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प्रकाशकीय 


प्राचीन जैन आगम साहित्य में उत्तराध्ययन सूत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अतएब एक॑ अजेन विद्वान का तो यह कहना है कि उत्तराष्ययन जैन परम्परा की 
गीता है। बस्तुतः उत्तराध्ययन सूत्र जीवन सूत्र है। वह जीवन के विभिन्न आध्यात्मिक, 
नैतिक एवं दाशनिक हृष्टि कोणों को अड़ी गहराई से स्पर्श करता है। एक प्रकार से 
यह जीवन का सर्वागीण दर्शन है। यही कारण है कि उत्तराध्ययन सूत्र पर जितनी 
टीकाएँ, उपटीकाएँ एवं अनुवाद आदि लिखे गये हैं, इतने अन्य किसी आगम पर 
नहीं । 

भारत की वर्तमान राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हिन्दी में भी अब तक उत्तराध्ययतत 
के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं । फिर भी अद्यतन हिन्दी में एक अच्छे अनुवाद 
की अपेक्षा थी | ऐसा अनुवाद, जो मूल की आत्मा को ठीक तरह स्पर्श कर सके, कब 
से अपेक्षित रहा है। पूज्य उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज स्वयं ही काफी 
समय से यह भावना अन्तमंन में संजोए हुए थे । परन्तु साधु सम्मेलन आदि के प्रसंगों 
पर दूर-दूर तक भ्रमण करने एवं संघसंगठनादि कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के 
कारण संकल्पसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके । सामायिक सूत्र तथा आवहयक सृत्रान्तगंत 
श्रमण सुत्र का उनके द्वारा शुद्ध मुलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी भाष्य, विवेचन, तुल- 
नात्मक आलोचना आदि के साथ जो सम्पादन हुआ है, वह कितना महत्त्वपूर्ण एवं 
अभिनन्दनीय है । आज भी विद्वज्जगत्‌ में उसकी प्रतिष्ठा है। उत्तराष्ययन आदि अन्य 
आगम साहित्य का भी वे उसी विस्तुत एवं विवेचनप्रथान शैली में सम्पादन करना 
चाहते थे । परन्तु खेद है, वह इच्छा उनकी पूर्ण व हो सकी । काश, वह पूर्ण होती, तो 
कितता अच्छा होता । 


हमें यह निवेदन करते अतीव हर्षानुभूति है कि उपाध्याय श्री जी के उक्त कार्य 
को दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी ने आगे बढ़ाया है । श्री चल्दना जी जैन संघ 
की एक महान विदुषी साध्वी हैं। उनका अध्ययन विस्तुत है, चिन्तन बहुत गहरा है । 
प्राकृत व्याकरण, जैन इतिहास, तत्त्वार्थ सूत्र टीका आदि अनेक ग्रन्थ उनकी विद्वला के 
साक्षी हैं। दर्शतशास्त्र की तो वे प्रकाण्ड पण्डिता हैं। उनकी वाणी सें वह जादू है, 


( मं ) 


कि प्रवचन करती हैं तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं । प्रतिपाद्य विषय का 
प्रतिपादत इतना चिन्तन प्रधान, तलस्पर्शी एवं सर्वांगीण होता है कि कुछ पूछी नहीं । 
उत्तराष्ययन सूत्र के प्रस्तुत अनुवादन एवं सम्पादन में भी उनकी विलक्षण प्रतिभा के 
दर्शन होते हैं। शुद्ध मूलपाठ, स्वच्छ मूलस्पर्शी हिन्दी अनुवाद, प्रत्येक अध्ययन के 
प्रारम्भ में अध्ययन के प्रतिपादय विषय की संक्षिप्त, किन्तु गम्भीर मीमांसा और अन्त 
में टिप्पण आदि के रूप में इतना अच्छा काय्यें हुआ है, जो चिरअभपिनन्दनीय रहेगा | 
एतदर्थ हम श्री चन्दना जी के आभारी हैं। साथ ही आभारी है उनकी गुरुणी विदुषी- 
रत्न, प्रशान्तमूति महासती श्री सुमति कुबर जी तथा कलकत्ता ज॑त श्रावक संघ के 
भी, जिनकी प्र रणा से उत्तराध्ययन का यह श्रेष्ठ सम्पादन जिज्ञासु जबता को उपलब्ध 
हो सका । आशा है, भविष्य में उनके द्वारा और भी ऐसा ही कुछ श्रेष्ठ (हमें फिर 
मिलेगा । 


प्रस्तुत उत्तराष्ययन का प्रकाशन बहुत शोध्नता मे हुआ है। महासती श्री जी 
ने, जैसे कि इसे बहुत जल्दी मे, सुना है--४५ दिन में ही लिखा है , वैसे ही प्रकाशन 
भी प्रारम्भ के १० फार्म को छोडकर, बहुत शीक्षता में, यों कहिए कि सब मिलाकर 
दश-पन्द्रह दिन मे ही हुआ है। एतदर्थ श्री अखिलेश मुनि जी घन्यवादाह' हैं, जो 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपनी योग्य सेवाओं के साथ निष्ठापृर्वक श्रमसाधना में 
निरन्तर अनुरत रहे है। साथ ही प्रम इलौक्ट्रक प्रंस के स्वामी एवं प्रबन्धक उत्साही 
एवं भावनाशील युवक श्री प्रमचन्द्र जैन के भी हम हृदय से आभारो है। यदि समय 
पर उनका सर्वाधिक सहयोग न मिला होता तो थक्त विराट शास्त्र का इतना जल्‍दी, 
साथ ही इतना सुन्दर, मुद्रण कथमपि सम्भव नहीं हो पाता ! 


हम प्रस्तुत से कुछ और भी अधिक सुन्दर प्रकाशन के स्वप्न ले रहे थे । 
परन्तु कुछ समय की और कुछ साधनों की कमी के कारण हम वैसा कुछ कर 
नहीं पाए। इसके लिए हमारे पास क्षमायाचना का ही एक मात्र भार्ग है। भाशा है, 
अबुद्ध जनता का भविष्य में यदि उत्साह वद्धंक सहयोग मिलता रहा तो हम अपने 
आज के स्वप्नो को तब अच्छी तरह पूर्ण कर सकेंग॑--- धन्यवाद । 


सोनाराम जन 
मंत्री 
सन्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा-२ 


प्रकाशन-सहयोगी 


विगत में कुछ वर्ष पहले झागम प्रकाशन-योजना का सृत्रपात हुभा 
था । भ्रच्छा खासा उत्साह था धर्म प्रेमी सज्जनों में तब। पाँच-पाँच हजार 
के सदस्य, उस समय, कितने ही महानुभाव बने थे। उनमें से कितने ही 
सज्जनों ने तो अपना पाँच हजार का पूरा देय एक साथ दे भी दिया था। 
और कितनों ने देय का अमुक अंश अ्रपंण किया था। हम उन सभी महान- 
भावों के हृदय से कृतज्ञ है कि समय पर को यई उनकी अथं-सेवा से आज यह 
विराट सृत्र-भ्रन्थ प्रकाशित हो सका । 


हम देयराशि के साथ उनके शुभनामों का सधन्यवाद उल्लेख करते हैं । 
आशा है भविष्य में भी उनकी शोर से इसी प्रकार यथावसर सहयोग मिलता 
रहेगा । 


५१००) श्री प्रतापचन्द्र भगवानदास जन आगरा 
४०००) ,, बंद्रीशाह एण्ड सन्‍्स आगरा 
१६२५) ,, हजारीमल कल्याणदास जँनच आगरा 
१०००) ,, प्रभुदयाल राजमुकट जन 
३०००) ,, नन्हेबाब श्रोमप्रकाश जैन आगरा 
१६२५) श्रीमती कटोरी देवी जैन 

माता श्री पदमकुमार जेन आगरा 


१६२५) श्रीमती राजमती जेन 

धर्मपत्नी, स्व. श्री श्यामलालजी जैन आगरा 
१६२५) श्रीमती माया देवी जेन 

धर्मपत्नी, श्री मास्टर जगन्नाथ जैन ग्रागरा 
२००१) श्री धनी राम महेन्द्र कुमार जेन कानपुर 
११०१) ,, कस्तूरी लाल सुरेन्द्र कुमार जन आगरा 
१०००) ,, मदन लाल राजकुमार जन कागरा . 


( ६४४ ) 
५०००) श्री पदुम श्री सेठ मोहनमल जी चोरड़िया मद्रास 
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५०००) » प्तदान देहली 
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१०००) ,, धीसुलालजी कोठारी जयपुर 
१००१) ,, ग्ुलाबचन्द्र गनपतलाल कोठारी जयपुर 
१०००) ,, गुप्तदान जयपुर 
सोनाशम जैन 


सन्प्रो-सम्मति ह्ञानपीट, आागरा- 


'ब्रेध इलेगिट्रक प्रेस, बाकर-र 


सहयोग 


कामानी नैन भवन (कलकत्ता) को गौरव प्राप्त है कि हमारे यहाँ गत 
वर्ष दर्शनाचाय॑ साध्वी श्री चन्दना जी के द्वारा उत्तराध्ययन सूत्र का विराट 
संपादन कार्य सम्पन्त हुआ था। साथ ही इस वर्ष तपोमूर्ति श्री रम्भाकु वर जी, 
आदर्श साध्वीरत्न श्री सुमतिकुवर जी, साध्वीश्रेष्ठ श्री चन्दना जी के पुनीत 
सानिध्य में, हमारे यहाँ ही, सौ० सुश्री ललिता बहन-उत्तमचन्द पंचमिया 
के द्वारा उद्घाटन विधि भी सम्पन्न हुई । 


युगद्रष्टा, राष्ट्र संत, उपाध्याय श्रो अमर मुनि जी की सत्प्रेरणा से 
संस्थापित सन्मति ज्ञानपीठ आगरा ने अपने सर्वजनोपयोगी विविध प्रकाशनों 
एवं अमर भारती (मासिक पत्रिका) के'द्वारा समाज में नवचेतना जागृत की 
है। प्रस्तुत उत्तराध्ययत का प्रकाशन भी ज्ञानपीठ के द्वारा ही हुआ है। अतः 
उद्घाटन के प्रस्तुत मंगल प्रसंग पर कामानी जेन भवन! की ओर से हम 
२०००१) की स्वल्प भेंट, ज्ञानपीठ को सादर समर्पण करते हैं । 


मंत्री 
उद्घाटन-दिवस हँसराज लक्ष्मी चन्द 
कातिक पूर्णिमा, श्री लोंका शाह जयन्ती कामानी जैन भवन 
दिनांक/ २०-११-१६७२ ह रेनसी० रायस्ट्रीट 
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उद्घाटन शोभायात्रा का एक दृद्य 


सौ० ललिता बहन उत्तमचंद पंचमिया, उत्तराध्ययन सूत्र का विमोचन कर, संपादिका 
साध्वी श्री चन्दना जी को प्रथम प्रति भेट कर रही है । बहन पंचमिया ने इस प्रसंग पर 
आगमप्रकाशन हेतु ५५५५) शुभ दान भी घोषित किया । 
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ध्वी श्री चन्दना जी उत्तराध्ययन सूत्र का सम्पादन करत्ती हुईं । 


५3] 


दर्शनाचायं सा 


सम्पावेकी- 


आगमिक जैन वाडमय ज्ञान का एक विराट सागर है। इतना विराट कि 
उसका किनारा शब्द पाठ से तो पाया जा सकता है, किन्तु भाव की गहराई में तल 
को नहीं छुआ जा सकता | ऊपर-ऊपर तौर जाना एक बात है, और चिन्तन की गहरी 
डुबकी लगाकर अन्तस्तल को जाकर छू लेना दूसरी बात है। फिर भी मातव ने 
अपना प्रयत्न कहाँ छोड़ा है ? वह डुबकी-पर-डुबकी लगाता ही आ रहा है, और 
लगाता ही जाएगा । 


उत्तराध्ययन सूत्र आगम सागर का ही एक बहुमूल्य दीप्तिमान्‌ रत्न है । वह 
स्वयं इतना परिष्कृत है कि उसे अपने मूल्य को उजागर करने के लिए किसी और 
परिष्कार की अपेक्षा नही है। अत: मैंने उत्तराध्ययन के सम्बन्ध में परिष्कार जैसा 
नया कुछ नहीं किया है। प्राकृतभाषा की परिधिमें रुकी हुई उस की जनकल्याणी 
भाव धारा को आज की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अवतरित अवश्य किया है, ताकि साधारण 
मनीषा के जिज्ञासु भी जगत्पितामह प्रभु महावीर की इस अन्तिम दिव्य देशना का 
कुछ आनन्द ले सकें | मूल पाठ की शुद्धता का काफी ध्यान रखा गया है । अनुवाद 
को भी मूल के आस-पास ही रखा गया है, दूर नहीं जाने दिया है। बहुत से 
अनुवाद बहुत दूर चले गए है, और उसका यह परिणाम आया है कि मूल 
की प्रभा उन पर न आ सकी और वे अपना अर्थ ही खो बैठे । मेरा अनुवाद कैसा हैं, 
में स्वयं क्या कहूँ । जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने उसे अच्छा से अच्छा बनाने का उपक्रस 
किया है । फिर भी आप जानते है, अनुवाद आखिर अनुवाद ही तो है। मुल की 
भावगरिमा को वह ज्यों-की-त्यों कैसे वहन कर सकता है ? साथ ही मैं अपनी सीमा 
को भी जानती हूं । अतः मेरे कतृत्व का भी मुझे बोध है कि वह कैसा और कितना 
होता है। मेरे अनुवाद की कमजोरियों का मुझे पता है। फिर भी 'यावद बद्धि- 
बलोदयम्‌' मैंने जो कुछ किया है, उस पर गर्व तो नहीं, किन्तु सात्विक सन्‍्तोष अवद्य 
है। यह मेरा पहला हो प्रयत्न है । आशा रखती हूँ, यदि मुझे आगे बढ़ने का कुछ 
और अवसर मिला, तो अब की अपेक्षा तब कुछ और अच्छा उपस्थित कर सकूगी । 


( ब ) 


गत अर कलकता में दीपानली पर, परम्परा के अनुसार, उत्त राध्ययन सूत्र 
का बाचन हुआ था| प्रसंगवश मैंने उत्तराष्ययत पर कुछ चिन्तन प्रस्तुत किया । 
इस पर कलकत्ता संघ के भावनाशील प्रबुद्ध श्लोताओं एवं चिस्तकों का आग्रह हुआ 
कि आप उत्तराष्ययव पर अपनी हौलो से कुछ लिखें, मेरा मन इतना गुरुगम्भीर 
उत्तरदायित्व लेने को ध्रस्तुत नहीं था। फिर भी स्नेहशील जनमन का आग्रह, साथ 
ही स्वनामधन्य तपोमूरतति, आदरणीया श्रीरम्भाकुबरजी महाराज तथा कृपामूर्ति एंब्र. 
भाववत्सला गुरुणी श्री सुमति कु वर जी महाराज की प्रेरणा, यह सब कुछ ऐसा ह््भा 
है कि मुझे अनुवादन एवं सम्पादन का काम हाथ में लेना ही पड़ा । और महउसब 
काम ४४५ दिन की सीमित अवधि में पूरा भी कर दिया। कुछ आदत है ऐसी(ईकि 
प्रथम तो काम हाथ में लेती नहीं हूं। अगर ले लेती हूँ, तो फिर समग्र शक्ति के 
साथ उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की एक विचित्र-सी घुन हो जाती है| उत्तरा- 
ध्ययन के सम्पादन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है । मैं यह मानती हूँ कि यदि कुछ 
और लम्बा समय मिलता, अपेक्षित ग्रन्थों की और अधिक सामग्री मिलती, तो मेरे 
इस कार्य में थोड़ी और चमक आजाती । खैर, जो होना था हुआ, और वह आप सब 
के समक्ष है । 


सहयोगियों की स्मृति कैसे भूल सकती हुँ! भेरी मातृतुल्य दोनों महत्तराओं 
का वरद हस्त तो मेरे मस्तक पर था ही। प्रस्तुत कार्य में मेरी लघुबहन साध्वी 
श्री यशा' का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा है। प्रेसकापी बनाने में, स्वच्छ शुद्ध 
लेखत में समय पर स्मरणोय सहयोग, अस्वस्थ होते हुए भी, उससे जो मिला है, मैं 
उसका हृदय से अभिनन्दन करती हुँ। साथ ही लघु-बहन साध्वी श्री साधना की 
समयोचित निमंल सेवा, तथेव सरल हृदय पं ० चन्द्रभूषण सणि त्रिपाठी का सहकार भी 
कम स्पृहणीय नहीं है। कलकत्तासंघ के सेवामूर्ति एवं मधुरभावापन्न भाई बहिनों 
को तो मैं कभी भूजूंगी ही नहीं ॥ कितना नि३छल, निर्मल सहयोग है उनका। मेरी 
स्मृति में वह मुस्कराते ताजा खिले पुष्प की तरह व्यक्त या अव्यक्त हर क्षण महकता 
रहेगा । नाम किस-किस का लू । सबका प्रेम मैंने जो पाया है, वह सब का ही रहने 
दूभी । नाम लिखकर उसे सीमित नहीं करूँगी । 


उत्त राध्ययत के अब तक अनेक संस्करण प्रकाक्षित हुए हैं । परन्तु मेरी नजरों 
में जो आए हैं उनमें विद्वदरत्न मुनि श्री नथमल जी का सम्पादित संस्करण ही 
अत्युत्तम लगा है | सम्पादत में उनकी प्रतिभा का चमत्कार तो है ही, साथ ही उनका 
सुदीर्ध अम भी चिर श्लाघनीय है। मैंने उन्हीं के पथ का अनुसरण किया है । अन्य 
अपेक्षित सामग्री के अभाव में मेरे समक्ष उत्त राष्ययत की श्री कमलसंयमोपाध्याय- 
विरचित 'सर्वार्य सिद्धि! नामक प्राचीन संस्कृत टोका और सुनि श्री नधसल जी 


( स्॒ ) 


सम्पादित उत्तराष्ययन् ही आददां रहे हैं। अतः मैं दोनों की हुदय से आमारी है, 
अतीत के उस अभिननन्‍्दनीय विद्वतवरेष्य टोकाकार की भी और वर्तमान के उक्त 
महनीय भेनीषी की भी । बात सम्बो न करूँ । भूमिका के लिए आदरणीय पं० श्री 
विजय मुनि जी की हृदय से कृतज्ञ है। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में भो समय 
मनिकालकर जो लिखा है, वह उसके अप्रतिस पराण्डित्य का परिचायक तो है ही, साथ 
ही उनके स्नेहशील हृदय का भी परिचायक है। और आशीर्वाद के लिए पृज्य चरण, 
श्रद्धय उपाध्याय श्री जी, नाम क्या लिखूं, जो अपने नाम के अनुसार कर्म से भी 
अमर हैं, सहज उदारता की प्रतिभूति के रूप में मेरे भानस-कक्ष में सदा ही समाहत 
रहेंगे । उनके सहयोग की चर्चा कर मैं सहयोग के उस पावन मूल्य को कम नहीं करना 
चाहती 


समय पर जिनशासन की, श्रमण भगवान्‌ महावीर के महाद आदक्यों की 
कुछ ओर सवान्यूजा कर सकू, इसी शुभाष्षा के साथ" । 


जेन कामानों भवन -+-साथ्यी ऋदना 
भवानीपुर, ३, ८. रायस्ट्रीट 
कलकता (बंग प्रदेश) 


उत्तराध्ययन सूत्र : एक अनुचिन्तन 
--बविजयघुनि, शस्‍्त्रो 


आज समय आ गया है कि हम एकता की भावना में एकजित हों । ऐसी एकता 
को यह समद्धि समेटती है, जिसमें दूसरे धामिक विश्वासों की धामिक यथाथंताएँ नश्ट 
न हों, बल्कि एक सत्य की मुल्यवान्‌ अभिव्यक्ति के रूप में संजोदी जाएँ । हम उन 
यथार्थ और स्वत: स्फूत॑ प्रवृत्तियों को समझते हैं, जिन्होंने विभिन्न धामिक विद्वासों 
को रूप दिया । हम मानवीय प्रेम के उस स्पर्श, करुणा और सहानुभूति पर जोर देत 
हैं, जो घामिक आस्थाओं की कृतियों से भरी पड़ी है। घामिक आयाम के अतिरिक्त 
मनृष्य के लिए कोई भविष्य नहीं है। धमं की तुलनात्मक जातकारों रखने वाला 
कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त में अनन्य आस्था नहीं रख सकता । हम 
जिस संसार में श्रम करते हैं, उसके साथ हमें एक संवाद स्थापित करना चाहिए । 
इसका अथ॑ यह नहीं, कि हम धर्मों की लक्षणहीन एकता के लिए काम करें। हम इस 
भिन्नता को नहीं खोना चाहते, जो मूल्यवान्‌ आध्यात्मिक अन्तहृ ष्टि को घेस्ती है । 
चाहे पारिवारिक जीवन में हो, या राष्ट्रो के जीवन में, या आध्यात्मिक जीबन में, 
यह भेदों को एक साथ मिलाती है, जिससे कि प्रत्येक की सत्यनिष्ठा बनी रह सके । 
एकता एक तीव्र यथार्थ होना चाहिए, मात्र मुहावरा नहीं। मनुष्य अपने को भविष्य 
के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है। प्रयोगात्मक धमं ही भविष्य का धर्म है । 
घामिक संसार का उत्साहु इसी ओर जा रहा है |”? 


“वरतुसान युग में धर्म के नाम पर अनेक विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार के 
संघर्ष सामने आ रहे है । ऐसी बात नहीं है कि अभी वतंमान में ही यह विवाद और 
संघ उभर आए है, प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही धमं एक विवादास्पद प्रश्न 
रहा है। धर्म के स्वरूप को समझने में कुछ भूले हुई हैं । 


मूल प्रदन यह है कि धर क्‍या है ? अन्तर में जो पवित्र भाव-तरंगें उठती हैं, 
चेतना की निमंल धारा बहती है, मानस में शुद्ध संस्कारों का एक प्रवाह उमड़ता है, 


. डॉ० राधाकृष्णन कृत आधुनिक युग में धर्मं---पृ० ६४-६५ । 
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क्या वही धर्म है ? या बाहर में जो हमारा इतित्व हैं, क्रिया-कांड है, रीति-रिवाज 
हैं, और खाने पीने, पहनने-ओढ़ने के तौर तरीके है, वे घर्म हैं? हमारा आन्तरिक 
व्यक्तित्व धर्म है या बाह्य व्यक्तित्व ? 

हमारे व्यक्तित्व के दो रूप हैं---एक आन्तरिक व्यक्तित्व है, जो वास्तव में 
हम जैसे अन्दर में होते है, उससे निर्मित होता है । दूसरा रूप है बाह्य व्यक्तित्व | हम 
जैसा बाहर में करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा बाह्य व्यक्तित्त निर्मित होता है। 
हमारे समक्ष प्रदन यह है कि होना या करता, इनमें धर्म कौन-सा है? ज्यक्तित्व का 
कौन सा रूप धर्म है? अन्दर में होना घमं है, अथवा बाहर में करना धर्म है ? 


होना और करना मे बहुत अन्तर है। अन्दर में हम जंसे होते हैं, उसे बहुत 
कम व्यक्ति समक्ष पाते है। आन्तरिक व्यक्तित्व को पकड़ना उतना ही कठिन है, जितना 
पारे को पकड़ना | बाह्य व्यक्तित्व को पकड़ लेना बहुत सरल है, उतना ही सरल, जितना 
कि जल की सतह पर तैरती हुई लकड़ी को छू लेता । बाहर मे जो आचार-व्यवहार 
होता है, उसे साधारण बुद्धि वाला भा शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, और उसे ही हमारे 
व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रूप मान लेता है। आज बाहरी व्यक्तित्व ही हमारा धर्म बने 
रहा है ।“ 

धर्म के सम्बन्ध में यहाँ पर भारत के दो दार्शनिक एवं विचारकों के विचार 
प्रस्तुत किए गए है । धर्म क्या है ? वस्तुतः वहु मानवजीवन की आधार«शिला हैं ! 
घर मानवजीवन का संगीत हैं। धर्म मानबजीवन का क्षोधन है। धर्म से अधिक 
पवित्र इस जगती तल पर अन्य कोई दूसरा तत्त्व नहीं हो सकता । धर्म और सम्प्रदाय 
दोनों एक नहीं है, दोनो में बड़ा अन्तर हैं। जिस प्रकार देह और प्राण-दोनों एक 
स्थान पर प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः भिन्न है। प्राण देह में ही रहेगा, देह से बाहुर 
उसका अस्तित्व नहीं है, उसी प्रक्नार सम्प्रदाय धमं का खोल है, धर्म नहीं। पर, जब 
भी धर्म को रहना होगा, तव वह किसी न किसी सम्प्रदाय में ही रहेगा । वैदिक, जैत 
और बौद्ध--ये तीनो धर्म के आधारभूत सम्प्रदायविशेष हैं। धर्म यदि रह सकता हैं 
तो तीनों में ही उसे रहने में जरा भी आपत्ति नहीं होगी | धर्म क्या है, और उसका 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? इसके सम्बन्ध में दो व्याख्याएँ बड़ी हो मौलिक हैं--एक 
महथि वेदव्यास की, जिसमें कहा गया है कि 'धारणाद्धर्भ: जो धारण करता है, उद्धार 
करता है, अथवा जो धारण करने के योग्य हो, उसे धर्म कहा जाता है । दूसरी व्याख्या 
है, जन परम्परा की, जिसमें कहा गया है कि 'बत्यु सहामों धम्मो---वस्तु का अपना 
स्वरूप ही चस्तुतः धर्म हो सकता है । 


2... उपाध्याय अमर मुनि कृत सिलन की समोशभि---पुू० ११५ । 


अंदिक परम्परा के बेव : 


वेद, जिन और बुंद्ध--मारत को परम्परा तथा भारत कौ संस्कृति के मूल- 

ल्ोत हैं। हिन्दू धर्म के विषयांस के अनुसार वेद ईएयर की वाणी हैं । बेदों का उपवेष्टा 
कोई व्यक्ति-विशेष नहीं था, अपितु स्वर्य ईदवर ते ही उनका उपग्रेश दिया था। भूल 
में वेद तीन थे । अत: उसको वेदतयी कहा गया । आगे चलकर अथर्ववेद को मिला 
कर चार वेद हो गए । वेद की विद्येष व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थ और आरण्यक ग्रन्थ हैं, यहाँ 
तक कर्मकांड की मुख्यता है। उपनिषदों में ज्ञानकांड को प्रधानता है। उपनिषद्‌ वेदों 
का अन्तिम भाग होने से वेदान्त कहा जाता है। वेदों को प्रमाण मानकर स्मृ्तिःक्षास्त्र 
तथा सूत्र-साहित्य की रचना की गई। मूल में इनके वेद होने से ही ये प्रमाणित हैं । 
यैंदिक परम्परा का जितना भी साहित्य-बिस्तार है, वहू सब वेद-मूलक है । वेंद और 
उसका परिवार, संस्कृत भाषा में है। अतः वैदिक धर्म के विचारों की अभिव्यक्ति 
संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हुईं है । 
बुद्ध को वाणी : पज्रिपिटक 

' बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, त्रिपिटक 
उसी का संकलन है | बुद्ध की वाणी को त्रिपिटक कहा जाता है | बौद्ध परम्परा के 
समग्र विचार और समस्त विश्वासों का मूल त्रिपिटक है। पिटक तीन हैं--सुत्त पिट्क, 
विनय पिटक और अभिचम्म पिटक । सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं । विनय पिठक में 
आचार है और अभिधम्म पिटक में तत्त्व-विवेचन है । बौद्ध परम्परा का साहित्य, भी 
विज्ञाल है, परन्तु पिठकों में बौद्ध धर्मं के विचारों का सम्पूर्ण सार आ जाता है । अत: 
बौद्ध विचारों का एवं विश्वासों का मूल केन्द्र जिपिटक है । बुद्ध ने अपना उपदेश भग- 
वान्‌ महावीर की तरह उस युग की जन-मभाषा में दिया था। बुद्ध ने जिस भाषा में 
उपदेश दिया, उसको पाली कहते हैं। अतः पिटकों की भाषा पाली भाषा है । 


महावीर को वाजणो : आगम 


'जिन' की वाणी में, 'जिन' के उपदेश में, जिसको विश्वास है, वह जैन है । 
राग और द्व ष के विजेता को 'जिन' कहते हैं। भगवान महावीर ने राय और ह थ पर 
विजय प्राप्त की थी, अतः वे जिन थे, तीथंझूुर थे । तीर्थेक्रुर की बाणी को जैन-परम्परा 
में आगम कहते हैं। भगवान्‌ महावीर के समग्र विचार और समस्त विश्वास तथा 
सम्पूर्ण आचारों का संप्रह जिसमें हो, उसको द्वादशांग वाणी कहते हैं। भगवान ते 
अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-बोली में दिया था । जिस आाजा में 
महावीर ने अपने विध्वास, अपने वित्ञार और अपने आचार पर प्रकाश डाला, उस 
भाषा को अद्भध-मागधी कहते हैं। अद्ध-मागधी को देववाणी भी कहते हैं। जैन-संस्क्ृति 


४ हैं : 


तथा जैननपरम्परा के मूल विचारों का और श्लाचारों का मूल खोल जागम-वाडुमभ है । 
जैन-परेंम्परा का साहित्य बहुत विश्वाल है । प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रश, गुजराती, हिन्दी, 
मराठी, बंगला और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी विराट साहित्य लिक्षा सया है । 
यहाँ विशामात्र दर्शन है । 

विषय प्रतिपादन ; 


आगमों में धर्म, दर्शन, संस्कृति, तत्व, गणित, ज्योतिष, ख़गोल, भूधोत्त और 
इतिहास तथा समाज--सभी प्रकार के विषय यथा-प्रसंग आ जाते हैं। दशर्वकाजिक 
एवं आचारांग में मुख्य रूप से साधु के आचार का वर्णन है। सुत्रकृतांग में दाशनिक 
विचारों का गहरा मंथन है। स्थानांग और समवागांग में आत्मा, कर्म, इन्द्रियं, चरीर, 
भूगोल, खगोल, प्रमाण, नय और निक्षेप आदि का वर्णन है। सथवती में मुह्यरूप से 
गौतम गणधर एवं भगवान्‌ महावीर के प्रश्नोत्तर हैं। शाता में विविश्न विषयों पर रूपक 
और हृष्टान्त हैं। उपासक दक्षा में दश आ्राबकों के जीवन का सुन्दर वर्णन है । अन्तकृत्‌ 
और अनुत्तरोपपातिक में साधकों के त्याग एवं तप का बड़ा सजोब लित्रण है। प्रशन- 
व्याकरण में पाँच आश्रव और पाँच संबर का सुन्दर वर्णन किया है | विपांक में कथाओं 
द्वारा पुण्य और पाप का फल बताया गया है। उत्तराध्ययन में अध्यात्य-उपदेश दिया 
गया है। नम्दी में पाँच ज्ञान का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । अनुयोग द्वार 
में नय एवं प्रमाण का वर्णन है। छेद सूत्रों में उत्सगे एवं अपवाद का वर्णन है । 
राजप्रशसीय में राजा प्रदेशी और केशीकुमार श्रमण का अध्यात्म-संवाद संजीव एवं 
मधुर है। प्रज्ञापना में तत्व-चिन्तन गम्भीर, पर बहुत ही व्यवस्थित है। आयमों में 
सैंवेत्र जीवन-स्पर्शी विचारों का प्रवाह परिलक्षित होता है । 
आगमों को संख्या : 


आगमन्प्रामाण्य के विषय में एक मत नहीं हैं। एवेताम्बर-मूर्तिपुजक परम्परा 
११ अंग, १२ उपाय, ४ मूल, २ चूलिका यूत्र, ५ छेद, १० प्रकीर्णक---इस प्रकार ४४५ 
आमसों को प्रमाण मानती है। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, भाष्य, चूणि और ठीका-- 
इन सबको भी प्रमाण मानती है, और आगम के समान ही इनमें भी शक्षद्धा रखती है । 
इवेताम्बर स्थानकवासी परम्परा और इ्वेताम्बर तैरापंथी परम्परा केवल ११ अंग, 
रे उपांग, ४ सूल, ४ छेद, १ भावश्यक--इस प्रकार ३२ आमगमों को अमाणभूत सडी- 
“कार करती है, क्षेष आग्रसों को नहीं । इनके अतिरिक्त नियुक्ति, भाष्य, चूणि और 
टीकालों को सी सर्वाधत: प्रभाणभृत स्वीकार नहीं करती। दिगम्बर-पंरुपरा उक्त 
समस्त आयमों को अमान्य घोषित करती है,। उसकी माम्यता के अनुसार सभी अश्यम 
लुप्त हो चुके हैं, अतः बहू ४५ या ३२ तथा नियुक्ति, भाष्य, चुणि, और टीकॉ--- 
किसी को भी प्रमाणभ्ृत नहीं मानती । 


विनिश्यर-आपध : 


दिगम्बर-परम्परा का विश्वास है कि वीर-निर्वाण के बाद श्रुत का क्रम से हास 
होता गया। यहाँ तक ह्ास हुआ कि वीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष के बाद कोई भी अंगधरं 
अथवा पूर्वधर नहीं रहा । अंग और पूर्व के अंशधर कुछ आचाय॑ अवश्य हुए हैं। अंग और 
पूवे के अंशों के ज्ञाता आचार्यों की परम्परा में होने वाले पुष्प दंत और भूतबलि आचायों 
ने बद्‌ खंडागम की रचना द्वितीय अग्राह्मणीय पूर्व के अंश के आधार पर की । और 
आचार्य गुणधर ने पाँचवें पूर्व ज्ञान-प्रवाद के अंश के आधार पर कषाय पाहुड की 
रचना की । भूतबलि आचाय॑ ने महाबंध की रचना की। उक्त आगमों का विषय 
मुख्य रूप में जीव भौर कम है। बाद में उक्त ग्रन्थों पर आचार्य वीरसेत ने धवला 
और जय धबला टोकाएँ की। ये टोकाएँ भी उक्त परम्परा को मान्य हैं। दिगम्बर 
परम्परा का सम्पूर्ण साहित्य आजार्यों द्वारा रचित हैं। आचार्य कुन्द-कन्द के प्रणोत 
ग्रल्थ--समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसार और नियमसार आदि भी 
आगमबत्‌ मान्य हैं। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती के ग्रन्थ--गोम्मट सार, 
लब्धिसार, और द्रव्य संग्रह आदि भी उतने हो प्रमाणभूतत और साय है । 


उत्तराध्ययन सत्र : 


जेत-परम्परा की यह मान्यता रही है कि प्रस्तुत आगम में भगवान महावीर 
की अच्तिम देशना का संकलन है। कुछ आचार्यों की यह मान्यता है कि भगवान महावीर 
ने मिर्वाण प्राप्ति के पहले ५५ अध्ययन दुःख-विपाक के और ५५ सुख-विपाक के कहे 
थे, उसके बाद बिना पूछे उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन किया । इसलिए इसे 
अपुह् वागरणा--अपृष्ट देशना कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ३६ अध्ययन 
समाप्त करके भगवान्‌ मरुदेवी माता का प्रधान नामक ३७वें अध्ययन का वर्णन 
करते हुए अन्तमु'हृत्त' का शैसलेशीकरण करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त हो गए । कुछ आचारय॑ 
भगवान्‌ की अन्तिम देशना इसे नहीं मानते । प्रस्तुत आगम के वर्णन को देखते हुए 
ऐसा लगता है कि स्थविरो ने इसे बाद में संग्रह किया है । कुछ अध्ययन ऐसे हैं, जिनमें 
प्रत्येक बुद्ध एवं अन्य विशिष्ट शक्षमणों के द्वारा दिए गए उपदेश एवं संवाद का संग्रह 
है । आचार्य 'भद्बाहु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें के कुछ अध्ययन 
अंग साहित्य से लिए हैं। कुछ जिन-भाषित हैं, और क्‌छ प्रत्येक बुद्ध श्रमणों के संचाद 
रूप में हैं। ” जो कुछ भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत आगम भाव, 
भाषा और शेली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें सरल एवं सरस प्यों में और कहीं 
पर गद्य में भी धर्म, दशेन, अध्यात्म, योग और ध्यान का सुन्दर निरूपण किया गया 
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है। प्रस्तुत आगम से ३६ अध्ययन हैं--१, विनय, २, परोषहू, ३. चतुरंषीय, ४. असंस्कत 
५, अकाम मरण, ६. क्षुललक निग्रन्थीय, ७, औरभीय, ८. कापिलीय, ६. नपिपवज्णा, ., 
१०. द्रमपत्र, ११. बहुश्ुत, १२. हरि केशीय, १३- चित्त-संभूति, १४, इदकारीयं, 
१५. सभिक्षुक, १६. ब्रह्मचयंसमाधि, १७. पाप-श्रमण, १८. संयतीस १६ भुगापुत्रीय, 
२०. महानिग्रनन्थीय, २१. समुद्रपालीय, २२. रथनेमीय, २३. केशी गोतमीम, 
२४. प्रवचन-माता, २५. यज्ञीय, २६. समाचारी, २७, खलंकीय, २८. मोक्ष मार्ग, 
९९, सम्यकत्व पराक्रम, २०. तपोमार्ग, ३१ चरण-विधि, ३२. प्रमाव स्थान, ३३. कर्मे- 
प्रकृति, ३४. लेश्या, ३५. अतगार मार्ग, और ३६, जीवाजीव-विभक्ति । ' 


उत्तराध्ययन का संदेश : 


बहुत नहीं बोलना चाहिए, अपने आप पर भी कभी क्रोध न करों, संसार में 
अदीन भाव से रहना चाहिए। जीवन में शंकाओं से' प्रस्त--भीत होकर मत चली । कत« 
कर्मों का फल भोगे बिना मुक्त नहीं है। प्रमत्त मनुष्य घन के द्वारा अपनी रक्षा तहीं 
कर सकता, न इस लॉक मे न परलोक में । इच्छाओं को रोकने से हो मोक्ष प्राप्त 
होता है । एक अपने को जीत लेने पर, सबको जीत लिया जाता है। इच्छाएँ आकाश 
के समान अनन्त हैं । जरा मनुष्य की सुन्दरता को समाप्त कर देती है। जैसे वृक्ष के 
फल क्षीण ही जाने पर पक्षी उसे छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही पुरुष का पुण्य क्षीण 
होमे पर भोग साधन उसे छोड देते हैं। अध्ययन कर लेने मात्र से वेद रक्षा नहीं कर 
सकते । संसार के विषय-भोग क्षण भर के लिए सुश्ष देते हैं, किम्तु बदले में चिरकाज़ 
तक दुखदायो होते हैं। सदा हितकारी सत्य वचन बोलता चाहिए। जो लाम-अलाभ, 
सुख-दुख, जीवन-मरण, नित्दा-प्रशंशा और मान-अपमान में समभाव रखता है, वही 
वस्तुत; मुनि है । तू स्वयं अनाथ है, तो दूसरे का नाथ कैसे हो सकता है ? अपनी शक्ति 
को ठीक तरह पहचान कर यथावसर यथोत्रित कल व्य का पालन करते हुए राष्ट्र में 
विचरण कीजिए । असंयत आत्मा ही स्वयं का एक छात्र है। साधक की स्वयं की प्रज्ञा 
ही समय पर धर्म की समीक्षा कर सकती है। ब्राह्मण वही है जो संसार में रहकर भों 
काम भोगों से निलिप्त रहता है, जैसे कि कमल जल से लिप्त रहकर भी उसमें लिप्त 
नहीं होता । समता से श्रमण, बरह्मचर्य से ब्राह्मण, शान से सुनि और तपस्या से सोपस 
कहलाता है । कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से हो वह्य.ड्रोता 
है, और कम से ही शूद्र । स्वाध्याय सब भावों का प्रकाश करने वाला है। वस्तुस्वरूप 
को यथार्थ रूप से जानने बाले 'जिन' भगवान्‌ ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को 
मोक्ष का मार्ग बताया है। सम्यक्त्व के अभाव में चारित्र नहीं ही सकता । ज्ञान के 
समग्र प्रकाश से, अज्ञान और मीह के विसजेत से, राम एयं दव के क्षय से, आत्मा 
एंकान्त सुंख-स्वरूप मोक्ष को प्रोप्त करता है। राय औरं ढ ष---ये दो कर्म के बोज़ हैं। 
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कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म ही जम्म-मरण की मूल है। और जन्म-मरण ही 
वस्युतः दु:ख है। देवताओं सहित समग्र संसार में भो भी दुःश हैं, वे सब कीमासक्ति 
के ही कारण हैं। जो मनोज और अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में सस रहता है, उस 
सुख की कोई उपभा नहीं है, और न कोई गणना ही है । 


उत्तराध्यवन नियुक्ति 


नियुक्ति, यह आगमों पर सबसे पहली और प्राचीन व्याख्या मानी जाती है । 
नियुक्ति प्रांत भाषा में और पद्यमयी रचना है । सूत्र में कथित अथे, जिसमें उपनि- 
बद्ध हो, उसे नियुक्ति कहा गया है । आचाये हरिभद्र ने निम'क्ति की परिभाषा इस 
प्रकार की हैं---““नियु क्तानामेब सत्रार्वावाम्‌ युक्ति:--परिपादया गोजनम'' । नियुक्ति 
शब्द की प्राकृत और संस्कृत दोतों परिभाषाओं से यही फलिताथे होता है कि सूत्र में 
कथित एवं निश्चित अर्थ को स्पष्ट करना नियुक्ति है। नियुक्ति की उपयोगिता यह है 
कि संक्षिप्त और पद्चनद्ध होने के कारण यह साहित्य सुगमता के साथ कंठस्थ किया 
जा सकता था। नियु क्ति की भाषा प्राकृत और रचना छनन्‍्द में होने से इसमें सहज ही 
सरसता और सधुरता की अभिव्यक्ति होती है। नियुक्ति के प्रणेता आचार्य भद्रबाहु माने 
जाते हैं। कौन से भद्बाहु--प्रथम अथवा द्वितीय ? इस विषय में सभी विद्वाव्‌ एक मत 
नहीं हैं । परन्तु कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि सियु"क्ति--रचना का प्रारम्भ तो 
प्रथम भंद्रवाहु से ही हो जाता है। नियु क्तियों का समय सम्बत्‌ ४०० से ६०० तक 
माना गग्रा है। किन्तु ठीक-ठीक काल-निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। उसतराष्ययन 
नियुक्ति में उत्तर और अध्ययत' शब्दों की व्याख्या की है। श्रुत और स्कंध को 
समझाया गया है। गलि और आकीर्ण का हृष्टान्त देकर लिष्ष्यों को दक्षा का वर्णन 
किया है। कपिल और नम्रि का उल्लेख है । इसमें शिक्षाप्रद कथानकों को बहुलता है । 
मरण की व्याख्या के प्रसंग पर १७ प्रकार के मरण का उल्लेख किया गया है। इस 
नियु क्ति में गस्‍्धार आ्रावक, स्थुलभद्र, कालक, स्कन्‍्दक पुत्र और करकण्फू आदि का 
जीवन दृसान्त भी है। निह्ृवों का वर्णन है। राजगृह के वमार आदि पव॑तों का 
उल्लेख भी उपलब्ध होता है। इस भियु क्ति में धमं, दर्शन, अध्मात्मयोग एवं ध्यान 
के सम्बन्ध में भी उल्लेख उपलब्ध हैं । 


उत्तराध्ययन भाष्य : 
भाष्य भी आममों की व्यास्या है । परन्तु नियुक्ति की अपेक्षा भाष्य विस्तार 
में होता है । भाष्यों की भाषा प्राकृत होती है, और नियुक्ति की तरह भाष्य भी 


पद्म में होते हैं। भाष्यकारों भें संघघास गणि और जिनभद्र क्षमाअसजण विशेष रुप से 
प्रसिद्ध हैं । विद्वान इनका समय विक्रम की ७3वीं झ्ती मानते हैं । उत्तराब्ययन भाष्य 


4 थं ; 


* की पसना भी मूल सूत्र में है। इस पर शाम्ति सूरि नें प्राकेत' में एक “टीका 
पलक हैं। इस १९ एक लचुभाष्य भी लिखों गया है, जिसकी गालोएँ 
में मिश्रित हो गई हैं। इसमें बोटिक की उत्पत्ति का वर्णन किया गया हैं। पाँच प्रकार 
के निग्रयों का स्वरूप बतलाया गया है। वें पाँच श्रेद इस प्रकार से हैं--पुलाक्ष, 
वकुश, छुशील, भिग्र नन्‍्थ और स्नातक । प्रसंगवश अन्य बर्णन भी' किंत गए हैं, जो 
“बहुत सुस्दर हैं | 
उत्तराश्ययत चणि ; 

' नियुक्ति और भाष्य की भाँति घृणि भी आममों की व्योख्या है। परन्तु यह 
पच्च न होकर गंध में होती है। केवल प्राकृत में न होकर प्राकृंत और संस्कृत---दोनों में 
होती है । चूणियो की भाषा सरल और सुंबोध्य होती है। चृणियों का रजनासमंब 
लगभग ७ वी-८्वीं शती है । चूणिकारों में जिनदास महत्तर का नाम विशेष उल्लेखभीय 
है। इनका समय विक्रम की ७ वीं शती माना जाता है। घूणिकारों में सिद्धतेत सूरी, 
श्रलम्ब सूरी और अगस्त्यसेन सूरी का नास विशेष उल्लेखनीय है ॥ उत्तराध्यवन-चूर्णि 
जिनदास महत्तर की एक सुन्दर कृति है। यह बहुत विस्सत तहीं है। संसक्षतत और 
प्राकृंत मिश्रित भाषा होने से समझने में अत्यन्त सुगम है। कहीं-कहीं प्रसंगबश इसमें 
तत्व-चर्चा और लोक-चर्चा भी उपलब्ध होती है। 
उत्तराध्ययन टीका : 

/.  प्राकृत युग मे भुल आगम, नियुक्ति और भाष्यों का ग्रस्थन हुआ । चू्णियों में 
प्रधानता प्राकुंस की होने पर भी उसमें संस्कृत का प्रवेश हो चुका था । संस्कृत थुस में 
ब्रधानरूप से टीकाओं की रचना हुईें। आगम-साहित्य में चूणि-यृग के बाद में संस्कृत 
टीफालों का बुग आया । टीका के अर्थ में इतने शब्दों का भ्रयोग होता रहां है 

#निधु क्ति, भाष्य, करूंणि, टीका, विवृति, वृत्ति, विवरण, विवेजना, अवधूरि, अवचूणि, 
दीपिका, व्याख्या, पंजिका, विभाषा और छाया | संस्कृत टीकाकारों में आजार्य हारि- 
भद्र का ताम उल्लेखनीय है। इन्होंने प्राकृत घूणियों के जाधार से टीका कीं। हेस्मितर 
के बाद में आचाये शीलांक दे संस्कृत टीकाएँ लिखीं। ओआचारसंग और सूत्र कुत्ंग पर 
इनकी विस्तृत और महत्त्वपूर्ण टीकाएँ हैं, जिनमें दाशनिकृता की प्रधालला है। पलः 
पारी हेमचन्द्र भो प्रसिद्ध दीकाकार हैं। परन्तु संस्कृत टीकाकारों में सबसे विशिष्ट 
स्थान आचाय॑ मलंयगिरि का है। आचार्य शान्ति सूरी ने उत्तरा्ययत पर विस्तुत टीका 
लिखी है । यह प्राकुंत और संस्कृत दोनों में है। परन्तु श्राकृत मो प्रधानेतां है, अंत: . 
इसका ताम 'पोहेय' टीका प्रसिद्ध है। इसमें अब और दर्गत का अति सूकेमपीिकेंकर्स 
हुआ हैं; आशी के टीकाकारों में अमये केई सुरी' भी 'एुक' सुप्रसिद टीकाकार हैं: 
किक, । जज कक का 


सा 
| 


६; 


अभयदेव सूरी को गयांगी तृत्तिकार कहा , जमा है। उत्तराध्यय्त सूत्र पर जिसे 
आायों ने संस्कृत टीकाएं लिखी हैं, उनमें मुख्य ये हैं-वादिवेताल शान्तिसरी, 
सेमियस्द्र, कमलंसंयम, लदंसी वल्लभ, मावविजय, हरिभद्र, मंसयगिरि, तिलकाचार्य, 
कोट्यानार्य, सभि साधु और माणिक्य झ्ेवर | जेम आगमों में सबसे अधिक टोकाएँ 
'उत्तराध्ययत्त पर ही लिखी यई हैं । यही कारण है कि उत्त राध्ययन यूत्र जैन-परंपरा 
में अत्कत प्रिय झौर अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है । 


जीता, उत्तराष्ययन, धंम्पपर : 


जिस प्रकार समस्त उपनिषदों का सार गीता भें संचित कर दियां गया है, 
जिस अंकार समस्त बुद्धवआणी का सार धम्मपद में संगहीत कर दिया सया है, उसी 
अक्ार भगवान्‌ महावीर की वाणी का समग्र निस्यनद एवं सार उत्तराष्ययन सूत्र में 
शूम्फित किया गधा है। भगवात्‌ महावीर के विचार, विश्वास और आचार का एक 
शी हृष्टिकोंण हस प्रकार का तहीं है, जो उत्तराध्ययन सूत्र में म आ गया हो । इसमे 
अर्म-कथानक मी हैं, उपदेश भी हैं, त्याग एवं वेराग्य की धाराएँ भी प्रवाहित हो रही 
हैं । धर्म और दर्शव का सुन्दर समन्वय इसमें भली-भाँति परिलक्षित होता है। ज्ञान, 
इन और चारित्र-तीनों का सुन्दर संगम हुआ है । 


प्रस्‍्ुत-प्रकाशन : 

उत्तराध्ययन सूत्र का प्रस्तुत-प्रकाशंन अत्यंत ही सुन्दर है। इसमें विशेषता 
यह है कि एक ओर मूल है, और ठीक उसके सामने उसका अनुवाद दिया गया है। 
स्वाध्याय प्रेसी मूल पाठ कर सकता है, जौर अर्थ जानने वाला व्यक्ति सीधा अर्थ भी 
पढ़ सकता है। अनुवाद की भाषा और होली आकर्षक एवं सुन्दर है। महाविदृषी 
दृशंनाचार्य श्री चन्दना जी ने इसके अनुवादन एवं लेखन में खुब ही परिश्रम किया है, 
इसमें जरा भी सन्‍्देह नहीं हैं। उनकी दाशंनिक बुद्धि ने ययाप्रसंग और यथास्थल 
शढदों के मामिक अर्थ दिए हैं | प्रसन्नता है कि साध्वी समाज में यह पहला अवसर है 
कि एक साध्वी ते उत्तराध्ययत सूत्र का सुन्दर सम्पादन प्रस्तुत किया है। अभी तक 
सल्दना जी वक्‍तुृत्व कला में ही प्रसिद्ध थीं, पर इस प्रकाधत से लेखन के क्षेत्र में मी 
वें प्रवेश पा रही हैं । 


अन्तर के बोल. 
“उपाध्याय अमरसुनि 


' भारतीय वाहक की प्रमुख चिन्तन धारा, त्रिपयता यंगा की भाँति वैदिक, 
जैन और वोद्ध-परम्परा के रूप में, तीन धाराओं में प्रवाहित है। भारतीय तरव दृष्टा 
ऋषि-मुनियों एवं अध्येता विद्वानों का पुराकालीन वह तरव ज्ञात, जिसने हजारों बर्षों 
से भारतीय जनजीवन को आध्यात्मिक एवं नैतिक आदक्षों की तथा आरमोत्वान एवं 
समाजोत्यान के कर्तंध्य कर्मों की प्रेरणा दी है, वह इन्हीं तीनों परम्पशाओं के प्राक्तत 
साहित्य में उपलब्ध है। भारत की तत्कालीन पवित्र एवं निर्मल आत्मा के दर्शत यदि 
हम आज कर सकते हैं, तो यहीं कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं । 


बेदिक ब्राह्मणधर्म में वेदों का तथा बौद्धधर्म में त्रिपिटक का जो मौरवशाली 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, वही जैन धर्म में आगससाहित्य का है। समदाग्ोंग सूत्र में 
आचारांग आदि १२ अंग शास्त्रों का तो 'गणिपिटक' के नाम से गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ 
हैं। समवायांग सूत्र के टीकाकार आचार्य अमयदेव ने गणपिटक' का अर किया है--- 
“गणी अर्थात गणधर आचायों का, पिटक अर्थात्‌ धर्ंरप निधि के रखसे का पात्र । 
इसका अर्थ है--अंग साहित्य में घम्मं का विशाल शानकोष सुरक्षित है। अंगशास्त्रों में 
इतर आमगमों में भी 'गणिपिटक' का उक्त अर्थ समाहित है। उनमें भी जैन तत्व शान 
का वह अक्षय कोष है, जो साधक के अन्तरंग में तरंग्रित होने वाली लिश्नात्ताओं का 


योग्य समाधान प्रस्तुत करता है + 
अंग ओर अंगपवाह्य 
जैत आगम साहित्य का सर्वेश्रयम अंग' और 'अंगवाह्मल्‍ुप' में दी प्रकार के 
विभाजन हुआ है।' जिनदास महत्तरहुत तत्दीचूणि, तत्त्वायंरोजवातिंक आदि के 
अनुसार अंग शास्त्र वे हैं, जो अर्धरूप में विनभाषित हैं तथा शब्दसुत्र के कु: में 
तणघरों हारा प्रथित हैं | तींकर महावीर से आभाराति काहि शास्तों के सामोल्लेस'. 
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के साथ न कोई एक आगम कहा है, न लिखा है। उन्होंने तो भव्यात्माओं के बोचा्थ 
कैवल घर्मदेशनताएं दीं, आत्महितकर तत्त्वशान का मर्म समझाया, और बस कृतकुत्य 
हो गए । भगवान द्वारा समय-समय पर दिए गए धर्मोपदेशों का जो अंश गणधरों की 
स्मृति में रहा, उसे उन्होंने संकलनकर सूत्रबद्ध किया, और अपने शिष्यों को कंण्ठस्थ 
कराया। ज़िला उन्होंने भी नहीं । 


अंगधाहा शास्त्र वे हैं, जो बाद में कालानुसार मन्दबुद्धि होते जाते शिष्यों के 
हिलार्थ परम्परागत अंगसाहित्य के आधार पर .स्थविरों ने संकलित किए ।* अंगबाह्य 
शास्त्रों की संख्या का उल्लेख आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में 'अनेक' कह कर 
किया है, ' अर्थात्‌ उतकी हृष्ठि में अंगबाह्म शास्त्रों की अंगशास्त्रों करे अनुसार कोई 
नियत संख्या नहीं है । 


उत्तराध्ययन सृत्र 


उत्तराध्ययत सूत्र की गणना अंग्रवाह्म शास्त्रों में है ।* यद्यपि कल्पसूत्र (१४६) 
के अनुसार उक्त आमम की प्ररूपणा श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने निर्वाण से पूर्व 
अन्तिम समय में पावापुरी में की थी । इस हृष्टि से जिनभाषित होने के कारण इसका 
स्थान अंगशास्त्रों में होना चाहिए था, अंगवाह्यों में नहीं । उत्तराध्ययन सत्र की अन्तिम 
(३६।२६५) गाथा को भी कतिपय टीकाकार इसी भाव में अवतरित करते हैं कि उत्तरा- 
ध्ययत का कथन करते हुए भगवान महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । इस गुत्थी को 
सुलझाना काफी कठिन है। फिर भी इतना कह सकता है, कि उत्तराष्ययत के कुछ 
अंशों की अवश्य भगवान्‌ महावीर ने प्रहपणा की थी, बाद में स्थविरों ने कुछ और अंश , 
जोड़कर प्रस्तुत शास्त्र का उत्तराष्ययन के नाम से सेकलन किया। वर्तमान 
में उत्तराष्ययचत का जो रूप उपलब्ध है, उस पर से ऐसा लगता भी है कि 
उसका कुछ अंश पीछे से संकलित हुआ है। साक्षी के लिए केशिगौतमीय, सम्यक्त्व 
पराक्रम आंदि कुछ अध्ययन सूक्ष्मता से देखे जा सकते हैं। केशिगौतेमीय अध्ययन में 
तीथंकर महावीर का श्रद्धा भक्ति के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है, जो स्वयं भगवान्‌ 
महावीर के अपने ही श्री मुख से सुसंगल नहीं लगता है । सम्यबत्वपराक्रम में प्रइनो- 
त्तरली है, जो परिनिर्षाण के समय की वर्णित स्थिति से घटित नहीं होती है । दूसरे 


3. यद्‌ गणधरशिष्यप्रशिष्येरारातीयेरधिगतभताथंतर्व: कालदोषादल्पमेधायुबंलाना 
प्राणिनामनुग्रहार्धमुपनिबद् संक्षिप्ताड गायबचलविन्यास॑ तदडढ गवाहामम्‌ । 


; मतिपृ् “-तत्वाशंचातिक ११२०।१३ 
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कल्पसूध कार ने उत्तराष्यग्रन को अधृष्ट व्याकरण अर्थात्‌ बिता किसी के पूछे स्वत: 
'कथते किया हुआ शास्त्र जताया है ।* क्षय अध्ययनों के भी कुछ अंश इसी प्रकार कॉद 
में संकलित किए गए प्रतीत होते हैं। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर गरणधरों द्वारा 
संकलित न होकर, उक्त शास्त्र, पष्चादभावी स्थविरों द्वारा संकलित हुआ है, अंग: 
उसे अंगशास्त्रो से नहीं, अंगबाह्म शास्त्रों मे स्थान मिला है। किन्तु इसकर यहे अंथथ 
नहीं कि उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश नहीं है । काफो गाव में 
उन्हीं का धर्मोपदेश है, जो यत्रतत्र स्पष्टतः प्रदीष्तिमान है, और साधक की अन्तरात्मा 
को स्पश करता है। बीतरागवाणी का तेज छिपा नहीं रहता है। बह महाकाल के 
सघन अवरोधों को तोड़ता हुआ आज भी प्रकाशमान है, भव्यात्माओं का साच्रनापच्' 


उजागर कर रहा है। 


आगमसाहित्य को तोत वाचनाएँ 


आगम साहित्य की सुरक्षा का प्रदन आरम्भ से ही काफी जटिल रहा हैं। 
अध्येता मुनि आगमो को कण्ठस्थ अर्थात्‌ स्मृति में रखते थे, लिखते नहीं थे । लिखने 
और रखने में उन्हे हिंसा आदि असंयम का दोष लगता था? और ताड़पत्र आदि के 
संग्रह से परिग्रह आदि का दोष भी ? इसीलिए गुरुशिष्य परम्परा से श्ुत होने 
के कारण आगम साहित्य को 'श्रुत! कहा जाता है। श्रुत अर्थात्‌ सुता गया, 
पुस्तक भे देखकर पढ़ा नहीं गया। वेद भी पहले श्रुत परम्परा से ही चलते ब्राए 
थे, लिखे नहीं गए थे । अत: उन्हें भी श्रुति” कहा नाता है। परन्तु श्रुत होने पर भी 
बेदों का शब्द पाठ, आगम पाठ की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहा । इसका कारण एक 
तो यह है कि वेदपाठी ब्राह्मण एक जगह रहता था, अतः वह निरस्तर अभ्यास में, 
उच्चारण की शुद्धता में लगा रहता था । दूसरे वेदमंत्रों का प्रयोग यज्ञयांगादि क्रिया 
काण्डों में प्रायः निरन्तर होता रहत्त था | आंगमो के लिए यह स्थिति नहीं थी । एक 
तो जैन भिक्ष्‌ भ्रमणशील था। एक जगह मधिक रहना, उसके लिए विंपिद्ध था । दूसरे 
लोकजीवनसम्बन्धी सामाजिक क्रियाकाण्डो मे उसका कोई उपयोग भी नहीं था । 





6. छत्तोसे नर अपुद्द वायराणाइ--कल्पसूत्र १४६ ह 
7. (क) पीत्मएसु भेप्पंतएसु असंजमों भवइ। . --दशवैकासिक चुंणि पु० २१ 
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जति अवखराणि लिह॒ति व, तति लहुगा ज॑ भू आंबेस्जे ॥ ४ 
“विशीये भाष्य, ४५०४ 
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ब्राह्मणों को तरह श्रमण, भाषा की पवित्रता को भी कोई महत्त्व ने देसे भे । उनका 
जैकय अर्थ था, शब्द नहों। यही कारण है कि जहाँ ब्राह्मण वेद के शब्दों को नित्य 
मानता रहा है, वहाँ श्रमण आगमों के शब्दों को अनित्य मानकर चला है ।* वेदों में शब्द- 
प्राठ पहले हैं, अबे बाद में हैं। श्रमणों के यहाँ अर्थ पहले है, धब्दपाठ बाद में हैं ।* 

हा० हेरिएचन्द्र जेन ने अंगशास्त्र के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास' 
तामक अपने कोष ग्रन्भ में ठीक ही लिखा है कि “ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन स्वस्थ 
था, किन्तु जन श्रमण के लिए आचार ही स्वस्व है। अतएवं कोई मन्‍्दबुद्धि शिष्य 
सम्पूर्ण श्रुत का पाठन भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी भी प्रकार की 
सुकोबद नहीं थी और उसका ऐहिक जीवन भी निर्भाध रूप से सदाचार के बल पर 
व्यतीत हो सकता था। ज़ैन सूत्रों का देनिक क्रियाओं में विशेष उपयोग भी नहीं है । 
जहाँ एक सामायिक प्रदभात्र से भी मोक्षमांग सुगम हो जाने की शक्‍यता हो, वहाँ 
बिरले ही साधक यदि संपूर्ण भ्तघर होने का प्रयत्न करें, तो इसमें क्या आदचर्य ।” 
डाक्टर साहब का उक्त कथन ऐतिहासिक सत्य के निकट है। यही कारण है कि आगमों 
की परम्परा बीच-बीच में कई वार छिक्ष-भिन्न होती रही । भयंकर दुष्कालों के समय 
तो वह और भरी वियम स्थिति में पहुँच गई। स्मृति दुबंलता के कारण भी आगमों के 
अनेक अंदा अस्तव्यस्त होते गए । और जब-जब यह स्थिति आई, तो आगमों को सुरक्षा 
के लिए श्रुतधर आचार्यों ने युयानुसार प्रयश्न किए । बौद्ध परम्परा में त्रिपिटिक के 
व्यवस्थित संकलव एवं संरक्षण के लिए होनेवाली विद्वत्परिषद्‌ को संगीति कहते हैं, जैन 
परत्परा में इस प्रकार आगमसुरक्षा के सामूहिक प्रयत्नों को वाचना कहा जाता है । 
ये वाबनाएँ मुख्य रूप से तीन हैं । 


त्वप्रयम पाटिलपुत्र की बाचना है, जो आज्ार्य भद्रबाहु स्वामी और आग्म 
स्यूल भद्र के निर्देशन में हुई । चन्द्रगुप्त भौयं के समय में १२ वर्ष का भयंकर दुष्काल 
पड़ा था। उस समय संघ बहुत अस्त-ध्यस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में आगमों का 
अम्यास कैसे चालू रह सकता था। अतः दृष्काल के बाद आयमों को यथास्मृति 
व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रथम वाचना का सूत्रपात हुआ । 


इस वाचना में आजच्ारांग आदि ११ अंग और बारहवें हष्टिवाद अंग के १४ 
पूर्वों मे १५ पूर्व हो क्षेष बच पाए थे। जैस कथानुसार एक मात्र स्वुलभद्र ही ऐसे 
थे, जिन्हें शब्दक्ष: १४ पूर्व का और अर्थश; १० पूर्वों तक का स्पष्ट ज्ञान था । 





8. संन्दीसूत्र, उपसंदार ु 
१. कअत्यं सासइ अरहा, सुर गु धति गजहरा निउण। --आवध्यकनिदुक्ति 


प्र, 


( ४* ) 


दूसरी बाजना आचार्य स्कन्दित के समय में मरा में हुई। सावुरी वासना के, 
मांग से प्रसिद्ध यह बाचता भी १२ वर्ष के भीषण दृष्कोल के ओआद ही हुई प 
आंधाय स्कन्दिल का पंट्धर काल मुनि श्री कल्याण विशेयजी के मतानुधार, कौर 
निर्धाभ सं० ६८२७ से ६४० तक है। आचार्य स्कन्दिल के समय में ही दूसरी दाचवा, 
आचार्य मासाजु न की अध्यक्षता मे, सौराष्ट्र प्रदेश के वलभी नगर में हुई । 


तोसरी वाचना भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से ९८० अभवा ९९३ वर्ष के 
लगभग देवद्धिगणी के नेतृत्व में बलभी नगर में हुई। अन्‍्तः यह बालभी वा्जना के 
नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम की दो वाचताओ में आगमो को स्मृति-अलुसार केवल मौजिक- 
रूप से व्यवस्थित ही किया गया था, उन्हे लिखा नही गया था । वेवड्िय्णो मे ही 
सर्वप्रथम आगमो को लिखा, पुस्तकारूढ़ किया। स्मृति पर आभारित श्ञास्त्रों में हेर-फीर 
होने की जितनी अधिक संभावना है, उतनी लिखित होने पर नहीं रहती । अतः लिखित 
रूप मे आयमो की व्यवस्थित सुरक्षा का यह महाप्रयत्त जैन इतिहांस में चिर अभि- 
तन्दनौय रहेगा। वर्तमान में आयमों का जो रूप है, वहु अधिकांशत: देवद्धिमणी के 
द्वारा व्यवस्थित किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र का परम्परायत अलंबान में उपलब्ध 
संस्करण भी देवडद्धियणो क्षमाश्रमण की बालभी बाचना का हों कृपाफल हैं। 


उत्तराध्ययन के व्यायहारिक जीवन प्रयोग 


उत्तराध्ययन का प्रारम्भ वितय से होता है। विभय अर्थात स्षिष्टाचार । गुए- 
ज़नों का, अभिभावकों का अनुशासन जीवन में किलता निर्माणकारी है, यह प्रथम 
अध्ययन मे ही मालूम हो जाता है। कैसे बोलना, कैसे बैठना, #ँसे खड़े होना, कसे 
सोखना-समझना--इत्यादि छोटी-छोटी वातों की भी काफी गंभीरता के साथ चर्चो 
की गई है, जैसे कि कोई अतुभवी वृद्ध नन्हे वाजक को कुछ बता रहा हो । बस्तुत: जीवन- 
निर्माण की ये पहली सीढ़ियां हैं। इनकों पार किए बिता ऊपर की संजिल भें कोई कैते 
पहुँच सकेगा । आज जो हमर विग्रहू, कलह और ढ्न्दर परिवार में, समाज में और राष्ट्र में 
देख रहे हैं, यदि उत्तराध्ययम के प्रथम के दो, तीन क्षष्ययन ही मिष्ठा के साॉच जीवन 
में उतार लें, तो धरती पर जीते जी ही स्वर्ग उतर औओएं। देखिए, उक्त अभ्यय्तरीं में 
कितना सुन्दर कहा है--“बहुत नहीं बोलवा भाहिएं। किए को किया कहों और भ 
: किए को न किया। बलिताश्व (दुष्ट भा दुबंल धोड़र) जेंसे आर-बार चाबुक को 
मार लाता है, ऐसे दार-बार किसी के कुछ कहते रहने और सुनने को आंदत करत डालो । ... 
समय पर सभय (समयोचित कतेव्य) का आचरण करता चाहिए ; दूततरों पह ही कया, ५ 
अपने आप पर भी कमी कोष मे करो । गलती को छिपाओं नहीं। बिना बुलोए किसी 
के बीच में स बोलो । दूसरे दमन करें, इंससे तो खफ्छा है हम पा १ 


ण 
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भ्रमुशासित करले। दूसरों के दोष न देखो । ज्ञाय प्राप्त कर नंज् बनो। खाने-पीने 
की मात्रा का यथोचित भान रखना चाहिए। बुरे के साथ बुरा होता, बचकानापन है । 
अगज नहीं, तो कल मिलेगा ? आज के अलाभ से ही निराशा क्‍यों ? मन में दीनता 
ते आने दो । 


उत्तराध्ययन का बन्धनमुक्ति-सन्देश 


सानव में कामना का इन्द्र सबसे बड़ा इन्द्र है। यह वह द्न्द्त है, जो कमी कुछ 
भागे बढ़ जाता है तो मानव को पशु बना देता है, विक्षिप्त और पागल भी । इसके 
लिए उत्तराध्ययन में वैराग्य की जो धारा प्रवाहित है, ब्रह्मचयेंसनाधि स्थान, आदि 
अध्ययनों में जो व्यावहारिक एवं मौलिक चिन्तन है, उस का अक्षर-अक्षर ऐसा है, जो 
वासना के चिरबद्ध जाल को, यदि निष्ठा के साथ सक्तियता हो तो कुछ ही समय में 
तोड़ कर फेंका जा सकता है। अपेक्षा है साधना की । उत्त राष्ययन की हृष्टि में वासना 
एक असमाषि है, प्रतिपक्ष में ब्रह्मचर्य समाधि ही उसका समुचित उत्तर है। उसके 
लिए साधक को कब, कैसे सत्के एवं सजग रहना है, यह उत्तराष्ययन के १६ और 
३२ वें अध्ययनों से अच्छी तरह जाना जा सकता है। 


उत्तराध्ययन के आध्यात्मिक उदधोष 


उत्तराध्ययन आध्यात्मिक क्षास्त्र है। वह जीवन की उलझी गुत्थियों को 
अन्दर में धुलझता है। बाहर में जो भी द्वन्द्द, विग्रह या संघ नजर में आते हैं, उनके 
मूल अन्दर में हैं। अतः विषवृक्ष के कुछ पत्त नोंच लेने में समस्या का सही समाधान 
नहों है । विषदृक्ष के तो मूल को ही उखाड़ता होगा । और वह मूल है प्राणी के 
अन्तमंत्र का रागन्द् ष । इसी लिए उत्तराष्ययन कहता है--शब्द, रूप, गन्ध, रस 
आदि का कोई अपराध नहीं है ।!" असली समस्या उस सन की है, जो भनोज़ से राग 
और अमनोज्ञ से हं ष करने लगता है। शब्दादिसेऩीं, मोह से ही विक्ृति जन्म लेती 
है ।/ जो साधक सम है, मनोश और अनमोज्ञ की इन्द्वात्मक स्थिति में भी समभाव रख 
लेता है, राग द्ष नहीं करता है, वह धंस्तार मे रहता हुआ भी उससे बसे ही लिप्त 
नहीं होता है, जैसे जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जल से लिप्त आद्र' नहीं 
होता है |?! 
[0, 'त किचि रूवे अवरज्ञई से---३२।२४ 
!, 'सो तेसु मोहा विगई उवेइ'--३२।१०२ 
2. “न लिप्पए भत्रमज्से वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं -.. ३२।३४ 
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ग्रह है साधना का यूढ़ाय ! यह पथ अपने को बदज़ने का है, सासते का तहीं। 
वास्तव में बदले बिसा समस्‍या का समाधान नहीं है। राजीमती रघेसेमि को दोक 
ही कहती है---' ऐसे कैसे काम चलेगा । ऐसे तो जब भी कभी किसी सारी की देखोगे, . 
गड़बड़ा जाओगे, अस्थिर हो जाओगे । कदम-कदम पर ठोकरें खाना, कौसी साधुंता 
है ?”*« बात दीक है, संसार में जब तक हैं, अन्धे-बहरे, लुले-लंगड़े, लु जन्पुज़ अपंग ही 
कर तो किसी कोने में नहीं पढ़े रहेंगे । जीवन एकयात्रा है। यात्रा में अच्छे-बरे सभी 
प्रसंग आासकते हैं। आवश्यकता है अपने को ही सँमाले रखने की । बाहर में किसी से 
झगह़ने की नहीं । अतः उत्तराध्ययत साधक को बाहर में इधर उधर के विषयों सें, 
वातावरणों से बचे रहने की, नीति-नियमों की रक्षा के लिए एकान्त सें अलग बने 
रहने की अनेक चर्चाएँ करता है, जो प्राथमिक साधक के लिए अतीव आवदश्रक भी 
हैं, और उपयोगी भी हैं, किन्तु आखिर में इसी तात्विक निष्कर्ष पर आता है कि 
विवेकज्ञान से अपने को अन्दर में ऐसा तेयार करो कि बाहर में भला बुरा कुछ भी 
मिले, तुम अन्दर में 'सेरथ्य धाएंग अकृंपमांजों' (उत्त० २०,१६) रहो । 


उत्तराष्ययन की हृष्टि में क्ियाकाण्ड 


उत्तराध्ययत साधनापथ पर हढ़ता से चलते रहने की बात तो करता है, किन्तु 
अधंहीन देहदण्ड की नहीं । बहू सहज शील को महत्त्व देता है, इसी लिए वह कहता 
है--जटा बढ़ाने से क्या होगा ? सुण्ड होने से भी क्‍या बनेगा ? नभ्न रहो तो क्‍या 
और अजिन एवं संघाटी घारण करो तो क्‍या ? यदि जीवन दुःजील है तो ये जरा भी 
त्राण नहीं कर सकेंगे ।/?* बिल्कुल टोक कथन है यह । मुख्य बात यम की नहीं, धंयम 
की है-कोरे अनाचार या अत्याचार की नहीं, सदाचार की है। देवेन्द्र ने जब घोर 
आश्रम की चर्चा की, और वहीं तप तपने की बात कही, तो राजधि नभि 
कहते हैं---“बाल तप से क्या होता है ? अन्तविवेक जागृत होता चाहिए । बालजीवब 
महीने-महीने भर के लम्बे उपचास करता है, पारणा के दिल कुशाग्र पर आए 
इतना अन्न-ज़ल लेता है, तेब भी वह शुतास्यात सहज शुद्ध धर्म की सोलहबीं कला को 
भी नहीं पा सकता है।?* कितनी बड़ी बात कही है उत्तराध्ययन में ।इससे बढ़कर जड़ 
क्रियाकाण्ड का और कौन आलोचक होगा ? उत्तराध्यय्न की लड़ाई शरीर से नहीं है 
कि वह पांषों की जड़ है। उसे खत्म करो । शरीर को तो वह संसार साथर को तैश्ने 
को नौका बताता है--'सरीर माहु नाविति ।/!* मन के संचल अश्व को भी मारते 





3, दछ्षवेकालिक, उत्तराध्ययन । 
[4, उत्तराध्ययन, ५।२१ 
4 ४, 78. 77 १ ४।४४ 
6. 9 ६ २३।७ ३ 
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की बात नहीं कहता । बस, उसे साधने की बात कहता है। मन के घोड़े को आपस 
की लगाम लगाओ- और यात्रा करो, कोई डर नहीं है | 
उत्तराध्ययन में प्रशावाद के सूत्र 


उत्तराध्यमन भानव की सहज प्रज्ञा का पक्षघर है। वह सत्य का निर्णय किसी 
खिरागत परम्परा या शास्त्र के आधार पर करने को तही कहता है । वह तो कहता है, 
अध्यजा सच्च्रमेसेक्जा' तुम स्वयं सत्य की खोज करो । अर्थात्‌ अपनी खुद की आंडों 
से देखो । दूसरों की आँखों से भला कोई कैसे देख सकता है। भगवान पाश्वताथ और 
महावीर के संधों के आचार एवं वेष व्यवहार को गृत्थी को ग्रौतम ने न पाएर्ण जिन के 
साम से सूुलकाया और न अपने गुरु महावीर के नाम से ही । महापुरुषों और शास्त्रों 
की दुहाई न दी उन्होंने । गौतम का एक ही कहता है--“अपनी स्वत: प्रजा से काम 
लो । देश काल के बदलते परिवेह्ञ में पुरागत मान्यताओं को परणों । 'पसता ससिक्खए 
विम्माशेण समागम्स, धम्मसताहणमिच्छियं ?-प्रजा हो धर्म के सत्य को 
सही समीक्षा कर सकती है । तत्व और अतत्त्व को परखने की प्रज्ञा एवं बिशान 
के सिवा और कोई कसौटी नहीं है । 


उसराध्ययन के क्रान्ति-स्वर 


उत्तराध्ययन के क्रान्ति के स्वर इतने मुखर हैं, जो महाकाल के पझंझ्नावातों में 
भी त अभो क्षोण हुए हैं, और ते कभी क्षीण होंगे। भगवान्‌ महावीर के युग' में 
संस्कृत भाषा को देत्रवाणी मानकर कहा जाता था कि वह शब्दत:ः ही पवित्र है। इस 
प्रकार शास्त्रों के अच्छे बरे का ढ्वन्दह भाषा पर ही आ टिका था। भगवानने 
समाधान दिया--कोई भी श्राप पवित्र या अपविन्न नहीं है । भाषा किसी 
का संरक्षण लहीं कर सकती ।” दास्त्र पढ़ने भर से किसी का कुछ नाण 
नहीं है ।/? अच्छा शास्त्र वही है, जिसके अध्ययत से तप, त्याग, क्षमा, अहिसा 
आदि की प्रेरणा मिले | भगवार्‌ महावीर ने इसीलिए पंडिताऊ संस्कृत का मार्ग 
छोड़कर सर्वताधारण जनता की बोली में जनता को उपदेश दिया | भाषा का मोह 
आज भी हमें कितना तंग कर रहा है, कितना खून बहा रहा है। अच्छा हो, 
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उत्तराश्यधन की उक्त चर्चा पर से हम इस दन्द का कुछ समाधान पेरेश। ओरकं के 
साभ पर आए दिन नित नये बढ़ते झगड़े समाप्त करें। 

मात कहीं भी और भाँसे भी रहे। कोई ने कोई वेदजुँशं ती होगी 
सामाजिक ही नहीं, धामिक जोवन में भी वेष का कुछ अर्थ है। परत्तु हल तेव 
होता है, जब देंश कालानुसार उसमें कुछ बदलाव आता है । और वह आना भी 
चाहिए । लोक जीवन बहता पानी है। काल के साथ वह भी बहता रहुता हैं। सर्जया 
का पानी बहुता नहीं है, अतः वह सह़ता है। भरंवान्‌ पाइ्वनाभ और भगवात भंहावीर 
के संधों मे जब नए पुराने धर्म लिंग का, वेषभूषा का प्रदन' उठा, तो गणवर भौतस 
बहुत स्पष्ट समाधान करते हैं। उनकी हृष्टि में धार्मिक वेश कोई भी हो, देशकासा- 
मुसार वह कितना ही और कसा ही बदलें, उसका प्रयोजन जोक तक ही है, आगे 
नहीं। लोगे लिगप्पओऑंय्ण ।?* बेष और वेष से सम्बन्धित आचार-ल्यत्रह्मर 
लोकप्रतीति के लिए विकत्पित किए हैं, ये तात्विक नहीं हैं, शाइबत तो बिल्कुल सी 
नहीं । 'पच्चयत्गं थ लोगंस्स, माणाविहुविगष्प्ण ।* निदचय म्रें--मुक्ति के सद्भूत 
साधन? सम्यग दर्शन, सम्यग्‌ शान और सम्यक बारित्र ही हैं, वेष आदि नहीं । 

उत्तराष्ययन ने जातिबाद पर भी करारी चोटें की हैं। वह जन्म से श्रेष्ठता 
नहीं, कम से श्रेष्ता मानता है। वह जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होने की बोल 
कहता है---कस्मुणा बंध्णों होइ ।”” यज्ञीय अध्ययन में सज्ञ की और यायाजी ब्राह्मण 
की सत्कमे-प्रधान बड़ी मौलिक व्याख्या की है। हरिकेश बल दवपाक पुत्र को देंव- 
पूजित बताया है। उसका स्पष्ट उद्धोष है--सकक्‍ख स्‌ दोहई तसबोदितेसों, भ 
डीसई जाहविसेस कोई ।/*? साधना की विशेषता है, जाति की विशेषता नहीं । 

आज के इस युग में भी मे क्रान्ति के अपराजित स्वर कितने अपेक्षित हैं, ग्रह 
जाज के समाजशास्त्रियो और राष्ट्र मेताओं से पूछो । 

उतस्तराष्ययत का सहस्य 

उत्तराध्ययन का महत्त्व जेत वाहइमय में स्वंधिधित है। नाम से ही यह 
अध्ययन उत्तर अर्थात्‌ उत्तम अध्ययन है। यह वह आध्यात्मक भोजन है, जो 
कभी वारसी नहीं होता । यह जोवन के दुखते अंगों को सीधा हुपर्दा करता हैं। अस्सुतत 
यह जीवनदर्शन हैं, जीवनसूज है। एक भावीत भनोषों के शज्दों में भह कह दिया 
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ज़ाए. तो कोई अतिशयोक्ति मन होगी कि 'यदिहास्ति तदन्यत्र, यल्तेहात्ति न 4 
यहाँ लोकनीति है, सामाजिक शिष्टाचार है, अनुशासत है, अध्यात्म है, बेराग्य है, 
इतिहास है, पुराण है, कथा है, दृष्टान्त है, भौर तत्त्वशान है। यह यूढ भी है और 
सरल भी | अ॑न्‍्तजेगंत का मनोविदलेषण भी है, और बाह्य जगत्‌ की रूपरेखा भी । 
अपतापन कया है, यह जानता हो तो उत्तराष्ययन से जाना जा सकता है। 
उत्तराष्यपत जीवन को सर्वागीण ध्याख्या प्रस्तुत करता हैं। एक विद्वान के श्षब्दों में 
जैन जगत का यह मीता दर्शन है। यही कारण है, प्राकृत, संस्कृत, अपप्रश्ञ तथा 
जोक भाषाओं में आजतक जितनी टीकाएं, उपटीकाएँ, अनुवाद आदि उत्तराष्ययतर 
पर प्रस्तुत किए भए हैं, उतने और किसी आगम पर तहीं। चिर अतीत में 
लिय कितिकार अतुदंदपृर्धधर भद्र बाहु स्वामी से लेकर आज तक व्याख्याओं का प्रवाह 
अजज्मति से बहता ही आ रहा है । 
संस्करण 

उत्तशध्ययत के संस्करण और भी कई प्रकाशित हुए हैं। अनुवाद और भी 
कई लिखे गए हैं। परन्तु यह संस्करण अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। शुद्ध 
मूल पाठ है। वह यवास्थान पदच्छ द एवं विराम आदि से सुसज्जित कर ऐसा लिखा 
गया है, यदि थोड़ा सा भी लक्ष्य दिया जाए तो मूल पर से ही काफी अथंबोध हो 
सकता है। अनुवाद भी वेशालतिक शैली का है, जो मूल को सीधा स्पर्श करता है। 
टिव्पण भी भावोद्धाटन की दृष्टि से शानदार हैं। न अधिक विस्तार है, न संक्षेप । 
काफी मच्छा है, जो भी और जितना भी है! 

उक्त संस्करण की सम्पादिका श्री चच्दना जी वस्तुत: श्री चन्दसा हैं। उनका 
अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन गहरा है। प्रभात तस्व के प्रति निष्ठा उनकी अविचल है । 
उसके लिए दे कभी-कभी तो इतनी स्पष्ठता पर उतर आती हैं कि आलोचला की 
शिकार हो जाती हैं। परन्तु अपने में वे इतनी साफ हैं, यदि कोई पूर्वाग्रहू और पक्ष- 
विशेष से मुक्त होकर उन्हें देखे तो । उतकी वाणी में ओज है, एक सहज आकर्षण । 
जटिल से जटिल प्रत्तिपाद्य को भी वे बडी सहज सरलता के साथ श्रीताओं के मन- 
मस्तिष्क में उतार देती हैं। वे प्रबंचन के साथ अच्छी लेखिका भी हैं| उनके द्वारा 
प्राकृत व्याकरण, तत्वार्थंसूत्र सानुवाद, हमारा इतिहास आदि कई रचनाएं रूपाकार 
ले चुकी हैं। उत्तराष्ययन का प्रस्तुत संपादन भी उसों श्खला की एक कड़ी है। 
पर इस की अपनी एक अलग विशेषता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, सम्मवत: यह 
पहुली साध्वी हैं, जो आगमसम्पादन के गहल एवं दुर्गंभ पथ पर अश्रसर हुई हैं । 
बहुत जल्दी में लिखा है उन्होंने, जैसा कि सुता गया हैं। यदि वे कुछ और समय लेती 
तो निश्चित ही कुछ और भी अधिक हक प्रस्तुत कर पातीं । प्रतिभा की कमी नहीं 
है उनके पास । कमी है केवल समंय की और समय पर कलम उठाने के उत्स की । 

में आशा करता है, प्रस्तुत संस्करण से अनेक धर्मंजिजञासुओं को परिवृष्ति 
मिलेगी । उनके विचार भौर जाचार-दोनों ही पक्ष प्रशस्त होंगे। तोर्थकर अमण 
' भगवातर्‌ मह्यावोर के पच्चीस सौंतें निर्वाण महोत्सव की पुण्यस्मृति में उनकी ओर से प्रभु 
की हो दिव्य वाणी का यह सुल्दर मंगलमय उपहार सादर स्वीकृत है । धन्यवाद ! 
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उत्तराध्ययन सूत्र 





१ 
विनय-भ्र्‌ त 
आर्य सुधर्मा का आर्य जम्बू को विनयश्र्‌ त का प्रतिबोध ! 
मुक्ति का प्रपण चरण है--'विनय!' 


पावाकी अन्तिम धर्मसभा में, आर्य सुधर्मा स्वामी ने भगवान्‌ 
महावीर से, विनय के सम्बन्ध में जो सुना और जो समझा, उसे अपने प्रिय 
शिष्य जम्बू को समभाया है | 

यहापि सम्पूर्ण विनय के प्रकरण में आय सुधर्मा ने विनय की परि- 
भाषा नहीं दी है, किन्तु वितयी और अबिनयी के व्यवह्र और उनके 
परिणाम की विस्तार से चर्चा की है और उसके आधार पर विनय और 
अविनय की परिभाषा स्वतः स्पष्ट हो जाती है । 

बसस्‍्तुतः विनय और अविनय अन्तरंग भाव-जगत्‌ को सूक्ष्म अवस्थाएँ 

है । विनयी और अविनयी के व्यवहार की व्याख्या हो सकती है, किन्तु 
विनय और अविनय को शब्दों में व्याख्या असंभव है,फिर भी दोनों के ध्यवहार 
और परिणाम को समाक र विनय को प्रतिष्ठित किया जां सकता है । और 
व्यक्ति का बाह्य व्यवहार भी तो अन्ततः अन्तरंग भागों का अलिबिम्ब ही 
हीता है । उस पर से अन्तरंग स्थिति को समभने के कुछ संकेत मिल सकते 
हैं। यही प्रयात्त इस प्रकरण में है । 


प्रस्तुत विनयश्न्‌ त अध्ययन में बताया गय्मा है कि विनेयी कंग कित्त 
अहंका रशून्य होता है--सरल, मिर्दोष, विवश्र और अनाग्रही होता है। 
अतः वहु परम ज्ञान की उपलब्धि में सक्षम होता है। इसके विपरीत 
अविनयी अहंकारी होता है, कठोर होता है, हिंसक होता है।विद्नोही होता।ह। 


| उँततराध्ययमे सूत्र 


आक्रामक और विध्वंसात्मक होता है। इस अहंता एवं कठोरता के कारण 
अविनीत अपने जीवन का सही दिशा में निर्माण नहीं कर सकता है। उसकी 
दाक्ितियाँ बिखर जाती हैं। उसका व्यक्तित्व टूट जाता है, जीवन विकेन्द्रित 
हो जाता है। वह अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता । 

यहाँ एक बात समझ लेती जरूरी है कि विनय से आये सुधर्मा का 
अभिप्राय दासता या दीनता नही है, गुर की गुलामी नहीं है, स्वार्थ सिद्धि 
के लिए कोई दुरंगी चाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था-मात्र भी नही है । और 
न वह कोई आरोपित औय चा रिकता ही है। अपितु गुणोजनों और गुरुजनों के 
मह॒नीय एवं पविन्नगुणों के प्रति सहज प्रमोदभाव हैं। यह प्रमोद भाव ही विनय 
है, जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सेतु का काम करता है, उसके माध्यम से 
गृरू, शिष्य को ज्ञात से लाभान्वित करते है । 


बस्तुतः गुरु एक दक्ष शिल्पी की भाँति होता है । शिल्पी की ओर से पत्थर 
पर की गयी चोट पत्थर को तोड़ने के लिए नही होती है, अपितु उसमें छुपे 
सौन्दर्य को प्रगट करने के लिए होती है | इसी प्रकार गुरू का अनुशासन भी 
शिष्य की अन्तरात्मा के छुपे हुए आध्यात्मिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने 
के लिए होता है। अतः छिव्य का कतंव्य है कि गुर के मनोगत अभिप्राय को 
समभे, गुरु के साथ योग्य सदव्यवहार रखे । गुरु के निर्माणकारी अनुशासन 
को सह स्वीकार करे। अयनी आचार संहिता का सम्यक पालन करे और 
गुरु को हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्‍न रखे । 


यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अगर शिष्य अपने व्यवहार से गृरु 
को आएवस्त नहीं कर सकता है, गुरु की दृष्टि में यदि वह अप्रामा- 
शिक, अनेतिक और दुराचारी है, तो गुरु शिष्य को जो देना चाहते हैं, वे 
ठीक तरह दे नहीं सकेंगे। उक्त स्थिति में शिष्य जो पाना चाहता है, वह 
नहीं पा सकेगा। इसलिए गुरु की मानसिक प्रसन्नता शिष्य के लिए ज्ञान- 
प्राप्ति की प्रथम शर्त है। गुद के महत्व को ध्यान में रखकर शिष्य को गुरु 
के प्रति अपने को सर्वात्मिना समपंण करना चाहिए । 


पहम अज्ञयणं : प्रथम अध्ययन 
विणय-सुयं : विनय-श्रृत 


मूल 

, संजीगा विप्पप्तुक्कस्स, 
अणभारस्स  भिक्‍खणों। 
विणय॑ पाउकरिस्सामि, 


आणुपुव्बि सुणह में।। 


. आणानिह सकरे, 
गुरूणमुववायकारए । 
इंगियाग[रसपन्ने, 

से 'विणीए' त्ति बुच्चई ॥ 


, आणाइनिह सकरे, 
गुरूणमण॒यवायकारए । 
पडिणीए असंबुद्ध , 
'अविणीए' त्ति बुच्चई ।। 


, जहां सुणी पुई-कण्णी, 
सिवकसिज्जद सव्वसों । 
एबं... इुस्सील-पडिणीए, 
मुहरो मिफक्तिस्जई |) 


हिन्दी अनुवाद 

जो सांसारिक संगोगों, अर्थात्‌ 
बन्धनों से मुक्त है, अनगार-भृहत्यागी है, 
भिक्षु है, उसके विनय धरम का अनुक्रम से 
निरूपण करूंगा, उसे ध्यानपूर्थक मुझसे 
सुनो । 

जो शुरु की आज्ञा का पालन करता 
है, गुर के साधन्तिध्य मे रहता है, गुद के 
इंगित एव आकार--अर्थात्‌ संकेत और 
मनोभावों को जानता हैं, चह विनीत' 
कहलाता है। 

जो गुरु को आज्ञा का पालन नहीं 
क्रता है, गुर के सान्निध्य में नहीं रहता 
है, गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है, 
असंबुद्ध है--तत्त्वज्ञ नहीं हैं, बहु अवि- 
नीत' कहलाता है | 

जिस प्रकार सड़े कान की हुंतिया 
घृणा के साथ सभी स्थानों से निकाल दी 
जाती है,उसी प्रकार गुर के प्रतिकूल आन 
रण करने वाला दःशील शासरल शिष्य 
भी सर्वत्र अपभोभित करके निकाल विया 
जाता है।. 


ं 


५. कण-कुण्डगं. चद्तत्ताणं, 
विट्टू भुंजइ सूयरे। 
एवं सोल चइत्ताणं, 


दुस्सोले रमई सिए ॥ 


६. सुणियाध्भाव॑ साणस्स, 
सुयरस्स नरस्स य। 
विणए ठवेज्ज अप्पाणं, 
इच्छन्तों हियमप्पणो ।। 


७. तम्हा विणयमेसेज्जा, 
सोल॑ पडिलभे जओ । 
बुद्ध-पुत्त नियाणगट्ठी, 
ने निकक सिज्जद कण्हुई ॥। 


८. निसस्ते. सियाष्पुहरी, 
बुद्धाण अस्तिए सथा। 
अट्ुज्लुलाणि सिक्‍खेज्जा, 
निरद्ाणि उ बज्जए॥। 


€, अणुप्तासिओ न कुप्पेज्जा, 
सात सेवेज्ज पण्डिए 
खुड़्डेहि सह संसब्गि, 
हास कोड श्र वज्जए॥ 


१० माय चण्डालियं कासी, 
बहुयं॑ भा थे आलवे। 


कालेण य अहिण्जित्ता, 
तभी ऋाएजज एगयगो।॥। 


उँतेराध्ययमैं सुर 


जिस प्रकार सुअर चावलों की भूसी 
को छोड़कर बिष्ठा खाता है, उसी प्रकार 
मृग--पशुबुद्धि अज्ञानी शिष्य शील-सदा- 
चार छोड़कर दुःशोल-दुराचार में रमण 
करता है । 


अपना हित चाहने वाला भिक्षु, सड़े 
कान वाली कुतिया और विष्ठा भोजी सूभर 
के समान, दुःशील से होने वाले मनुष्य के 
अभाव--अशोभन--हीनस्थिति को सम 
कर विनय धर्म में अपने को स्थापित करे। 


इसलिए विनय का आचरण करना 
चाहिए, जित्तसे कि शील को प्राप्ति हो । 
जो बुद्ध-पुत्र है--प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत्‌ 
प्रिय मोक्षार्थी शिष्य है, वह कही से भी 
निकाला नहीं जाता । 


शिष्य बुद्ध-गुद्जनों के निकट सदंव 
प्रश/न्त भाव से रहे, वाचाल न बने । 
अथंपूर्ण पदों को सीखे । निरथंक बातों 
को छोड़ दे । 


गुरु के द्वारा अनुधासित होने पर 
समभदार शिष्य क्रोध न करे, क्षमा की 
आराधना करे--शांत रहे। क्षुद्र व्यक्तियों 
के सम्पक से दूर रहे, उनके साथ हंसी 
मजाक और अन्य कोई क़ीड़ा भी न करे । 


शिष्य आवेश मे आकर कोई चाण्डा- 
लिक-आवेश मूलक अपकर्म न करे, बकवास 
ने करें। अध्ययन काल में अध्ययन करे 
और उसके बाद एकाकी ध्यान करे | 


१पिनय-स ते 


११. 


१३. 


१४. 


आहक्च उण्डालियं कटट, 
ने निण्डविज़्ज कयाइ वि । 
कड कड़े त्ति भासेज्जा, 
अकड 'नो कई सिय॥+" 


, मा गलिग्स्से व कसं, 


वयणमिच्छे पुणों पुणो। 
कस व दटठमाइण्णे, 
पावर परिषज्जाए ॥| 


अणासवा थूलवया कुसीला 
मिउंपि चण्ड पकरंति सीसा। 
चित्ताणुया लहु दक्खोबववेया, 
पसायए ते हु दुरासयं पि ॥ 


तापुट्रो बागरे किन्नि, 
पुद्दो आा नालियं वए। 
कोहूं असच्च॑ कुस्वेज्जा, 
घारेज़्जा पियम्रप्पिगं ॥ 


(है 


आवेश-बढा यदि शिष्प कोई ला्डा- 
लिकं-गलत व्यवहार कर भी ले तो उसे 
कमी भी न छिपए । किया हों तो किया 
कहे, और न किया हो तो “नहीं किया" 
कहे । 


जैसे कि गलिताइव---अड़ियल धोड़े को 
बार-बार चाबुक की जरूरत होंती है,वंसे 
शिष्य गुरु के आरन्यार आवदेश-बचनों 
की अपेक्षा न करे ! किस्तु जैसे आकी्ण- 
उत्तम शिक्षित अध्य जाबुक को देखते 
ही उन्‍्मार्ग को छोड़ देता है,वसे ही घोग्य 
शिष्य गुरु के सकेतमात्र से पापक कर्म- 
गलत आचरण को छोड दे । 


आज्ञा में न रहने बाले, विना 
विचारे कुछ का कछ बोलने वाले 
दृष्ट शिष्य, मदु स्वभाव वाले गुरु को 
भी क़द्ध बना देते हैं। और गुर के 
मनोनुकूल चलने वाले एवं पदुंता से 
कार्य सम्पन्न करने वाले विष्य शीघ्र ही 
कृपित होने वाले दुराश्नय गुद को भी 
प्रसन्न कर लेते हैं । 


बिना पूछे कुछ भी ते बोले, पूछने 
पर भी असत्य न कहे । यदि क्री क्रोध 
आ भी जाएं तो उसे निष्फण करे 
अर्थात्‌ क्रोध को जांग्रेत बढ़ाकर चहीं 
उसे शास्त कर दे। की प्रिय 
और म्रप्रिय दोनों ही प़िक्षाओं को 
पारध करे | 


श्री 


ह 
१४. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६, 


अप्पा घेब दमेयव्वो, 


अप्पा हु खलु दुहमो। 
अप्पा दन्‍्तो सुही होइ, 
अस्सि लोए परत्थ य।॥ 


दग्तो, 
य। 
परेहि. वस्मनन्‍्तो, 
बहेहि य।। 


वर में अप्पा 
संजमेण. तबेण 
साहू 

बन्धणहि 


पड़िणीयं॑ च्॒ बुद़ाणं, 
बाधा अदुबव कम्मुणा 
आधो वा जह वा रहस्से, 
नेव क॒ुज्जा कयाई वि।। 


ने पकलखओ ने पुरओ, 
नेव कित्चाण पिटुओो। 
ते जुजे ऊरणा ऊरु', 
सयणे नो पडिस्सु्णे ।। 


नेज पल्हत्थिय॑ कुठजा 
ब संजए । 
पाएं पत्तारिए बावि 


न चिट. गरणन्तिए ॥ 


उत्तराध्यमत सूत्र 


स्वयं पर ही विजय प्राए्त करना 
चाहिए । स्वयं पर विजय प्राप्त करता 
ही कठिन है। आत्म-विजेता ही इस 
लोक और परलोक में सुखी हीता है। 


शिष्य विचार करे- अच्छा है कि 
मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा 
स्वयं पर विजय प्राप्त करू । बन्धन 
और बचध के द्वारा दूसरों से में दमित- 
प्रताडित किया जाऊं, यह अच्छा नही है ।' 


लोगों के समक्ष अथवा अकेले मे 
वाणी से अथवा कर्म से, कभी भी आचार्यो 
के प्रतिकूल आचरण नही करना चाहिए | 


कृत्य--अर्थात्‌ आचार्यो के बराबर 
न बेठे, आगे न बठे, न पीठ के पीछे ही 
सटकर बैठे। गुरु के अति निकट जांच से 
जांघ सटाकर शरीर का स्पश हो,ऐसे भी 
न बठे | बिछौने पर बंठे-बंठे ही गुरु के 
कथित आदेश का स्व्रीकृतिरूुष उत्तर न 
दे। अर्थात्‌ आसन से उठकर पास 
आकर प्रति निवदन करे । 


गुरु के समक्ष पलथी लग्राकर न 
बंठे, दोनों हाथों से शरोर को बांधकर 
न बैठे तथापरों को फैलाकर भी न॑ बठे । 


(-विनय-श ते 


२०. आयरिएहि बाहिन्तो, 
तुसिणीओ न कयाह वि । 
पस्ताय-पेही.. नियागद्ठी, 


२१. 


२२. 


२३. 


रह. 


२५. 


उवचिटू गर सया ॥ 


आलक्न्ले लवस्ते या 
न निसोएज्ज कयाइ वि। 
चअइऊणभासण धीरो 
जओ जत्त पडिरसणे ॥ 


भासण-गओ न पुच्छेज्जा 
नेव सेज्जा-गओ कया। 


आगस्मुक-कुडओ  सन्‍्तों 
पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥। 


एवं बिणय-जुत्तस्स 
सुत्त अत्यं च तदुभयं। 
पुज्छमाणभरस सोसस्स 
यागरेज्ज जहासुयं ॥ 


भुस परिहरे भिक्‍लस 
न य ओहारिणि वए। 
भासा-दोस परिहरे 
सायं थे बज्जए सया ॥। 


न लवेजज पुटडो सावम्ज 
ने तिरदठ ते सम्मयं । 
अप्यणदठा परटदा वा 
डभपस्सन्तरेश वा ४ 


श 


गुरु के प्रसाद--कृपाजाओ को चाहते 
वाला मोक्षार्थी ज्षिष्य, आवार्थों के 
द्वारा बुलामे जाने पर किसी भी स्थिति में 
भोन न रहे, किन्तु निरन्तर उनकी सेवा 
में उपस्थित रहे । 

गुरू के द्वारा एक बार अथवा अमेक 
बार बुलाए जाने पर बुद्धिमान शिष्य 
कभी बंठा न रहे, किन्तु आसन छोड़कर 
उतके आदेश को यत्नपृवंक-सावधानता 
से स्वीकार करे । 


आसन अथवा शब्या पर बेठाजदढा 
कभी भी गुरू से कोई बात न पूछे, किन्तु 
उनके समीप आकर, उकड आसन से 
बंठकर और हाथ जोड़कर जो भी प्‌ृछनता 
हो, पथे । 

विनयी शिष्य के द्वारा इस प्रकार 
विनीत स्वभाष से पूछने पर गुछ सृत्र,अर्थ॑ 
और तदुभय-दोनों व यथाश्र त (जैसा 
सुना और जाना हो, बसे) निरुपण करे | 


भिक्ष असत्य का परिहार करे, 
निदचयात्मक भाषा न बीले । भाषा के 
अन्य परिहास एवं संदाय आदि दोषों को 
भी छोड़े । माया (कपट) का सदा परि- 
स्याग करे ॥ 


किसी के पूछने पर भी अपने लिए, 
दूसरों के लिए अबथबा दोनों के सिए 
सावध (पापकारी) भाषा त बोले, मिर॑» .- 
थंक न बोले, मर्भ-मेदक बचत भी 


न कहे ! 


२६. 


२७५ 


श्र, 


२६. 


३७०. 


समरेसु अगारेसु 
समन्‍धीसु ये महापहे। 
एगो एगित्थिए रादि 


नेव चिंदठे ते संलवे ।॥ 


ज॑ मे बुद्धाणसासन्ति 
सीएश फरसेण वा । 
मम लाभो' त्ति पेहाए 
पथ्मी त॑ पड़िस्सुणे ॥। 


अणुसासणभोयाय॑ 

दुक्कंडरत ये चोयणं | 
हिंय॑ त॑ मन्नए फण्णो 
बेस॑ होइ असाहुणो ॥ 


हिय॑।विगय-भया. बुद्धा 
फरुस पि अणुसासर्ण । 
देस॑ त॑ होह मुढाणं 
खत्ति-सोहिकर॑ पय॑ ॥ 


आसणें उबवचिटवठेज्ज़ा 
अणच्चे अकुए धिरे । 
अप्पुट्टाई निरदढाई 
निसीएक्जपप्पकुक्कुए..॥। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


लुहार की शाला में, घरों में, घरों 
की बीच की संधियों में और राजमार्ग में 
अकेला! मुनि अकेली स्त्री के साथ खड़ा न 
रहे, न बात करे । 


'प्रिय अथवा कठोर शब्दों से 
आचाय॑ मुझ्त पर जो अनुशासन करते हैं, 
बह मेरे लाभ के लिए है--ऐसा विचार 
कर प्रयत्नपूवक उतका अनुशासन 
स्वीकार करे । 


आचार्य का प्रसंगोचित कोपल या 
कठोर अनुशासन दुष्कृत का निवारक 
होता है। उस अनुशासन को बुद्धिमान 
शिष्य हितकर मानता है। असाधु-अयोग्य 
के लिए वही अनुशासन दंप का कारण 
बन जाता है। 


भय से मुक्त, मेधावी प्रबुद्ध शिष्य 
गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर 
मानते हैं। किन्तु वही क्षमा एवं चित्त- 
विशुद्धि करते वाला गुरु का अनुशासन 
मूर्खों के लिए दर घष का निभित्त होजाता है । 


शिष्य ऐसे आसन पर बंठे, जो 
गुरु के आसन से नोचा हो, जिस 
से कोई आवाज से निकलती हो, जो 
स्थिर हो । आसन से बार-बार न उठे । 
प्रयोजन होंने पर भी कम हीं उठे, धश्थिर 
एवं शॉन्त होकर बैठे-इचर-उधर 
चपलता न करे | 


विनय त 


३१: 


श९. 


३२. 


३४, 


३५. 


कालेण निवसमे भिक्‍स 
कॉलेण ये पडिक्कमे 
अकाल जे विवज्मिता 
काले काले समायरे ॥। 


परिधाडोए न चिटठेज्जा 
भिकखू वशेसणं घरे। 
पश्रितरेण एसित्ता 
मियं॑ कालेण भक्‍खए ॥ 


नाइवू रमणासन्‍ने 

नन्‍तेसति चक्‍ख-फासओ | 
एगो चिट॒ठेज्ज भत्तदठा। 
लंधिया त॑ नइक्कमे ॥! 


नाइउचले व नीए वा 
नासन्ते नाइदूरओ । 
फासय परकर्ड पिण्ड 


पडश्गिहेज्ज संजए ॥ 


अप्यपाणे:प्प्रदीय सि 

पडिशफन्तंसिः संबडे । 
समय संजए भुंजे 
जय अपरिसाडियं ४ 


है 

भिक्षु समय पर सिश्ी के लिए 
निकले और समय पर शौद आए | 
असमय में कोई कार्य ने करें। जी कार्य 


जिस समय करने का हो, उस की उसी 
समय पर करे ॥ 


भिक्षा के लिए गया हुआ भिक्ष , खाने 
के लिए उपविष्ट लोगों की पंकित में ते 
खट्टा रहे । मुनि की मर्यादा के अनुरूप 
एपणा करके गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ 
आहार स्वीकार करे और शास्त्रोक्‍्त 
काल में आवश्यकतापृतिभानत्र परिसित 
भोजन करे । 


यदि पहले से ही अन्य भिक्ष गृहस्थ 
के द्वार पर खड़े हों तो उनसे अतिद्र था 
अतिसभीष खड़ा न रहे और ने देने वाले 
गहस्थो की दृष्टि के सामने ही रहे, किन्तु 
एकान्त मे अकेला खड़ा रहे। उपस्थित 
भिक्षुओं को लांध कर घर में भोजन लेने 
कोन जाए। 


संयमी मुनि प्रासुक-अच्ित्त और 
परकृृत-गहस्थ के लिए बताया गया आहार 
ले, किन्तु बहुत ऊँचे या बहुते तीचे स्पान 
से लाया हुआ तथा अति समीष यथा अति 
दूर से दिया जाता हुआ आहोर ने मे । 

संयभी मुनि प्राणी और औओजओं से 
रहित, कपर से ढके हुए और दीवार 
आदि से संवृत मकान में, अपने सहपर्शी 
साधुओं के सांद शुसि परत सिराता हुआ 
विवेफभ के भाहर करे।. ४, 


५. ॥ 


न 


१8० 


३६. 


३७. 


शेष. 


३९. 


सुकड़े त्ति सुपवके त्ति 
सुच्छिष्षल सुहडे सडे। 
सुणिटिवण सुलटठे स्ति 
सावज्ज वजजए घुणी ।। 


रमए पण्डिए सास 
हेय भहू व बाहुए । 
बाल॑ सम्मह सासन्‍्तो 
गलियस्स व बाहुए 0 


खड़्डया में चतवेडा मे 
अवकोसा द बहा य मे ।' 
कललाणमणसासम्तो 

पावदिदिठ शि मन्‍्नई।। 


पुत्तो में भाय नाइ सि 
साहू कल्लाण पसन्‍नई । 
पाबदिट्री ऊ. अप्पाणं 
सास 'दासं व सस्नई ।। 


उत्तराश्ययंत्र सूत्र 


आहार करते समय मुनि, भीोज्य 
पदार्थों के सम्बन्ध से-अच्छा किया 
(बना) है, अच्छा पकाया है, अच्छा 
काटा है, अच्छा हुआ जो इस करेले 
आदि का कड़्वापन मिट गया है, अच्छा 
प्रासुक हो गया है, अथवा सूष आदि में 
पृलादि अच्छा भरा है-रम गया है, 
इसमे अच्छा रस उत्पन्न हो गया है, 
यह बहुत ही सुन्दर है--इस प्रकार के 
सावथ--पापथुवत वनों का प्रयोग न 
करे। 


मेधावी शिष्य को शिक्षा देते हुए 
आचाय॑ वंसे ही प्रसन्‍न होते हैं, जेसे कि 
वाहक(अश्वशिक्षक)अच्छे घोड़े को टॉकता 
हुआ प्रसतन रहता है। अबोध शिष्य को 
शिक्षा देते हुए गुरु वंसे ही खिन्‍न होता 
है, ज॑से कि दृष्ट घोड़े को हाकता हुआ 
उसका वाहक ! 


गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को 
पापदरिट वाला शिष्य टोकर और 
चांटा मारने, गाली देंने और प्रहार 
करने के समान कष्टकारक समझता! है । 


गुरु मे पुत्र, भाई और स्वजन की 
तरह आत्मीय समभकर शिक्षा देते हैं--- 
ऐसा सोचकर विनीत शिष्य उनके ख्नु- 
शासन को कल्याणकारी मानता है। 
परन्तु पापदृष्टि वाला कुशिष्य हितानु- 
शासन से शासित होने पर अपने को दास 
के समान हीन समझता है। 


विनय त॑ 


४0 


४१, 


४२. 


४३. 


डे, 


नें, कोबए . गायरियं 
अप्याण थपि न कोबए । 
बुड्धोचघाई न सिया 
ने सिया तोत्तगवेसए ॥ 


आयरियं कुषिय नक्ष्चा 
पसलिएण पसायए । 
विज्भवेज्ज॒ पंजलिउडो 
वएज्ज न पणोी' तक्ति य।!। 


धस्मज्जिय चर बवहारं 
बुद्ध हायरियं.. सया । 
तमावषरनन्‍्तो वबहार 
गरहू. नाभिगच्छई ।॥ 


मजोतय वक्‍करगर्स 
जाणिशाइपरिधरस उ । 
त॑ परिगिज्क वायाए 
कम्सुशा उवयायए ॥ 


विरे अशोइए निम्न 
लिप्पं हवह सुचोदए । 
किच्चाइ' कुव्जई सया।। 


है 


शिष्य को चाहिए कि बह न तो आचार्य 
को कुपित करें और न उनके कठोर 
अनुशासनादि से स्वयं ही कुपित हो । 
आचाय॑ का उपचात करने वालाव हो। और 
न गुरु को खरी-खोटी सुनाने के फिराक में 
उनका छिद्रान्वेषी हो। 


अपने किसी अभद्र व्यवहार से 
आचाय॑ को अप्रसन्न हुआ जाने तो विनीत 
शिष्य प्रीतिवचनों से उन्हें प्रसक्ष करे। 
हाथ जोड़ कर उन्हें शान्त करे और कहे 
कि “मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ।” 


जो व्यवहार धर्म से अजित है, 
और प्रबुद्ध आचारयों के ढ्वारा आचरित है, 
उत्त व्यवहार की आचरण में लाने वाला 
मनि कभी सिन्दित नहीं होता है । 


शिष्य आचार्य के मनोंगत और 
वाणीगत भावों को जान कर उन्हें सबे- 
प्रथम वाणी से ग्रहण (स्वीकार) करे 
और फिर कार्य रूप में परिणत करे । 


विनेयी रुप से प्रसिद्ध क्रिष्य गुर के 
द्वारा प्रेरित व करिए जाते पर भी कार्य 
करने के लिए सदां प्रस्तुत रहता है। 
प्रेरणा! होने घर ही तेल्काल यश्ोपर्दिक्ट 
कार्य अच्छी तरह सम्पत्त करता हैं। 


१२ 


६ है 


४६. 


है. ६ “रे 


नह्या नम्इ मेहायोी 
लोए किसी से जायए। 
हवई किच्चाणं सरणं 
भूयार्ण जगई जहा॥। 


पुर्जा जरस  पसोयन्ति 
संबुद्धा पृथ्वसंथूया । 
फ्सच्ना लाभइरसन्ति 
बिंउल॑ अटिठयं सुयं ॥ 


, से पुड्जसत्थे सुविणीयसंसए 
मणोरुई चिटठइ कम्स-संपया। 


तवोसमायारिसमाहिसंबुड 


महज्जुई पंच वयाइ' पालिया। 


स॑ देव-गन्धव्व-सणुरसपुइ्ए 
चहत्त, देह सलपंकपुव्वयं । 
सिद्ध था हवद सासए 


देवे दा अप्परए महिड्िहिए ॥ 


--त्ति ब्रेमि । 


उत्तराध्ययन सूत्र 


विनय के स्वरूप को जानकर जो 
मेधावी शिष्य विनद्र हो जाता है, 
उसकी लोक में कीति होती है | प्राणियों 
के लिए पथ्ची जिस प्रकार आधार होती 
है, उसी प्रकार योग्य शिष्य समय प्र 
वर्माचरण करने वालों का आधार 
बनता है। 


शिक्षण काल से पूषं ही शिष्य के 
विनय-भाव से परिचित, संबुद्ध, 
पूज्य आचाय उस पर प्रसन्न रहते ' हैं | 
प्रसन्‍न होकर वे उसे अर्थंगंभीर विपुल 
अश्रत ज्ञान का लाभ करवाते हैं । 


वह शिष्य पृज्यशास्त्र होता है-- 
अर्थात्‌ उसका शास्त्रीय ज्ञान जनता में 
सम्मानित होता है। उसके सारे संशय 
मिट जाते हैं। वह गुरु के मन को प्रिय 
होता है। बड़ कमंसम्पदा से अर्थात 
साधु - समाचारी से युकत होता है। 
वह तप समाचारी और समाधि से 
सम्पन्न होता है। पांच महाक्रतों का 
पालन करके वह महान्‌ तेजस्व्री होता 


है । 


वह॒ देव, गन्धब॑ और मनुष्यों से 
पूजित ब्िनयी शिष्य मल पंक से निर्मित 
इस देह को त्याग कर शाहवत सिद्ध होता 
है अथवा अल्प कर्म बाला महान ऋद्धि- 

सम्पन्न देव-होता है । 
“>ऐैसा मैं कहता हूँ ! 


२ 
परीषह-प्रविभक्ति 


साधक परीषह आने पर परीषहों से घबराए नहीं । 
परोषह एक कसौटी है। 


बीज को अंकुरित होने में जल के साथ धूप की भी आवश्यकता 
होती है ! क्या इसी प्रकार जीवन-निर्माण के लिए अनुकूलता की शीतलता 
के साथ, परीषह की प्रतिकूृनता रूप गरमी की आवश्यकता नहीं है? 
बस्नुतः प्रकृति दोनों के पूर्ण सहयोग में ही प्रकट होती है । 


इसी बात को आर्य सुधर्मा स्वामी समभाते हैं कि निःश्रेयस की 
प्राप्ति के लिए संयम के मागगं पर चलने वाले साधक के जीवन में परीषह 
आते हैं, किन्तु सच्चे साधक के लिए वे बाधक नहीं, उपकारक ही होते 
है । अतः साधक प्रीषह के आने पर घबराता नही, उद्विग्त नहीं होता, 
अपितु उन्हें शान्त भाव से सहन करता है । वस्तुस्थिति का द्रष्टा होकर वह 
उन्हें मात्र जानता है, उनसे परिचित होता है। किन्तु उनके दबाव में 
स्वीकृत प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण नही करता, आत्म जागृति के पथ पर 
बढ़ते हुए बीच में आने वाली विध्म-बाधाओं में भ्री संयम की सुरक्षा का 
सतत ध्यान रखता है। 


परीषह के इस प्रकरण में एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है 
कि परीषह का अर्थ दर या मन को कष्ट देना नहीं है, और वे आये हुए 
कंष्टों को मजबूरी से सहन करना है। परीवह का अर्थ, है--अत्येक प्रतिकूल 
परिस्थिति को, साधना में सहायक होने के क्षण्ों तक, प्रसृक्षतरं पूर्वक 


१३ 


१४ वुततराध्ययने सै 


स्वीकृति देता । उससे त इधर उघर भागता है, न बचते का कोई गलत मार्य॑ 
खीजना है, न उनका मर्यादाह्ीन प्रतिकार करना है । 


परीषह आने पर साधक सोचता है कि यह एक अवसर है स्वयं को 
नापने और परखने का । अतः वह घबराता नहीं है ! वरन्‌ मन की आदतों 
और. सुविधाओं की प्रतिबद्धताओं को तोड़कर स्वतन्त्र, निर्भय एवं निद् न्दर 
खड़ा हो जाता है । 


वह वातावरण का खिलौना नहीं बनता, अपितु बाहर में होने वाले 
इन खेलों का वह ज्ञाता द्रष्टा बनता है। उसका यह ज्ञान ही आस्तरिक 
अताकुलता एवं सुख का कारण बनता है। अतः परीषह दुःख नहीं हैं, कष्ट 
नही हैं। और न मजबू री से सहन की गई कोई दुःस्थिति ही हैं । 


बोयं अज्ञयणं : द्वितीय अध्ययन 


परीसह-पव्िभत्ती : परीषह-प्रतिभक्ति 


मूल 


सूत्र /-स्ं में, आउस ! तेणं 
भगवधा एवमक्खाये-- 


इह खलु ; बाबीस परोसहा 
समणणं भगवया महावीरेणं 
कासवेणं पवेहया, जे भिक्‍लख 
सोच्चा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूय 
भिवखायरियाएं परिव्वयस्तो 
पुटठो नो विहन्न ज्जा । 


सूत्र २-कयरे खलु से बाजीसं 
परीसहा समणेणं भगवया 
सहावोरेणं॑ कासवेणं पवेहमा, 
जें भिक्ल सोच्चा, नच्चा, 
जिल्‍्चा, अभिभूय भिक्‍ल्ांयरियाए 
परिय्वयन्तो पुटठों नो बिहुन्न ज्जा। 


हिन्दी अनुवाद 


आयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है, भगवान्‌ 
ने इस प्रकार कहा है--- 


श्रमण जीवन मे बाईस परीषह 
होते है, जो कश्यप गरोत्रीय क्षमण भगवान्‌ 
महावोर के द्व।रा प्रबेदित है, जिन्हें 
सुमकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा 
परिचित कर, पराजित कर, “भिक्षात्र्या 
के लिए पर्यटन करता हुआ मूनि, 
परीषटो से स्पृष्ट--आक्रान्त हुने पर 
विचलित नहीं होता । 


वे बाईस परीषह कौन से हैं, जो 
कट्यप गोत्रीय श्षमण भगवान्‌ महावीर 
के द्वारा प्रवेदित हैं?! जिन्हें सुनकर, 
जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, 
पराजित कर, भिक्षा-पर्या के लिए 
पर्यटन करला हुआ मुनि, उससे ह्युधट-- 
आक्रान्त होने ५ निचेलित नहीं होता । 


५४, 
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सूत्र २--इमे खलजु ते वा बोस 
परीसहा समणेण भगवया महावीरेण 
कासवेण पवेइया, जे भिक्‍्खू सोच्चा, 
नज््या, जिल्‍्चा, अभिभूय, भिंदखा- 
यरियाए परिध्वयन्तों पुद्ठो नो 
बिहुन्न ज्जा, त॑ जहा-- 


१ दिगिछा-परीसहे 

२ पिवासा-परीसहे 

३ सीप-परीत्तहे 

४ उस्िण-परीसहे 

५ दंस-सस4-परीसहे 
६ अचेल-परोसहे 

७ अरहइ-परीसहे 

८ इत्थी-परोसहे 

६ चरिया-प रोसहे 

१० निसोहिया-परीस हें 
११ सेज्जा-परीसहे 
१२ झ्क्‍्कोस-परीसहे 
१३ वबहु-परीसहे 

६४ जायणा-प रीसहे 
१५ अलाभ-प रोसह 
१६ रोग-परीसहे 

१७ तथ-फास-परीसहे 
१८ जलल-परीतहें 
१६ सक्कार-पुरकक्‍्कार-प रोसहे 
२० पन्ना-परीसहे 

२१ अश्वाण-परीसहे 
२२ इंसण-परीसहे 


उत्तराध्यवैन सूर्चे 


वे बाईस परीषह ये हैं, जो कश्यप- 
गोत्रीय क्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा 
प्रवेदित हैं, जिन्हे सुनकर, जानकर, 
अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित 
कर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ 
मुनि, उनसे स्पृष्ट--आक्रान्त होने पर 
विचलित नहीं होता । वे इस प्रकार हैं : 


१ क्षधा परीषह 
२ पिपासा परीषह 
३ शीत परीषह 
४ उष्ण परीषह 
४ दंश-मशक परीषह 
६ अचेल परीषह 
७ अरति परीषह 
८ स्‍त्री परीषह 
६ चर्या परीषह 
१० निषद्या परीषह 
११ दगय्पा परीषह 
१२ आक्रोश परीषह 
१३ बन परीषद 
१४ याचना-प रीषह 
१४५ अलाभ परीषह 
१६ रोग परीषह 
१७ तुण-स्पश-परीषह 
१५ जलल परीषह 
१६ सत्कार-पुरस्कार-परीष6ह 
२० प्रज्ञा परीषह 
२१ अज्ञान परोषह 
२२ दर्शह परीसह्‌ 


४ 
|| 
| 
$ 
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भर 


. परिसृक्क-सुहेधदीणे 


२-परीषंहआधिमाक्त 


परोसहा् पव्रिभसो 

कॉसवेज॑ के थक किक | 
सं उदाहरिध्तामि 
आणपुर्धि सुणेह मे।| 


दिगिछा-परिगए देह 
तवस्सी प्रिक्‍्य थामवं । 
ने छिन्दे, न छिन्दावए 
ने पए, न पयावए।॥। 


* काली-पत्बग-संकासे 


किसे घमणि-संतए । 
सायन्ने असण-पाणस्स 
अवीण-मणसो बरे।। 


* तभो पुटठों पिवासाए 
वोगुंछी 


लण्ज-संजए । 
सीओदगं थे सेविम्जा 
वियडस्सेसणं चरे ।॥। 


पंस्प्रेसु 


सिन्नावाएसु 
रे सुपिवासिए | 


आबरे 


ते प्रसेत हूं ॥ 


| ५ 
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छू 
कर्यप-भोकीय भगवान्‌ । महोशीर 
ते पराषहों के ज़ो' भेद (मरमिभमितो, 


कहती ! मुर्ेसे बक्ए दि 
हैं; उन्हें मैं तुम्हे कहता हूँ! मुझ अप! 
अनुक्रम से' सुनो ६ / ४५३४ 


॥ 
ही 
भर रँ 


ै 


१--शुबा-परीषह न 


बहुत भूख लगने पर भी भवोजल से 
अपत तपल्वी सिक्ष फल आदिका न स्वयं 
छेदन करे, न इसरो से छेदन कराए, 
उन्हें न स्वयं पकाए और न दूसरों से 
पकवाए। 


लेंबी भ्रू्ष के कारण काकद्रप्रा 
(तृण-विशेष) के समान शरीर दुबंच हो 
जाएं, कृश हो जाए, पंसनियाँ स्पष्ट 
गजर आने लगें, तो भी अशक् एवं 
मिरूप आहार की मात्रा को जानने बाला 
भिक्षु अदीनभाव से विचरण करे । 


२--पिपासा-परीषह 


असंयस से अरुजि रखने आता 
जानू संग्रमी मिल प्यास से कीड़ित 
होने पर भी श्ोतोदक 
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६. चरन्त॑ विरय॑ लूहूं 


छीम॑ फुसहद एगचा। 
ताइबेल॑ सुणी गच्छे 
सोच्चाणं॑ जिगतासण 0 


७. “ने में मिवारण्ण अत्थि 
छविताणं न विज्जई । 
अहूँ तु अर्गिं सेवा्सि- 
हु भिकख न चिस्तए ॥। 


८. उसिण-परियादणं 
परिदाहेणभ. तज्जिए। 
घिासु बा परियावेज॑ 
साय नो परिदेवए 


९. उध्हाहितस सेहाबी 
नी थि। पत्चछ। 

गथ मो परितिचेज्जा 

ने बोएज्जा व अणप्पयं 


उत्तराष्ययत सूत्र" 
३---शीत-परीषह्‌ 


बिरकत और अनासक्त (अधथंबा 
स्निग्ध भीजनादि के अभाव से रुक्ष- 
शरोर) होकर बिचरण करते हुए सुनि 
को शीतकाल में शीत का कंष्ट होता ही 
है, फिर भी आत्मजयी जिन-शासंन 
(वीतराग भगवान को शिक्षाओं) को 
समझकर अपनी यथोचित मर्यादाओं का 
या स्वाध्यायादि के प्राप्त काल का 
उल्लंघन न करे । 


शीत लगने पर मुनि ऐसा न सोचे 
कि "मेरे पास शीत-निवारण के योग्य 
मकान आदि का कोई अच्छा साधन 
भहीं है। शरीर को ठण्ड से बचाने के 
लिए छुविष्राण-कम्बल आदि वस्त्र भी 
नही हैं, तो मैं क्यों न अग्ति का सेवन 
करल ।” 


४--उष्ण-परीषह 


गरम भूमि, शिला एवं लू आदि के 
परिताप से, प्यास की दाह से, ग्रीष्म- 
कालीन सुर्य के परिताप से अत्यन्त 
पीड़ित होने पर भी मुनि सात (ठंडक 
आदि के सुख) के लिए परिदेवना- 
भाकूलता ने करे । 


गरमी से परेघप्तनान होने पर भी 
मेधावी मुनि स्नान को इच्छा म॑ केरे। 
जल से शरीर को सिचित-मीला न करे, 
पंखे आदि से हुवा त करे । 


११, न 


१३. 'एगयाउचेलए 


२-परीषह-प्रविभवित द 


(०. पुदुठो थे दंस-मसर्ए हि 


समरंव 
नागो संगाम-सोसे था 


सूरो अभिहणे परं॥। 


संतसे न बारेज्जा 
मर्णं पि न पओसए । 
उयहें न हण पाणे 
भृंजन्ते. मंस-सो णिय॑ ।। 


१२. 'परिजुण्गेहि.. वर्त्येहि. 


होक्शामि ही अचेलए । 
अदुबा 'सचेलए होक्ख 
इंद भिक्‍खू न सिन्‍तए ॥ 


होइ 
सबेले ग्रावि एगया। 


एय... पम्भहियं, सरया . 


| परिदेवए ॥ 


. - हिलकारी हैं"“पैसा 
”» “चीँ करे | .0 (० ५ है 


५--दंक्न्मश्क-परीषह 


महामुनि डांस तथा मब्चुों: का .. 
उपद्रब होने पर भी सम्रभाव रखे 4. 'हँसे . 
युद्ध के ,मो्च पर हाथी बाणों को. 


कुछ भी परवाह न.करता हुआ. झजजओं 


का हनन करता है, वैसे ही मुनि भी 


परीषहों की कुछ भी परवाह तर करते 


हुए राग-द् व रूपी अच्तरंग शत्रओं का 


हनन करे । 


दंशमशक परीषह का  विजता . 


साधक दंश-मशकों से संत्रस्त (उदबिसल) 
न हो, उन्हें हटाए नहीं। यहाँ तक कि 
उनके प्रति मन में भी द्वोष न स्राए | 
मांस काठने तथा रक्त पीने पर भी 
उपेक्षा भाव रखे, उनको मारे नहीं। 


६--अचेल-परोषह 


“वस्त्रों के अति जीणं हो जाने स्रै' 
अब मैं अचेलक (नम) हो आाकंगा। 


अथवा नए वस्त मिलने पर मैं फिर 
सचलक हो जाऊंगा'--मुत्ति परसा न 
सोचे । 


“विश्निश्न एवं विशिष्ट परिस्थितियों . 


के कारण म्‌्ि कमी अचेलक होंता है, 


कसी स्तेत़क सी.क्ीता है। दोरों ही 
स्थितियां. यधाप्रसंग संधम रर्स के लिए 
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१५. 


खामाणुगाम रोयन्त 

अकिचर्ण । 
अरई क्षणप्पथिसे 
सं तिधिक्ले परीसह ।॥॥ 


जरइ पिंटठमो किच्चा 
विरएए आझाय-रजिखिए। 
धस्मारासि... निरास्म्भे 


. उबसन्ते मुणी चरे॥ 


१६९८ 


१७. 


संतों एत मणुस्साण 
जाओ लोगंमि इत्थिओ 
लल्स  एथा परित्ताया 
सुकडं तस्स॒ सामष्ण ॥ 


एबसादाय मेहावी 
पंक्मूथया उ इत्थिओ। 
तो लाहि विणिहस्तेज्ज। 
घरेजभ उत्तगवेसए ।। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


७--अरति-परीषह 


एक गांव से दूसरे गांव वित्वरण 
करते हुए अकिचन [तिग्र न्‍थ) अनगार के 
सन में यदि कभी संयम के प्रति अरति- 
भरुचि, उत्पन्न हो जाए तो उस पराषह 
को सहन करे। 


विषयासक्ति से विरकत रहने बाला, 
आत्मभाव की रक्षा करने वाला, धर्म 
में रमण करने वाला, आरम्भ-प्रवृत्ति से 
दूर रहने वाला निरारम्भ मृति अरति 
का परित्याग कर उपश्ान्त भाव से 
विच रण करे । 


८--स्त्री-प रीषह 


लोक में जो स्त्रियां हैं, वे पुरषों के 
लिए बंधन हैं--ऐसा जो जानता है, 
उसका श्रासण्य-साधुत्व सुकृत अर्थात्‌ 
सफल होता है । 


वब्रह्मवारी के लिए स्त्रिया पंक--- 
दल दल के समान हैं'--मेधावी मुनि इस 
बात को समझकर किसी भी तरह 
संयमी जीवन का विनिषात ने होने दे, 
किन्तु आत्मस्वरूप की खोज करता 
हुआ विचरण करे। 


६--चर्या-परीषह 


धुद्ध चर्या से लाठ अर्थात्‌ प्रशपित 
मुनि एकाकी ही प्ररीषद्रों को पराजित 
कर गाँव, नगर, निगम (व्यापार की 
भडी) अथवा राजधानी में विचरण करे। 


२०, 


२१. 





४0 ता 


असमाभो भरे लिख भिक्षु गृहस्तवाएिं सें अभाव / अप 


ने कुरजा परिशहं 
असंसत्तो गिहस्वेहि 
अभिएमो. परिव्वए ॥ 


सुसाणे सुझ्नगारे वा 
रक्‍ख-भूले व एगओ। 
अकुक्कुओ. निसीएज्जा 
ने ये वित्तासए पर ॥ 


तत्य से चिटठभाणस्स 
उवधर्गाभिधारए | 

संका-मभीओ न गच्छेज्जा 
उटिठता अन्नमासण्ण ॥ 


विलक्षण-असाधारण, - “होकर बिहार | 


करें, परिप्रह सेंचित न: कहें; गृहूएयों में 
असंसक्त--निर्लिप्त रहे । सत्र अनिकेते 
भाव से अर्थात्‌ भहवन्धन सें शुबस्‍्स 


होकर परिश्रमंणे करें ॥ 
१०-- निषश्ञा-परीषह 


इमशान में, सूने घर में और तृक्ष के 


मूल में एकाकी मुंगि अवपल भाग थें 


बेठे । आसपास के अन्य किश्ी प्राणी को 


कष्ट न दे 


कै 


उक्त स्थानों में बैठे हुए यदि कभी 
कोई उपसर्ग आजाए तो ऐसे सममाव से 
धारण करे कि इससे मेरे अजर-अमर 
आत्मा की कुछ भी क्षति वेहीं होने 


वाली है। जनिपट की पंका से भगभीत 


होकर वहाँ से उठकर जन्म स्थान पर से 


जाए। 
११--धश्या-परीपह 


अर्थात 


बात अच्छी या हु 
शय्या (उपाध्य) के काश! तपेल्ली आर्य 
सक्षम मिक्ष, संगम-सर्यादा शी अंप हे कहें; 


४ 
रह 


अर्थाद हुए शोक व करें । आप दृष्टिवासा: 


कादु है; हि 
हक 8084, 


अपन 
8 
४7% ॥५ 


धुद्‌ 


२३. पहरिक्कृबस्सय॑ छल, 


२४. 


२५. 


२६, 


१७३. 


कललाणं भअदु पावर । 
पकिमेगरायं. करिस्सई' 
एवं. तत्य5हियासए ॥ 


अवकोसेज्ज परो भिक्‍लस 
ने तेसि पहिसंजले । 
सरितों होह बालाणं 
तम्हा भिक्‍खू ते संजले ॥। 


सोच्चाण फरसा भासा 
वारणा गाम-कण्टया । 
तुसिणीओमोी.. उबेहेज्जा 
ते ताओ मणसोकरे ॥ 


हुम्ो ते संजले भिक्‍ख 
मर्ण पि ते पओसए। 
तितिक्स परम नच्चा 


भिर्ख-धम्म॑ विचितए ॥ 


समरणं संजय॑ दन्तं 
हणेक्जा कोई कत्थई । 
“नत्यि जोबस्स नासु' सि 
एवं पेहेंक्‍्ज संजए 0 


उसतराध्येयर्त सूत्र 


प्रतिरिक्त (स्त्री ओदि की बाधा से 
रहित) एकान्त उपाधय पाकर, भत्ते ही 
वह अच्छा हो या बुरा, उसमें भुनि को 
समभाव से यह सोच कर रहना चाहिए 
कि यह एक रात क्या करेंगी ? अर्थात 
इतने से में क्या बअनता-बिगढ़ता है? 


१२--आक्रोश-यरीपषह 


यदि कोई भिक्ष को गाली दे, तो वह 
उसके प्रति क्रोध न करे । क्रोध करने 
वाला अज्ञानियों के सदश होता है । अतः 
भिक्ष आक्रोश-काल मे संज्वलित न हो, 
उबाल ने खाए । 


दाएण (असद्य), ग्रामकण्टक-कांटे की 
तरह चुभने वाली कठोर भाषा को सुन 
कर भिक्ष मौन रहे, उपक्षा करे, उसे मन 
मे भीन लाए। 


१३--वध-परीषह 


मारि-पीटे जाने पर भी भिक्षू क्रोध 
ने करे । और तो क्या, दुर्भावता से प्र 
को भी दूषित न करे। तितिक्षा-क्ष मा को 
साधना का श्रेष्ठ अंग जानकर भुनिधर्म 
का विन्‍्तन करे । 


संयत और दाल्त-नतच्द्रियजयी श्रमण 
को यदि कोई कहीं मारे-पीटे तो उसे यह 
चिन्तेतः करता चाहिए कि आत्या का 


नाश नहीं होता है। 


' ३..वरीकहअधिभवित 


श्थः दुषकर सु भो निच्च 


२६. 


३०, 


३१. 


३२. नज्चा उप्यदय 


अणगारत्स  भिक्‍खणो । 
सब्ब॑ से जाइये॑ होइ 
सत्यि किचि अजाइयं। 


गोय रग्गपविट॒ठस्स 

पाणी नो सुप्पसारएं । 
सेओ अगार-बासु त्ति 
इंद भिक्‍कल ने चिन्तए ॥ 


परेसु घासमेसेज्जा 
भोयणे परिणिद्िठए। 
लड्ध पिण्ड अल वा 
नाणुतप्पेज्ज संजए ॥ 
अज्जेवाहू॒न॒ लब्मॉमि 
अधि लाभो सुए सिया।' 
जो एवं पथ» संचिबले 
अलाभो त॑ न तस्जए ॥। 


आस 
थावए. परत 
पुदुठो तत्यपहियासए ॥ 


कं 
... हई; 
१४--याचना-परोवेह ' 


वास्तव में अनगार भि्ल की यह अर्या 
सदा से ही दुष्कर रही है कि उसे कस्ज, 
पात्र, आहारादि सब कुछ ग्ाचता से 
मिलता है। उसके पास कुछ सी जया“ 
चित नहीं होता है । 


गोचरी के लिए धर में प्रविष्ट साधू 
के लिए गृहस्थ के सामने हाथ फॉलांगा 
सरल नहीं है, अतः 'गृहवास ही भ्रष्ठ 
है--मुनि ऐसा चिन्तन ने करे । 


११०-अलाभ परीषह 


महस्थों के घरों में भोधन तैयार हो 
जाने पर आहार की एबणा करे | आहार 
थोड़ा मिले, था कभी ने भी भसिले, पर 
संयमी म्‌नि इसके लिए अनुलाप ने करे । 

आज मुझे कुछ नहीं मिला, संगव 
है, कल मिल जाय“+-जो इश्च » शकार 
सोचता है, उसे अलाभ कष्ट सही देखा 


१६०--+रोग-परीषह 


कर्मों के उपर से रोग उत्पन्न होठा 

ऐसा जानकर वेदता ते पीड़ित होने 
पर हीन ने धरने [| ग्याधपि ये निंखर्मित. 
प्रशा को स्थिर अंतोए और औण पीड़ा: 
को संभेभाव से सहुत करें । 


"न, श्ड 
शै३« 


तैकिब्ड नाभितन्वेज्जा 
संचिक्तत्तमवेसए । 


एवं शु॒तस्स सामण्णं 
: में न कुज्जा, न कारबे।॥ 


३४, 


३१. 


३६. 


३७, 


अचेलगस्स ल्‌हस्स 
सेंजयल्स . तबस्सिगो । 
तणेघ्ु सयमाणस्स 
हुज्जा गाय-बिराहणा॥ 
आयबस्त निवाएण॑ 
अउला हवह  बेयणा। 


एवं नच्छा न सेबन्ति 
तन्तुज॑ तण-तज्जिया ॥| 


रएण या। 
परितावेण 


ताथे नो परिवेषए ।। 


पेस्मःण सर । 
जाब सरीरभेड त्ति 
काएग धारए।॥। 


+ ह॒ । 9 ।* 
'उत्तराध्ययन है 
.'ऋतराध 
7 सूत्र हू 
त़ $ गत 
टी 


आत्मगवेधषक मुनि चिकित्सा का 
अभिनन्दन नम करे, सम्ाधिपृ्वंक रहे। 
यही उसका श्रामष्य है कि वह रोम॑ 
उत्न्न होने पर चिक्रित्सा ते करे, ते 
कराए। ' 


(७--तृण-स्पर्श-परीषह 


. गदेलक ओर रुक्षशरीरी संयत 
तपस्वी साधु को घास पर सोने से 
शरीर को कष्ट होता है । 


गर्मी पड़ने से घास पर सोते समय 
बहुत बंदना होती है, यह जान करके 
पुण-स्पश से पोड़ित मुनि वस्त्र धारण 
नहीं करते हैं। 


१८--मल-परीषह 


प्रीष्म ऋतु में मल से, रज से 
अथवा परिताप से क्षरीर के क्लिन्न-लिप्त 
हो जाने पर मेधावी मुनि साता के लिए 
परिदेवना--विलाप न करे | 


निर्जराथी म॒नि अनुत्तर-अद्वितीय श्रेष्ठ 
आयंधर्म (वीतरागभाव की साधना) को 
पाकर ध्रीर-बिनाज्ष के अन्तिम क्षणों 
तक भी शरोेर पर जत्ले-स्वेद-जन्य भैल 
को रहने दे। उसे समभाव से सहन 
करे | 





३६. 


४09. 


४१. 


४२. 


अलोलुए । 
नाणुगिज्भेग्जा 
पन्नवं ।। 


रसेसु 
नाणतप्पेज्ज 


हे नूणं भए पृव्यं 
कम्माणागफला कड़ा । 
जेणाह नाभिजाणापि 
पुदठों केणह कण्ुई ॥।' 


अहु पच्छा उद्दृज्जन्ति 
कम्साणाणफला कड़ा! । 
एबसस्सासि. अप्पाणं 
नकज्चा कम्मव्िवागय ।॥॥ 


निरट्डगम्मि विशओो 
मेहणाओी जुतंबड़ो । 


हो सब्श मोभिजाबामि 


असम कहलाण प५६व्ग ॥7. 


करे। 


' का सेबरण किया ।.गर्यो्िं 


शोस की गीम लोगों के 
द्वारा किए हेए अधिवॉदन, शैटकॉर /एवं 
निमस्त्रण को जो अन्य भिंक्ष स्वीकार 
करते हैं, मुनि उनकी सपृष्टा ने करे । 


अनुल्कर्ष--निरहंकार की 





|] 
३ 
बृत्ति है 


बाला, अंत्प इच्छा वाला, अशात कुलों 


से भिक्षा लेने बाला अंग्रोसुत्त लिंक 
रसीं में गंद्ध-आसक्त ने हो । प्रशावान्‌ , 


दूसरों को सम्मान पाते देख  अनुताप थे! 
करे । 


२०---प्रशा-परीषह 


५६ 4 


“पर्व ही ' मैंने पूंे काल में. 


अज्ञानरूप फल देने बाले अश्कर्म किए हैँ, 
जिससे मैं क्रिसी के हारा किसी विषय में 


पूछे जाने पर कुछ भी उत्तर, देता. नहीं 


जानता हूँ।” 


अशानकूप फल देने बंले पूर्व कृत 


कमे॑. परिपक्द होने . पर उप 


में आते है “--हस प्रकार, कर्म के विपोक 


“ऊँ व्यर्ध में ही मैचुजादि सॉलिरिक 
सुंझों हे विर्कत मुंजा, हलक रे शत 








कि 
जा हे 
जे रा पे! 





म ' ५» | 

ह कुछ 8 वात नहीं हा पधि ४, 
हद हे | 0५५8 ॥# | 

. मे सादे ई न 


जानकर मुंति अपने को आइकस्त:. 


| 
| * [35 
॥ 2३४ 7 म 
डर --अंज्ञान-परीषह ४ 
है अप 
कर ञ 


कर 


* र१ 
॥३.॥ 


डे, 


भू, 


४६. 


“तबोवहाणमादाय 
पृड़िस' 


एवं पि धिहरओ मे 
छठम न बिवहुई ॥ 


नत्यि नृणं परे लोए 
इंड्डो थावि तवस्सिणों। 
अदुवा अंचिओ भिःत्ति 
इंड भिन्‍खू न चिन्तएी॥ 


अभ्‌ जिणा अत्यि जिणा 
अवबुवाधि भविस्सई । 
मुंसई। ते एवमाहंस 
इंइ भिक्‍खू न चिन्तए॥ 


एए परीसहा सब्े 
पणेइया 

जे भसिक्‍लख न विहृन्नेज्जा 

पुटुठों केणइ कण्हुई ॥ 


--त्ति वेमि 


उत्तराध्ययन धृत्र 


तय और उपधास को स्वीकार 
करता हूँ, प्रतिमराओं का भी पालन कर 
रहा हूँ, इस प्रकार विधिष्ट साधनापकष 
पर विहरण करने पर भी मेरा छक्म शर्थात्‌ 
गानावरणादि कर्म का आवरण दूर 
नहीं हो रहा है--”ऐसा चिन्तन न करे | 


२२--दर्शन-परीषह 


“निश्चय ही परलोक नहीं है, 
तपस्वी की कऋ्रद्धि भी नहीं है, मैं तो 
धर्म के नाम पर ठगा गया हूँ '--मभिक्ष्‌ 
ऐसा चिन्तन न करे । 


“पूर्व काल में जिन हुए थे, वर्तमान 
में जिन हैं और भविष्य में जिन होंगे --- 
ऐसा जो कहते हैं, वे भूठ बोलते हैं”-- 
भिक्ष्‌ ऐसा चिन्तन न करे । 


केश्यप-गोत्रीय भगवान महावीर ने 

इन सभी परीषहों का प्रूपण किया है | 

इन्हें जानकर कहीं भी किसी भी परीषह 

से स्पृष्ट-आक्रान्त होने पर भिक्षु इनसे 
पराजित न हो । 

->ऐसा मैं कहता हे । 


रे 
चतुरंगीय 


मानवता, सदधर्म-अ्वण, यथार्थ हृष्टि, सम्पक अ्रस्त-- 
पे परिनिर्षाण के धार श्वंग हैं । 


अनन्त संसारयात्रा पर चली आती जीवन की नौका, बारी-बारी 
से जन्म और मत्यु के दो सटों को स्पर्श करती हुई, कभी ऐसे महत्त्वपूर्ण तट 
पर लग जाती है, जहाँ उसे यात्रा की परेशानी से मुक्त होने के अवसर 
मिल जाते हैं। इसी विषय की चर्चा इस तीसरे अध्ययन में है । 


मानव-देह से ही मुक्ति होती है। और किसी देह से बहीं होती। 
मनुष्य-देह की तरह और भी बहुत से देह हैं, और उनमें कुछ मनुष्यदेह से भी 
अच्छे देह हैं, किन्तु उनमें मुक्ति प्राप्त होने की योग्यता नहीं है। क्‍यों नहों 
है? इप नहीं का कारण है कि मनुष्य के देह में मानवता, जो आध्यात्मिक 
जीवन की भूमि है, अल्प प्रयास से प्राप्त हो सकती है । बहु पशु आदि के 
अन्य देहों में नापुमकिन है। इसका फलित अर्थ है, मनुष्य देह से तहीं, किन्तु 
मनुष्यत्व से मुक्ति है। मनृष्यदेह पूर्व कर्म के फल से मिलता है और 
मनष्यत्व कर्म फल को निष्फल करने से मिलता है। मनृष्यदं हू प्राप्त करने 
के बाद भी मनुष्यत्व प्राप्त करना परम दुलेभ है। 

मनृध्यत्व के साथ दूसरा अंग है 'भूति--अर्थात्‌ सदंचर्म का खकश ) 
तस्ववेसाओं के हारा जाने गए मार्ग का श्रवण । सर्दधर्म, के श्रकता से ही 
व्यक्षित हैय, शे ग एवं उपादेय का बोध कर सकता है | मनुष्यत्व आप्त होने 
के बाद भी अति परम दुल॑म है ! 


२७ 


्ध् । उत्तरा्ययन सूत्र 


../ « असरा अंग है श्रद्धा, वर्थात्‌ यथार्थ हष्टि | सत्य की प्रतोति। कुछ 
ऑन और जांत लेते पर भी तत्त्वश्रद्धा का होना आवश्यक है।अतः श्रूत्रि 
; बाद भी सच्ची श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है। 

अन्तिम है-पुरुषार्थ | चतुर्थ अंग है यह | जो जाना है, जो श्रद्धा के 
#प में स्वीकार किया है, उसके अनुसार उसी दिशा में श्रम अर्थात्‌ पुरुषार्थ 
करता परम दुलंभ है। यहाँ आकर और कुछ भी प्राप्त करने के लिए दुर्लभ 
नहीं रह जाता है। 

मोक्ष-प्राप्ति के ये बार अंग हैं । 


तदइयं अज्ञपणं 
सचाउरंगिज्जं 


मूल 
' चत्तारि परमंगराणि 
दुल्लहाणीहू जन्‍्तुणों । 
माणसत्त सुई सद्ठा 
संजमंसि थ॑ वीरियं ॥ 
* समावश्षाण संसारे 

नाणा-गोसलासु जाइसु । 
कम्मा नाणा-विहा कट्ट 
पुढों विस्संसिया पया ॥ 


देवलोएस 


व्भन्‍्ाकनरिकाओंन 


» एगया 


सरणएसु जि एगया 4 


एयया अआसुरं काय॑ 
आहाकस्मेहि गछ्छई ॥ 


. एगया बत्तिओों होई 
तभों जण्डाल-चोश्कसों । 
तेजी क्ोह-पयंगों थ 
तैओ कुस्मुपिवीलियां ॥ 


हि 
॥. 


तृतीय अध्ययन 
चतुरंगीय 


हिन्दी अनुवाद 
इस संसार में प्राणियों के लिए ऋर 
परम अंग दुलंभ हैं-सनृष्यत्व, संदृधर्म का 
श्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ । 


ताना प्रकार के कर्मों को करके 
नानाविध जातियों में उत्पन्न होकर, ' 
पृथक्‌-पृथक रूप से प्रत्येक संारी जीत 
समस्त विश्व को स्पर्श ' करं लेते" हैं- 
अर्थात्‌ समग्र विधव में सबंध जन्म लेते 
है । 


अपने कृत कर्मों के अनुसार ,जीव 
कभी देवलोक में, कभी तरक , में और 
कभी असुर निकाय. में गाता ै-वत्म 
लेता है | के 0 जो 
चाध्डाल, कर्सी ओोस्कसे-नर्सकर। कसी: 
कूंयु और कर्मी बीती दीताहै। 70. 


ड़ 
श्‌्‌्‌. 
का 2 


३७ 


, स्स-संगेहि 


« कम्सार्ण तु 


: एबमायटर-जोणीसु 


वाणिणों कम्मकिब्बिसा | 
ने निविज्जस्ति संसारे 
सथ्वटठ्सू 4. खत्तिया 0 


सम्मूढा 
दृक्लियां बहु-वेयणा । 
अमाशलासु.._ जोणीसु 
विणिहम्मन्ति पाणिणो | 


पहाणाए 


सणुस्सय ॥। 


* माणुस्स  विशहूं लद़_ 


सुई धस्मस्स दुल्लहा। 
अं सोच्चा पडिवर्जान्त 
तब सन्तिर्माहुसयं ॥ 


' आहरूत सवर्ण लड़ 


द्ड्ा प्रम्दुल्लहा । 
होल्छा नेआउयं मर्गं 


बहुवे परिभस्सई ॥ 


उत्तराध्ययनत सृत्र 


जिस प्रकार क्षत्रिय लोग चिरकाल 
तक समग्र ऐश्व्यथ एवं सुखसाधनों का 
उपभीग करने पर भी निर्वेद-त्रिरक्ति 


को प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार कमों 
से मलिन जीव अनादि काल से कआावते- 


स्वरूप योनिचक़ में भुमण करते हुए भी 
संसार दशा से निरवेद नहीं पाते हैं-जन्म- 
मरण के चक्र से मकत होने की इच्छा 
नही करते है। 


कर्मों के संग से अति मृढ, दुःखित 
ओर अत्यन्त बेदना से ब्रुक्त प्राणी 
मनुष्येतर योतियों मे जन्म लेकर पुनः- 
पुनः विनिधात--त्रास पाते हैं । 


कालक्रम के अनुसार कदाचित्‌ 
मनुष्यगतिनिरोधक कर्मों के क्षय होने 
से जीवो को शुद्धि प्राप्त होती है और 
उसके फलस्वरूप उन्हें मनुष्यत्व प्राप्त 
होता है । 


मनृष्यशरीर प्राप्त होने पर भो 
धर्म का श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर 
जीव तप, क्षमा और अहिसा को प्राप्त 
करते हैं । 


कदाजित्‌ धर्म का श्रवण हो भी 
जाए, फिर भी उस पर श्रद्धा का होना 
परम दुर्लभ है। बहुत से लोग नैयाम्रिक 
मार्ग--न्यायसंगत मोक्षमार्ग को सुनकर 
भी उससे विसलित हो जाते हैं। 


१४. 


जाइ 
धय-सित्त व्व पावए॥ 


' विधिज्च॒ कम्भुणो हेउं 


जस संचिग खन्तिए । 
पाहव 
उड़्ढें. पक्कमई दिस ॥॥ 


विसालिसेहि. सीलेहि. 
जक्ला उत्तर-उत्तरा ॥ 
सहासुस्का, थ दिप्पत्ता . 


मझत्ता अपुणक्ष्यय॑ ॥ 


सरीर॑ हिच्चा 


358: 
अति और श्रद्धा आप्त करके “सी 


संयम में पुरुषार्थ होता अत्यतत: दुलभ 


है। बहुत से लोग संयम में अभि 


रखते हुए भी उसे सम्यस्तवा, स्वोकीर 


नहीं कर पाते हैं । 


मनुष्यत्व प्राप्त करजों धर्म को 


पुनता है, उसमें श्रद्धा करता है,. वह 
तपसवी संयम में पुरुष्ाार्ष कर 
संबृत (अवांश्रष) होता है, कम रज को 
दूर करता है । 


जो सरल होता है, उसे गुढ्ि प्राप्त 


होती है। जो शुद्ध होता है, उसमें: धर्म 
रहता है। जिसमें धर्म है बह भूत से सिक्स 
अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद् 
आत्म दीप्ति) को प्राप्त होता है । . 


कर्मो के हेतुओं को हर करके. शोर 


क्षपा से यज्ञ--लंयम का संबये करके 


बह साधक पाथिव शरीर को 
ऊध्व दिशा (स्वर्ग अथवा मोक्ष) की और 
जाता है। ह 





करने ये देव होते हैं। उत्तरोत्तर सर्द 


दीप्तिमाद होते हैं। और तब जे स्वर्ग से 
ध्येवनः वहीं होता है ऐसा मागने लगते 


हक 


रर 
५ 


. के द्वारा महासुकेल--सुर्ग. बल की भांति 


अनेक प्रकार के शील को पालते 


जा 
४ 
, हरे 


हे 


| १३; अष्पिया 


१६० 


१७. 
श्ष, 


१४० 


॥ 


वेवकामाएं 
कामरुव-विउब्विणों । 
उड़ कप्पेसू चिटृस्ति 


पुख्या बाससया बहू ॥ 


सत्य ठिच्चा जहाठाणं 
जक्खा आउक्सए चुया। 
डबेन्ति माणूस॑ जोणि 
से वसंगेडमिजामई ॥ 


खेत्त बत्यं हिरण्णं च॑ 
पफलबोी. दास-चोत्स । 
काम-खन्धाणि 
तत्थ से उबयजजई ॥ 


मित्तवं नायवं होइ 
उच्चांगोए व वण्णवं । 
अध्यायंके भहापन्‍्ने 
अभिभाएं_ मसोबले ॥ 


बतारि 


भोरता साणुस्सए भोए 
अप्यक्ल्ि अहाउयं । 
पुष्च विसुद्ध-सद्धस्मे 
केवल बोहि इुश्किया 0 


२०- अड॑रंग॑ वुल्लह नच्चा 
संजर् 


पंडिवज़्जिया । 
तबसा धुयकर्मंसे 
सिद्ध हुव्॒‌इ सासए ॥ 
“लि बेप्रि। 


उस्तराष्ययन सूत्र 


एक प्रकार से दिव्य भोगों के लिए 
अपने को अपित किए हुए वे देव इच्छा- 
नुसार रूप बनाने भें समर्थ होते हैं। 
तथा ऊध्वं कल्पो मे पूर्व वर्ष छत अर्थात 
असंख्य काल तक रहते हैं । 


बहा देवलोक मे यथास्थान अपनी 
काल-मर्यादा तक ठहरकर, आयु क्षय होने 
पर वे देव बहा से लौटते हैं, और मनुध्य- 
योनि को प्राप्त होते हैं । वे वहां दशाग 
भोग-सामग्री से युदत होते हैं। 


क्षेत्र-खेतों की भूमि, बास्तु-गृह, 
स्वर्ण, पशु और दास-पोरुषेय-ये चार 
काम-स्कन्ध जहां होते हैं, वहाँ वें 
उत्पष्त होते हैं । 


कि, 


व॑ सन्मित्रों से युक्त, शातिमान्‌, 
उच्च गोत्र वाले, सुन्दर वर्ण वाले, 
नीरोग, महाप्राज्ञ, अभिजात-कुलीन, 
यशस्वी और बलकान होते है । 


जीवनपर्थयन्त अनुपम मानवीय 
भोगो को भोगकर भी पूर्ब काल मे 
विशुद्ध सदवर्म के जाराधक होने के 
कारण निर्मल बोचि का अनुभव करते है । 
पूर्वोक्त चार अंगों को दुलंभ जानकर 
साधक संयम धर्म को स्वीकार करते हैं। 


अनन्तर तपर्चर्या से समग्र कर्मी को दूर 
कर शाधवत सिद्ध होते हैं । 


“+ऐसा मैं कहता है । 


छ 
असंस्कृत 
कीवन धन से बचाया नहीं जा सकेगा। 
परिजन संकट के समव साथ छोड़ दंगे। 


टूटते हुए जीवन को बचाले वाला या टूट जाने पर पुनः उसे जोड़ने 
वाला कोई भी तो इस संसार में नही है । मृत्यु के द्वार पर पहुंचने के बाद 
अशरण जीव को कोई भी शरण नहीं है। जीवन की सुरक्षा के लिए संगुहीत 
किए गए एक से एक सशक्त साधन अन्‍्त में दिखाई तक नहीं देते हैं । 
विपदा आने पर परिजन साथ छोड़ द ते हैं। मृत्युसे बचने के लिए जिम 
धन को सर्वोत्तम खाघन माता जाता है, वही घत कभी झुृत्य का ही कारएश 
बन जाता है । व्यक्षित जीबन के इस सत्य को ध्यात में रखे | घन, परिजन 
आदि सुरक्षा के तमाम साधनों के आवरणों में छुपी हुई असुरक्षाऔर 
अशुभ कर्म-फल-भीग को भूलें नहीं । एक दिन आता हैं, जब इन साधनों की 


अन्तिम निष्फलता प्रगट होगी। अतः पहले से ही व्यक्ति की सतके रहना - 


चाहिए । 

धन एवं परिजन आदि के प्रलोभन व्यक्ति को सन्प्रार्ग से बहुका द ते 
हैं। साधन एक स/धत है। उसकी एक बहुत छोटी सी क्ष.द्ध सीमा है | वहीं 
तक उसका अर्थ है। इससे आगे उसको महत्व दे ना एक ज्ञान्त्रि है, और 
कुछ नहीं । भरान्ति मानव को दिगज्जान्त कर दंती है। उसका, हिसाहिंत- 
विवेक तष्ट हो जाता है। यही बात धर्म और दर्घाव की भान्तिके संम्धन्ध 
में है। धर्म और दर्शन की अन्त धारणाएं भी व्यतित की बहुकंा देसी हैं + 
वे सबसे अधिक खतरनाक हैं। भ्रान्त भारणाओं को भरूपरो करने वाले 
लोग भगवात्‌ महावीर की ह्टि में अधासिक हैं, जंसंस्कारी हैं । 


शक 


डै हे 


चउत्थं अज्ञयणं ; चतुर्थ अध्ययन 
असंखयं : असंस्कृत 
मूल हिन्दी अनुवाद 


, असंक्षयं जीविय मा प्मायए टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, 

जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं। अतः प्रमाद मत करो + बुंढ़ापा आने पर 

एवं वियाणाहिं जणे पमत्त.. कोई शरण नहीं है। यह विचार करो 

कण्णू बिहिसा अजया गहिन्ति।। कि प्रमादी, हिंसक और असंयमी मनुष्य 
समय पर किसकी शरण लेंगे।' 


» जे पायकम्मेहि धर्ण मणुत्सा जो मनृष्य अज्ञानता के कारण 
समाययन्सी अप गहाय। . पाप-प्रवृत्तियों से धन का उपार्जन करते 
पहाय ते पासपयट्रिएं नरे. हैं, वे वासना के जाल में पड़े हुए और 
बेरामुबद्धा नर॒यं उसेन्तित।. वैर (कर्म; से बंधे हुए अन्त मे मरने के 
बाद नरक में जाते हैं । 


, तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए जैसे संघ लगाते हुए संधि-मुख में 
सकसम्मुणा किच्च्‌ह पावकारी । पकड़ा गया पापकारी चोर अपने कि० 
एवं पद्मा पेक्च ह्‌हूं च लोए हुए कम से छेदा जाता है, वैसे ही जीव 
कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि।। अपने कृत कर्मों के कारण लोक तथा 
परलोक में छंदा जाता है। किए हुए 
कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है । 


रेड 


2. 


४-असंस्कृत और, 


४. संसारमावन्न परस्स अट्टां संसारी जीव अपने और अन्य 
साहारणं ज॑ थ फरेह कर्म्म। बंधु-वांववों के लिए. लाबारण (सबके 
कम्मस्स ते तत्स उ वेबव-काले. लिए समान लाभ की इच्छा से किया 
न बरधवा बन्धवर्य उवेन्ति ।। जाने वाला) कर्म करता है, किन्तु उस 

कम के फलोदय के समय कोई भी बन्धु 
बन्धृता नहीं दिखाता है--हिस्सेदार नहीं 
होता है । 

४. वित्तण ताणं न लमभे पम्त्त प्रमत्त मनृष्ष इस लोक में और 
इमंसि लोए अदुया परत्था। परलोक में घन से ब्राण-संरक्षण नहीं 
दीव-प्पणट्ठ व अणन्त-मोहे. पाता है। अंबेरे में जिसका दीप बुर 
नेयाउयं दटठुमदटठुमेब ॥ गया हो उसका पहले प्रकाश में देखा 

हुआ मार्ग मी न देखे हुए की तरह जंसे 
हो जाता है, वंसे ही अनन्त मोह के 
कारण प्रमत्त व्यक्ति मोक्ष-मार्य को 
देखता हुआ भी नहीं देखता है । 


६. सुस्त सु यावी पडियुद्ध-जीती आशुप्रश्ञावाला ज्ञानी साधक तीए 
न बौससे पश्डिए आसु-पन्न । हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता 
घोरा भुहुसा अबर्ल सरीर॑ रहे। प्रमाद में एक क्षण के लिए भी 
भारणड-पकली व शरेपप्प्ससो॥ विश्वास न करे । समय भयंकर हैं, 

हरीर दुबंल है। अतः भारण्ड पक्षी की 
तरह अप्रमादी होकर विचरण करना 
चाहिए। 


७. चरे पयादई परिसंकमाणों साधक पम्प पर दोषों की 
ञ॑ किखि पास इहु सत्यमाणों। संभावता को प्यात में रता हुआ चले, 
लाभन्तरे जीविय बहुइता . छोटे पे छोटे दोष को भी पाश्ष (जाल) 
पक्छा परिचाय भलाव्ंसो ॥ समझकर सावधान रहे। नमेन्‍्तगे शुणों 

के लाभ के लिए जीवबड को सुरक्षित 
रखे। और जब शाप ते होता दोड़े 
तो परिश्ञानपूर्वक अर्म-साधता के साथ ' 
शरीर को छोड दे । 


१५ 
४. छन्‍्दं निरोहेण उबेइ मोक्ख 


उत्तराष्ययंन सुर 


शिक्षित और वर्म (कवश्र)-धारी 


असे जहा सिक्खिय-वस्मधारी। अदव जैसे युद्ध से पार हो जाता है, 


पुस्काइ बासाइ चरे5प्पमत्तो 


वंसे ही स्वच्छुच्दता का निरोध करने 


तम्हा सुणी खिप्पमुबेइ मोबखं ॥॥ वाला साधक संसार से पार हो जाता 


&. स पुत्वमेवं॑ त लभेज्ज पच्छा 
एसोबमा सासय-वाइयाणं । 
बविसोएई सिहिले आउयंमि 
कालोचणोए सरोरस्त भेए 0 


१०. खिप्पं म सक्‍केद विवेगमेउं 
तम्हा समुटठाय पहाय कासे । 
समिच्च लोयं समया महेसी 
अप्याण-रक्खो चरप्प्पसत्तो ॥ 


है। पूर्व जीवन में अप्रमत्त होकर 
विचरण करने वाला मुनि ज्षीघत्र ही 
मोक्ष को प्राप्त होता है। 


'जो पूर्व जीवन मे अप्रमत्त-जागृत 
नहीं रहता, वह बाद में भी अप्रमत्त नही 
हो पाता है-यह ज्ञानी जनो की उपभा- 
धारणा है। अभी क्‍या है, बाद में 
अन्तिम समय अप्रमत्त हो जाएंगे--'यह 
दाश्वतवादियो (अपने को अजर-अमर 
समभने वाले अज्ञानियों) की मिथ्या 
धारणा है। पूर्व जीवन मे प्रमत्त रहने 
वाला व्यक्त, आयु के सिधिलक्त होने पर 
मृत्यु के समय, शरीर छूटने की स्थिति 
आने पर विधाद को पाता है। 


कोई भी तत्काल विवेक' (त्याग) को 
प्राप्त नहीं कर सकता । अतः अभी से 
कामनाओं का परित्यांग कर, सत्मार्ग 
मे; उपस्थित होकर, समत्व दृष्टि से 
लोक [स्वजन-परजन आदि समग्रजन) 
को अच्छी तरह जानकर आत्मरक्षक 
महूधि अप्रमत्त होकर विचरण करे। 


४०्ऑर्सस्कृत 


११. 


१२. 


१३. 


सह मुहँ मोह-गुणे जमन्‍्त 
अंजग-हूवा सम्र्ण शरत्त। 
फासा फुसन्ती अससंजर्स उ्‌ 
न तेस भिकल मणसा पउस्से ४ 


भन्‍्दा य फासा बहु-लोहजिज्जा 
तह-प्पयारेसु मर्ण न कुज्जा । 
रक्डेज्ज कोहूँ, विणएज्ज भार्ण 


सायं न सेबे, पयहेज्ज लोहूं 0 


जेःसंखया तुल्छ परप्पवाई 

ते पिज्ञ-दोसाणुगया परज्का । 
एए “अहस्से' त्ति दुगुंछझमाणो 
कंखे गुणे जञाव सरोर-भेओ ॥ 


--त्ति बेसि । 


५9 


बार-बार मोह-गुणों पर०राभद ४ की 
वत्तियों पर विजय पाते को यल्शीज 
संयम में विचरण करते श्रमण को अनेक 
प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श अर्थात्‌ शब्दादि 
विषय परेशान करते हैं। किन्तु भिक्षु उत 
पर मन से भी दृष न करे । 


अनुकूल स्पर्श बहुत लुभावने होते 
हैं। किन्तु साधक तथाप्रकार के विषयों 
में मत को न लगाए। क्रोध से क्षपने को 
बचाए रखे । मान को दूर करें। माया 
का सेवन न करें। लीम को त्यागे । 


जो व्यक्ति संस्कारहीन हैं, 655 €हैं 
और परप्रवादी हैं, जो प्रेयःशगम और हं ष॑ 
में फंसे हुए हैं, बासनाओं के दास हैं, वे 
'धर्म रहित हैं>--ऐसा जानकर स्राधक 
उनसे दूर रहे । शरीर-मेंद के अन्तिम 
क्षणो तक संदगुणों की आराबना करे । 


“>ऐसा मैं कहता हूँ । 


श्‌ 
अकाममरणीय 
मृत्यु और मृत्यु के भय से मुक्ति ! 


हजारों प्रशत मनृष्य ने पूछे हैं और हजारों ही समाधान उसे 
मिले हैं ? किन्तु कुछ ऐसे विलक्षण प्रदन हैं, जिनका अनेक बार समाधान 
होने पर भी प्रइनत्व मिटा नही है । ऐसे ही प्रश्नों में जन्म और मुत्यु का 
प्रश्न भी है। प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रदन है और प्रत्येक व्यक्ति समाधान की 
खोज में है। 

आत्मा की मृत्यु नही होती है। आत्मा द्रव्यहष्टि से सनातन हैं, 
अतः वह अज है, अजर है, अमर है । 

शरीर की भी मृत्य नही होती । शरीर भी मूल प्‌द गल द्रव्य की 
दृष्टि से शाइवत है, ध्रुव है । 

क्या आत्मद्रव्य की पर्याय का परिवर्तन मृत्यु है ? 

नहीं, जिस मृत्यु की चर्चा यहां है वह आत्म दन्य की प्रतिक्षण 
उत्पादव्ययशील पर्याय के परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है । 

लब कया शरीर का परिवतंन मुत्यु है ? 

नहीं, वह भी नहीं। यहां केवल क्षरीर के परिदर्तन को भी सृत्यु वहीं 
कहते हैं | 

तब मृत्यु क्‍या है ? 

आत्मा का शरीर को छोड़ना मृत्य' है 


द ३६ 


+ हैक . ह उत्तराध्यपत सूत्र 

झोत्मा शरीर को क्‍यों छोड़ता है ! 

दिया क्यों बुक जाता है ? 

जलते-जलते तेल समाप्त हो जाता है, और दिया बुर जाता है। 

समय बाता है, आत्मा और शरीर को जोड़े रखने वाला भायुष्कर्म 
भी प्रतिक्षण क्षीय् होता-होता अन्त में सर्वथा क्षीण हो जाता है, और मृत्यु 
ही जाती है । 

मृत्यु का दुःख क्यों है ! 

मृत्यु को नहीं जाना है, इसलिए मृत्यु का दुःख है। यह भज्ञान हो 
मृत्यु के सम्बन्ध में भय पंदा करता है, फलतः दुःख का कारण बनता है। 

क्या मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है ? 

हाँ, मृत्यु को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हुणा जा सकता है, किन्तु 
मृत्यु को मुत्य से नहीं जाना जा सकता है । 

वरत्‌ मृत्यु को जीवन से जाना जा सकता है। 

आत्मा और शरीर के यौगिक जीवन से नहीं, 

किन्तु मौलिक आत्मद्रव्य के जीवन से-- 

स्वयं की सत्ता के बोध से-- 

स्वस्वरूप में रमणता से--संलीनता से । 

इस बोध से मृत्यु का भय मिट जाता है, केवल मृष्य रह जाती है। 
और इसो मृत्य को सूत्रकार ते पण्डितों का सकाम मरण कहा है। और वह 
मृत्यु, जिसमे भय, खेद और कप्ट है, आत्मज्ञान नही हैं, वह बालजीवों का- 
अज्ञानियों का अकाम मरण है । 

साथक सकाम मरण की अपेक्षा करे, अकाम मरण की नहीं । 

. सकाम मरण संयम से और आत्मबोध से होता है । 
अकाम मरत असंयम से और आत्मअज्ञान ते होता है। 


पंचम अज्यय्ण : पांचवां अध्ययन 
अकाम-मरणिज्जं॑ * अकाम-मरणीय 


मूल हिन्दी अनुवाद 
१. अण्णवंसि महोहूंसि संसार एक सागर की भाँति है, 
एगे तिण्णें दुरुत्त। उतका प्रवाह विशाल है, उसे शेर कर 
तत्थ एगे. महापत्न दूसरे तट पर पहुंचना अतीब कण्टसाध्य 
इस पटठसुदाहरे ॥  है। फिर भी कुछ लोग उसे पार कर गये 
हैं। उन्हीं में ते एक महाप्राज्ष (भहावीर) 
ने यह स्पष्ट किया था । 


२० सन्तिमे ये वुवे ठाणा मृत्यु के दो स्थान (भेद या रूप) कहे 
भअश्लाया मारणन्तिया । गये हैं-- 
अकराम-मरणं सेव अकाम मरण और सकाम्र मरण। 
सकाम - भरणं तहा ॥ 

३. बालाणं अकारम तु बालजीयों के बकाम़ मरण बार- 
सरण असह भेवे। बार होते हैं। पण्छितों का सका मरण 
पण्डियाणं सकाम॑ तु उत्क्ष ते अर्थात्‌ केवल शाती की उत्कृष्ठ 


उक्कोसेण सई भवे ॥ भूमिका की हृष्टि से एक बार होता है। 


४. लत्यिमं पढ़े ठार्ज महावीर ने दो स्थानों में से प्रधम 
सहाबोरेश. देतियं । स्पान के विषय में कहा है कि काम-ओंग 
कास-गिड़े जहां बॉले. में आसंक्त भोल ओोब-सहोर्ती अर | 
भिरस कूराई कुव्ण। ॥। | #,र कर्मे करता हैं । 


$3। 


४२, 
: |. जे गिद्ठे 


काम भोगेसु 
एगे कूडाय गच्छई। 
ले से विद॒दे परे लोए 
सक्‍्सु-विटठा इसा रई।॥। 


, हित्थागया इसे कामसा 


कालिया में अगागया । 
को जाप परे सोए 
अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥' 


. 'जर्णण साध होकक्‍्लामि' 


हृह्न बाले पगाव्भई। 
काम-भोगाणुराएणं 
कैसे संपरडिवज्जई ॥ 


. लेओ से दण्ड सम्रारभरई 


तंसेसु भावरेसु ये । 
अट्ठाएं. य प्रणदठाए 
भयरगा्म॑ विहिंसई ॥ 


. हि&सले बाले भुसावाई 


माइल्‍ पिसुण सहे। 
सुंजमाणे सुर संस 
सेयमेयं ति सश्नई 0 


उत्तराष्ययन सूच 


जो काम-भोगों में आसक्स होंता है, 
वह कूट (हिंसा एवं म्रिथ्या भाषण) की 
ओर जाता है। 

वह कहता है-“परलोक तो मैंने 
देखा नहीं है। और यह रति (सांततारिक 
सुख) प्रत्यक्ष आंखों के सामने है- 


"बर्तमान के ये कामभोग-सम्बन्धी 
सुख तो हस्तगत हैं। भविष्य में मिलने 
वाले सुख संदिग्ध हैं। कौन जानता है-- 
परलोक है भी या नहीं-'' 


“मैं तो आम लोगों के साथ रहूँगा। 
अर्थात्‌ जो उनकी स्थिति होगी, वह मेरी 
होगी '--ऐसा मानकर अज्ञानी मनुष्य 
भ्रष्ट हो जाता है। किन्तु अन्ततोंगत्वा 
बहू कामभोग के अनुराग से कष्ट ही 
पाता है । 


फिर वह तश्रस एवं रथावर जीवों के 
प्रति दण्ड का प्रयोग करता है। प्रयोजन 
से अथवा कंभी निष्प्रयोजन ही प्राणी- 
समूह की हिसा करता है । 


जो हिसक, बाल-अज्ञानी, मृषावादी, 
सायावी, चुगलखोर तथा शठ (धुत) होता 
है वह मद्य एवं मांस का सेवन करता 
हुआ यह मानता है कि यही भ्रेय है । 


इ-मंकीममरपीय 


१०: 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


कॉयेता! वयसा मर 
वित्त गिद ये इत्चिसु। 
बृहओ भर्ल संचिणद 
सिसुणायु व्य संदिटियं ॥ 


तओ पुदठो आयंकेणं 
गिलाणो परितष्यई। 
प्भोओो परलोगस्स 
कम्म्ाणुप्पेहि अप्पणो ॥ 


सुधा से नरए डठाणा 
असीलाणं त जा गई। 
बालाणं क्र-कम्साणं 
पगगाढदी जत्य.. वेयणा ॥ 


तत्योववादूय॑ द्ण्णं 
जहा सेयमणुस्सुयं । 
बाहाकम्मेहि गच्छन्तो 
सो पच्छा परितप्पई।॥। 


जहा सागडिमों जाय 
सम॑ छिसया महापह । 
जिस ८ सररभीइण्णों 
अंक्ले मगांमि सोयई ॥ 


है 2: 


बह शरीर और वाणी ते मत होता 
होता है, पम औरे स्त्रियों में असक्स 
रहता है। बह राग और दव दोलों से 
बैसे ही कमें-गल संचय करती है, जैसे 
कि शिशुनाग (केंडुआ) अपने मुख और 
दारीर दोनों से मिट्टी संचय करता हैं.) 


फिर बह भोगासक्त बालजीव आतंक- 
रोग से आक्रान्त होने पर ग्लान (खिन्न) 
होता है, परिताप करता है, अपने किए 
हुए कर्मों को यादकर परलोक से 
भयभीत होता है । 


वह सोचता हैं, मैंने उन मारकीय 
स्थानों के विषय में सुता है, जो शील से 
रहित क़र कर्म वाले अज्ञानी जीवों की 
गति है, और जहाँ तीच्र वेदना हैं । 


जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना 

उन नरकों में औपपातिक स्थिति 
है । अर्थात्‌ वहाँ कुमी आंदि में तत्काल 
जन्म होजत््ता है । झायुष्य क्षीण होने के 
पश्चात्‌ अपने कृतकर्मों के अनुसार वहां 
जाता हुआ प्राणी परिताप करता है । 


जैसे कोई शॉड्रॉवाद संमतभ महांन्‌ 
मार्ग को आसंता टुछा भी उसे छीड़फर 
विषम भोग ते बल पड़ते! हैं और संब 
साड़ोंकी बुंदी हुं 'बानेपर शोक करत। है । हि 


धुत्त 4 कलिना जिए॥ 


१७. एवं अकाम-मरणं 
ब्रालाण तु॒पवेइयं । 
एसो सकास-मरणं 
पण्डियाणं सुणेह मे ॥ 
(८. मरणं पि सपुष्णाणं 
जहा सेयमणुस्सुयं । 
विष्पसण्णमणाधायं 
संजयाण॑ बुसोभओ ॥ 


६. मे इस सब्बेस सिक्‍्खूस 


अगारत्था 


विसम-सीला य भिक्‍खुणों ॥ 


एगेहि. भिल्लूहि 
सजमुसत्तरा | 
प्‌ 
िदकक- 


सा्ति 
गारत्था 
गारत्थेहि 
साहवो 


बत्तराध्ययत धर 


इसी भ्रकार जो धर्म का उल्लंपन 
कर अधर्म॑ को स्वीकार करता है, बह 
मृत्यु के भुख में पड़ा हुआ आलजीव शोक 
करता है, जसे कि घुरी के हृदमे पर 
गाड़ीवानू शोक करता है। 

मृत्यु के समय वह अज्ञानी आत्मा 


परलोक के भय से संत्रस्त होता है। 
एक ही दाव में सब कुछ हार जाने वाले 


: धृर्त-जुआरी की तरह शोक फरता हुआ 


अकाम मरण से मरता है । 


यह अज्ञानी जीवों के अकांम मरण 
का प्रतिपादन किया है। अब यहाँ से 
आगे पण्डितों के सकाम मरण को मुभसे 
सुनौ-- 


जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना 
है कि-- 

संयत और जितेन्द्रिय पुष्यात्माओं 
गा मरण अतिप्रसन्न (अनाकुल) और 
आधावरहित होता है। 


यह सकाम मरण न सभी भिक्षओं 
को प्राप्त होता है और न सभी ग़ृहस्थों को । 
शहस्प नाता प्रकार के शीलों से सम्पन्न 
होते हैं, जबकि बहुत से भिक्ष भी विषम- 
अर्थात्‌ विकृत शीलवाले होते हैं । 


कुछ भिक्षओं की अपेक्ष गहरुय 


संयम में भोष्ठ होते हैं । किन्तु शुद्धाचारी 
नाउजन सभी गृहस्थों से संयम में धष्ठ 
हूँ । . 


४-अकामम रणीय 


२१- 


१२. 


१३. 


०2.8 


२४. 


२६. 


सीराजिणं नगिणिणं 
जहो-संघाडि-घुष्डिणं । 

एयाणि वि ने तायन्ति 
दुस्सील॑ परियागय ॥ 


पिण्डेलए वब॒ “ुस्सीले 
नश्गाओं ने भच्चई। 
भिक्‍खाए या गिहत्थे वा 
सुब्बए कम्मई दिवं॥ 


अगा रि-सा पाइयंगाई 

सड़॒ढही काएण फासए। 
पोसहूं दुहुओ पदख॑ 
एगरायं न हाबए॥ 


॥ 


एवं. सिब्ला-समावन्न 
मिह-बासे वि सुब्बए। 
मुच्चई छबि-पथ्वाओ 
गरछे. जक्च-सलोययं ७ 


अहू जे संबुर्ड भिश्खू 
दोग्हूं अन्नयरे सिया । 
सब्द-वुक्ध-प्पहोणे था 


देवे वावि महुड्िढए ॥ 
विभोहाद 
। 


+, समाइष्गाए -। अपतेह 
आवाशसादर जसंसिणों ४ 


उच्तराइ 


है 


दुरादारी शाधु को शीयेरं>वरत 
अजिन-मंगछाला आदि पर्ण, अस्‍्तस्त, 
जटा, गुदड़ी, शिरोगु डन जादि बाह्योगार, 
तरकगतिं में जाने से यहीं बचा सकते । 


भिक्षाडृत्ति से निर्वाह करने वाला भी 
यदि द्ुःशील है तो वह नेक से मुक्त 
नही हो सकता है। भिल्षु हो अथवा 
गृहस्थ, यदि बहू सुब्रती है, तो स्वर्ग में 
जाता है। 


श्रद्धावान्‌ गृहस्थ सामायिक साबंनो 
के सभी अंगी का काया से स्पर्श करे, 
अर्थात्‌ आचरण करे। कृष्ण और शुक्ल 
दोतो पक्षों में पौषध ब्रत को एक रात्रि 
के लिए भी न छोड़े । 


इस प्रकार धर्मशिक्षा से सम्पन्न सुब्रती 
गृहवास में रहता हुआ भी ग्रॉमवीय 
ओऔदारिक शरीर को छोड़कर देवलोक 
में जाता है। 


संबृत-संयमी भिक्ष की दोनों में से 
एक ह्थिति होती है-या तो वह सदा के 
लिए सब दुःखों से मुक्त होता है अथवा 
महाव ऋद्िवादा देव होता है । 


देवताओं के ऑकास अंगुक्रम से कथ्व 
ब्रषता उत्तर, ; 2 लिप हब, से तिमानूं, उस 
देबों के पर्रिब्दाप्त होंते हैं। फेरे रहने 


काने देव गशसवीजत तर 


१० ६; रू 
पके पा 
गे ल 


हॉं है 
हे | औ7 का 


४६ 


१७, 


श्य, 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


वीह्ाजया हड्डिमन्ता 
समिद्धा काम-रूविणों । 
अहु णोववच्न-संकाशा 

भुज्जों अच्चिमालि-प्पभा ॥| 
ताजि ठाणाणि गच्छान्ति 


सत्ता संजमं तबं । 


भिक्‍लाए था गिहत्थे था 
जे सबन्ति परिनिव्बडा ॥ 


तेसि सोच्चा सपुज्जाणं 
संजयाण बुसीमओ ।ै 
ने संततन्ति भरणन्ते 
सोलवन्ता बहुत्सुया ॥ 
तुलिय4 विसेसमादाय 
वयाधम्मस्स खन्तिए । 


विष्यसोएज्ज मेहावी 
तहा-मृएण अप्पणा ॥ 


तभी काले अभिष्पेए 
सड्ढी तालिसमन्तिए । 
विणएज्ज लोम-हरिसं 
भेयं दे फंखए ।॥ 
अह कालंसि संपत्ते 
आधायायस समस्सयं । 
सकाम-मरणं मरई 

र॑ मुणोी ॥ 

“>त्ति बेमि । 


उत्तराध्ययन सूत्ते 


दी्धायु, ऋद्धिमानू, दीप्तिसानू, इच्छा- 
नुसार रूप घारण करने वाले और अभी- 
अभी उत्पन्न हुए हों,ऐसी भव्य कांति वाले 
एवं सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी होते हैं । 


जो हिसा 
संयम और 
देव लोकों में 


भिक्ष हो या गृहस्थ, 
भादि से निवत्त होते है, वे 
तप का अभ्यास कर उक्त 
जाते हैं। 


तत्पुरुषों के द्वारा पृ जनीय उन संयत 
और जितेन्द्रिय आत्माओं के उक्त वृत्तान्त 
को सुनकर क्षीलवानु बहुश्न त साधक मृत्यु 
के समय में भी संत्रस्त नहीं होते हैं । 


बालमरण और पंडितमरण की 
+रस्पर तुलना करके मेधावी साधक 
विशिष्ट सकाम मरण को स्वीकार करे, 
और मरण काल में दया धर्म एवं क्षमा 
से पवित्र तथाभूत आत्मा से प्रसन्न रहे । 


जब मरण-काल आए, तो जिस श्रद्धा 
से प्रश्नज्या स्वीकार की थी, तदनुसार ही 
भिक्षु गुरु के समीप पीडाजन्य लोमहव॑ 
को दूर करे, तथा शान्तिभाव से श्षरीिर 
के भेद अर्थात्‌ पतन की प्रतीक्षा करे। 


'त्यु का समय आने पर मुनि भक्त- 
परिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपग्मत-इन 
तीनों में से किसी ऐक को स्वीकार क्र 
समाधितृबंक सकाम मरण से शरीर को 
छोड़ना है । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


५ 


क्षललक निग्न न्थीय 
ग्रन्थ बन्धन है, विद्यानुशासन भी बर्धन है । 


प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'क्ष्‌ललक निग्नन्थ है। तिग्नन्थ क्षज्दर जेन्र 
भआाममों का महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान्‌ महावीर को भी “निम्न न्थ झ्ञातपुश्र' 
के नाम से अनेक जगह सम्बोधित किया है। भगवान महावीर के परि 
निर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक भगवान्‌ महावीर के संघ और धर्म को 
भी “निग्नन्थ धम' कहा गया है। 

स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के ग्रल्थ का परित्याग कर क्ष्‌ल्लक 
अर्थात्‌ साधु निग्नन्थ होता है । स्थृूलग्रन्ध का अर्थ है--अवश्यकता के अति 
रिक्त बस्तुओ को जोड़कर रखना और सूक्ष्म ग्रन्थ का अर्थ है-- मुर्छा । 


राग और द्व ष के बन्धन को भी 'प्रन्थ' कहते हैं। निग्न न्‍्थ होने के 
लिए साध इसका भी परित्यांग करता है। ग्रन्थ का मूल अथ॑ गांठ है, फिर 
भले वह बाहर की हो, या अन्दर की । 


अज्ञान दुःख का कारण हू, किन्तु भाषा का ज्ञान या कोरा सैंद्धा 
न्तिक शब्द ज्ञान भी दुःख को दूर नहीं कर सकता . जो कहता अधिक है 
जीवन की पवित्रता का काफी ज्ञान बधारता हे, किन्तु तदनुसार करता 
भी नही हे, वह अपने कोरे शब्दज्ञान से मुक्तिलाभ नहीं कर पता 
ज्ञान, जो केवल ग्रन्थ तक सीमित हूं, जीवन में उत्तरा वहीं है, तरह भी. अत्य 
भार है, बन्धन है । सच्चा साधु इस प्रत्थ से सी मुक्त होता-है ६ 


डछ 


छटठमज्ञयणं : छठा अध्ययन 
खुड्डागनियंठिज्जं : क्ष ल्‍लक निग्नेन्धीय 


मूल 
. अाशन्त<विज्ञापुरिसा 

सम्बे ते दृक्‍्खसंभवा। 
लुप्पन्ति बहुसो गृढा 
संत्रीरींभ अजन्तए ॥ 
' संसिक्ल पंडिए तम्हा 
पासजाईपरहे बहू । 
अप्पण। सच्चमेसेज्जा 
मेत्ति भृुएसू कप्पए ॥ 


साथ पिया एुता भाषा 
भजजा पुत्ता थ ओरसा। 
नाल ते सम ताणाय 


लुप्पपतस्स  सकस्मुणा ।। 
, एयसद्टड सपेहाए 
पासे समियदंसणे । 
छिन्द गेहि सिणेहं व 
न कंते पुव्वसेश्रव ५ 


है 8 


हिन्दी अनुवाद 


जितने अविद्यवावान्‌-अज्ञानी पुरुष हैं, 
वे सब दुःख के उत्पादक हें। वे विवेकमृद 
अनन्त संसार में बार-बार लुप्त होते हैं। 


इसलिए पण्डित पुरुष अनेकविध 
बन्धनों की एवं जातिपथो (जन्म-मरण 
के हेतु मोहादि भावकर्मो ) को समीक्षा 
करके स्वयं सत्य की खोज करे और 
विश्व के सब प्राणियों के प्रति मन्री का 
भाव रखे । 


अपने ही कृत कर्मो से लुप्त-पीड़ित 
रहने वाले मेरी रक्षा करने में माता- 
पिता, पुम्रवधू, भाई, पत्नी तथा औरस 
पुत्र (आत्मनजात) सम नहीं हैं । 

सम्यक द्रष्टा साधक अपनी स्वतंत्र 
बुद्धि से इस अर्थ की सत्यता को देखे । 
आसक्ति तथा स्नेह का छुंदन करे। 
किसी के पूर्व परिचय की थी अभिन्ताषा 
न करे। े 


६+-क्षुल्‍लक मिश्र स्थीय 
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' दाचर 


 इहमेगे उ 


' भणन्ता 


गयास॑ सणिकंडल 
पसवों. दासपोरस । 
सठक्षतरेय, जइसाणं 
कामरूजी  भविस्ससि ४ 
जंगल चेय 
धर्णं धण्णं॑ उबनसर । 
परु्चमाणस्स कम्मेहि 
ताल दुक्खाउ मोयणे ॥। 


. अज्भत्यं. सच्चओ सम्बं 


बिस्स पाणे पियायए। 
न हणे पाणिणो पाणे 


भयबवेराओं उबरए ॥ 
, आयाणं नरयं दिस्स 
नायएज्ज तणामत्रि । 


दोगृंछी अप्पणो पाए 
दिन्न॑ भुंजेज्ज भोयणं ॥ 


मन्नन्ति 
अप्पच्चक्काय पायगं । 
आयरियं विधविसाणं 


सम्वदुश्शा विमुच्चई ।॥॥ 


अकरेन्ता ये 
सन्ध - मोक्लप्दण्णिणो । 
दबाया - विरियमेत्तेण 

समाससेन्ति अप्पयं ॥ 


॥ £ ॥ ) 


गौ-गाय और बैस, घोहो, भर्णें, 
कुण्डल, पशु, दास और जन्म संहयोगी 
पुरुष-इन सबका परित्याग क#ंरनें बाला 
सांधक परलोक में कामरूपी देव होगा । 


कर्मो से दुःख पाते हुए प्राणी को 
स्थावर-जंगम-अर्थार्त्‌ चल-अच॑ल संपत्ति, 
धन, धान्य और उपस्कर-गहोपकरण भी 
दु,ख से मक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं । 


'सबको सब तरह से अध्यात्म-सुख्ष 
प्रिय है, सभो आ्रणियों को अपना! जीवन 
प्रिय है'--यहू जानकर भय और बेर से 
उपरत साधक किसी भी प्राणी के प्राणों 
की हिसा न करे | 


अदत्तादान (चोरी) नरक हैं, यह 
जानकर बिना दिया हुआ एक तिनका भी 
मुनि न ले। असंयम के प्रति जुगुप्सा 
रखने वाला मुनि अपने पात्र में ग्रहस्थ 
द्वारा दिया हुआ ही भोजन ्रहण करे । 


इस संसार में कुछ लोग प्रानते हैं कि- 
पापों का परित्याग किए विना हीं केवल 
आये--तत्वज्ञान अथवा आचरण को 
जानने-भर से ही जीव सब्र दुःखों से 
मुक्त हो जाता है ।' 


जओ बन्ध और मोक्ष के प्िद्धान्तों 
की स्थापना तो करते है, कहते गहुत कुछ 
केवल वागवीय से-अर्थात्‌ बांची के बस 
से बपसे को आश्वस्त करते रहते हैँ. । 


४0 ५ जै 
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११. ने चित्ता तायए भात्ता 


कओ विज्जाणुसासर्थ 
घधिन्तन्ता पाव-कम्मेहि 
बाला. पंडियमाणिणो ७ 


१२. जे केई सरोरे सत्ता 


१३. आवक्षा 


वण्णे रवे ये सब्बसों । 
मणता कायवक्केणं 
सब्बे ते दुब्खसंभवा ॥ 


दीहमद़्ाणं 
संसारम्मि अगंतए । 
तम्हा सब्बधिस पर्स 
अप्यमसों परिष्यए ॥ 


१४. बेहिया उड़ढमादाय 


नावकंसे कयादहू थि। 
पुष्बकम्म - खयदठाए 
मं देहूं समुद्धरे ॥ 


१५. घिधिच्च कम्मुणों हेउं 


कालकंसी परिव्वए। 
सायं पिडसस पाणस्स 
कई लद्ध ण भवषखए 


१६सन्निहि च न कुब्बेक्जा 


लेबसायाएं संजए । 
पक्खी पत्त समादाय 
निरबेग्दों परव्विए ॥। 


उत्तराष्ययम सूत्र 


विविध भाषाएं रक्षा नहीं करती हैं, 
विद्याओं का अनुशासन भी कहां सुरक्षा 
देता है ? जो इन्हें संरक्षक मानते हैं, वे 
अपने आपको पण्डित मानने वाले अज्ञानी 
जीव पाप कर्मों मे मस्त है, डूबे हुए हैं। 


जो मन, वचन और काया से शरीर 
में, शरीर के बर्ण और रूप में स्वधा 
आसक्त हैं, वे सभी अपने लिए दुःख 
उत्पन्न करते हैं । 


उन्होंने इस अनन्त संसार में लम्बे 
मार्ग को स्वीकार किया है। इसलिए सब 
ओर (सर्वंदिशाओं को--जीबो के उत्पत्ति 
स्थानों को) देख-भालकर साधक अप्रमत्त 
भाव से बिचरण करे । 


ऊध्य (मुक्ति का) लक्ष्य रखने बाला 
साधक कभी भी बाह्य विषयों की आकांक्षा 
न करे । पूर्व कर्मों के क्षय्र के लिए ही 
इस शरीर को धारण करे । 


प्राप्त अवसर का ज्ञाता साधक कम 
के हेतुओं को दूर करके विचरण करे। 
गृहस्थ के द्वारा अपने लिए तैथार किया 
गया आहार और पानी क्ावश्यकताएूति- 
मात्र उचित परिभाण में ग्रहण कर सेवन 
करे । 


साधु लेशमात्र भी संग्रह न करे, 
पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहता 
हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए विचरण 
करे । 


६-क्षुललक-निग्न स्थीय ु 


१७. एसणासम्रिओ लज्ज्‌ एबणा सम्रिति से बुकते लज्जावानु 
गासे अणियओ बचरे। संयमी मुनि गांवों में अतियत बिहार 
अप्यमत्तो पमततेहि करे, अप्रमत्त रहकर गृहस्थों से पिण्डपात-- 
पिडबाएं गवेसए 0 भिक्षा की गवेषण करे । 

१८. एवं से उदाहु अणृुत्तरनाणी अनुत्तर ज्ञानी, अनृत्त रदर्शी, अवुत्तर 
अणत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे। ज्ञान-दर्शन के धर्ता, अहँन्‌-तत्त्व के 
अरहा नायपुत्त भगवं व्याख्याता, ज्ञातपुत्र बंशालिक (तीथ॑बूर 
बेसालिए बियाहिए 0 महावीर) ने ऐसा कह है । 

+त्ति बेमि । --ऐसा मैं कहता हूं । 


७ 
उरभीय 


पश्चात्ताप ओर मृत्यु का कारण आसक्ति है । 
अनासक्ति में सुख है । 


इन्द्रिया क्षरिक है। इन्द्रियों के विषय क्षणिक हैं। फलतः इन्द्रियों से 
मिलने वाला सुल्ल भी क्षशिक है। इन क्षणिक सुखों के प्रलोमनों को, इनके 
भविष्य में होने वाले विकृत परिशामों को साधक न भूले। ऐसा न हो कि 
भान्तिवश साधक थोडे-से के लिए अपनी कोई बडी हानि कर ले। इस विषय 
को इस अध्ययन में बहुत सुन्दर एवं व्यावहारिक पांच सरल उदाहरखों से 
स्पष्ट किया है। वे पांच उदाहरण इस प्रकार है- 

१--एक मालिक मेमने (भेड का बच्चा सेंढा) को बहुत्त अच्छा ताजा 
ओर हरा स्निग्ध भोजन खिलाता है। मेमना पृष्ट होता रहता है। मालिक॑ 
के पास एक बछडा और गाय भी है । मालिक गाय को सूखी घास देता है । 
बछड़ा मालिक के इस व्यवहार को देखता है। अपनी प्यारी माँ से मालिक 
के व्यवहार की शिकायत करता है--“मा ! मालिक मेमने को कितना 
अच्छा खिलाता है और तुम्हे केवल सूखी घास देता है। जबकि तुम उसे' 
दूध देती हो । ऐसा क्यो है ? और मेरे साथ भी तो कोई अच्छा सलूक नहीं 
है इसका । छुके भी इधर-उधर से रूखा-सूखा चारा डाल देता हैं, भीर 
बस....।” गाय अपने भिय बछड़े को समझाती है--“मालिक उसे बच्छा 
खिलाता है, उसका कारण है। बेटा, जिसकी मुत्यु निकट है, उसको अहृत 
अच्छा मनचाहा खिलाया ही जाता है। कुछ ही दिनो मे देखना, क्या होते 
वाला है इसका । 


हर 


भ्ं उत्तराध्ययन सूत्र 


एक बिन बछुडा एक भयानक हृष्य देखता है और भय से कांप 
जाता है। माँ से आकर पूछता है--“माँ ! मालिक ने आज मेमने को 
अतिथि के स्वागत में काट दिया है। क्‍या मैं भी इसी तरह काटा जाऊंगा ?” 
मां ने कहा--नहीं, बेटा ! तू तो सूखी घास खाकर जीता है। जो रुखा- 
सूखा खाकर जीता है, उसे यह दुःख सहन नहीं करना पड़ता है। जो मन 
चाहे गुल छरे उड़ाते हैं, एक दिन उन्हीं के गले काटे जाते हैं ।' 

सुस्वादु भोगों की आसक्ति साधक के जीवन के सार सर्वस्व का 
संहार कर डालती है। 


२--एक भिखारी ने बड़ी मुश्किल से एक हजार कार्पापण (प्राचीन 
समय का एक क्षद्र सिक्का | बीस काकिणी में एक कार्पापण बदला जाता 
था) इकट्ठे किए थे। वह अपने गांव लौट रहा था। खाने पीने की व्यवस्था 
के लिए उसने कुछ काकिणी अपने पास रख छोड़ी थी। एक दिन गांव में 
कहीं ठहरा | वहीं एक कौ किणी भूल गया और चल दिया। रास्ते में जाते हुए 
काकिणी याद आयी तो एक हजार कार्षापण बही कहीं छुपाकर वह 
काकिणी लेने के लिए वापस लौट पड़ा। वह काकिणी उसे नहीं मिली। 
उसे कोई उठा ले गया होगा | वह निराश लौटा, जहां उसने एक हजार 
कार्षापण छुपा कर रवे थे । उसके दुःख की कोई सीमा न रही, जब उसने 
देखा कि एक हजार काषपिण में से एक कार्षापण भी वहाँ नही है। कोई 
रखते समय दं ख रहा था, पीछे से चुरा ले गया । 

जो अल्प सुख के लिए दिव्य सुखों को छोड़ते हैं, बे उक्त भिखारी 
की तरह अन्त में दखी होते हैं। 


३--चि७कित्सकों ने एक रोगी राजा को आम ने खाने का सुझाव 
दिया था। एक दिन राजा मन्त्री के साथ जंगल में था। वहाँ पेड़ पर पके 
हुए मीठे आम लगे देखें तो राजा चिकित्सकों के सुझाव को भूल गया। 
मन्‍्त्री ने रोका भी, किन्तु राजा मे उसकी बात न मानी और आम खा 
लिया | आम राजा के लिए अपध्य था। अतः वह वही मर गया। क्षणिक 
सुख के लिए राजा ने अपना अनमोल जीवन गंवा दिया । 


४--मनुष्यजीवन के सुख ओोस के जलकण की तरह अल्प और 


क्षशिक हैं। ओर दिव्य सुख सागर के जल की तरह विशाल ओर 
स्थायी हैं । 


७-उरभ्रीय प्‌ 


५--पिता का आदं श पाकर तीन पुत्र व्यापार करने गये। एक 
व्यापार में बहुत धन कमाकर लौटा । दूसरा ज॑ंसे गया था, बसे ही मूल 
पजी बचाकर लौट आया | और तीसरा जो पूंजी लेकर गया था, वहू भी 
खो आया | 

मनुष्य-जीवन मूल धन के समान है | मनृष्य जीवन से जो दबगति 
पाता है, वह उसका अतिरिक्त लाभ है। मनुष्य से मनुष्य की गति मूल धन 
की सुरक्षा है! और नरक अथवा तिर्यञ्च की गति मूल धन को भी गंवा 
दंनाहै। 


सत्तमं अज्ययणं : सातवां अध्ययन 
उरब्भिज्जं * उरधोय 


मूल 


१. जहाएस॑ समुहिस्स 
कोइ पोसेज्ज एलयं । 
ओयण जबसं देज्ज। 
पोसेज्जा वि सथंगणे ॥ 


२. तओ से पुटठे परिबद्े 
जायमेए भहोदरे । 
पीणिए बिउले देहे 
आएसं परिकंखए ।। 


३० जाव न ए३ आएसे 
ताव जीवइ से ढुही। 
अह पत्तमि भाएसे 
सीस छेत्तण भुज्जई ।। 


४. जहा खलु से उरब्भे 
आएसाए ससौहिए । 
एवं बाले अहम्सिदठ 
ईहुई मरथाउयं ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


जैसे कोई व्यवित संभावित अतिथि 
के उद्देश्य से मेमने का पोषण करता है । 
उसे चावल, जौ या हरी घासे आईि 
देता है। और उसका यह पोषण अपने 
आगन में ही करता है। 


इस प्रकार वह मेमना अच्छा खाले- 
पोते पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेटवाला 
हो जाता है। अब यह तृष्त एवं मांसल 
देहवाला भेमना बस आदेश---अतिथि की 
प्रतीक्षा करता है ! 


जब तक अतिथि नहीं आता है, तब 
तक वह बैचारा जीता है। मेहमान के 
आते ही वहू सिर काटकर खा सिंया 
जाता हैं। 


मेहमान के लिए ग्रकल्पित भेशना 
जँसे कि मेहसाम की प्रदीक्षा' कहता है, 
वसे ही अधमिष्ठ लड़ाती जीव मी युवा में 
नरक के कआयुष् को पतीक्षां करता हैं। 


१९ 


अदा 


४. हिसे बाले मुसावाई 
श्रद्धाणम विलोबए । 
अन्नदसहरे तेणे 


माई कण्डूहरे सहे ।। 


६. इत्थीविसयगिद्ध थे 
महारभ-परिग्गहे । 
भंजमाणे सुर मंसं 
परिवृ परंदसे ॥ 

७. भयकवकर--भोई ये 
तुंबल्लि चियलोहिए । 
आउयथं नरए कंखे 
जहाएसं व एलए ॥। 


८. अासणं सबणं जाणं 
वित्त कामे य भुंजिया । 
वुस्साहुडू॑ धर्ण हिच्चा 
बहु संचिणिया रखे ॥ 

६. तओ कम्मगुरू जन्‍्तु 
पत्चुप्पन्नपरायणे । 


अब ज्य आगयाएसे 
मरणनन्‍्तंम क्षोयई ॥ 


१०. तेशी आउपरिक्शीणे 
चुया बेहा विहिगा। 
भँ दिस॑ आला 
गुण्छुल्ति अबसा तम ॥। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


हिसक, अज्ञानी, मिथ्याभाषी, मार्ग 
वृूटनेवाला बटमार, दूसरों को दी हुई 
वस्तु को बीच में ही हड़प जाने वाला, 
चोर, माथावी ठग, कुतोहर--अर्थात्‌ 
कहाँ से चुराऊ--इसी विकल्पना में 
निरस्तर लगा रहने वाला, धृत॑- 


स्त्री और अन्य विषयों में आसकत, 
महाआरम्भ और महापरिग्रह वाला, 
सुरा और मांस का उपभोग करने वाला, 
ब्लवानू, दूसरों को सताने वाला--- 


बकरे की तरह कर-कर शब्द करते 
हुए मासादि अभधक्ष्य खाने बाला, मोटी 
तोद और अधिक रक्त वाला ब्यक्ति 
उसी प्रकार नरक के आयुष्य को आकांक्षा 
करता है, जैसे कि मेमना मेहमान की 
प्रतीक्षा करता है। 


आसन, शब्या, वाहन, धन और 
अन्य कामभोगों को भोगकर, दुःख से 
एकत्रित किए धन को छोडकर, कर्मों 
की बहुत घूल संचित कर-.. 


केवल वर्तमान को ही देखने में तत्पर, 
कर्मों से भारी हुआ जीव मृत्यु के समय 
वैसे ही शोक करता है, जसे कि मेहमान 
के भाने पर मेमना करता है । 


ताना प्रकार से हिसा करने वाले 
अज्ञानी जीव आयु के क्षीण होने पर जब 
शरीर छोड़ते हैं तो वे केत कर्मो से विवरत 


: अधकाराच्छुन्त नरक की ओर जाते हैं । 


७-परञीन 


११. जहा काशिणिए हैंउं 
चहुत्तं हारए नरों । 
अपत्य अम्बग भोज्या 
राया रज्ज तु हारए॥ 


१२. एवं साणुरसगा कासा 
देवकामाण  अन्तिए । 
सहस्सगुणिया. भुण्जों 
आउं कामा ये दिव्विया ॥ 


१३, अणेगवासानउया 
जा सा पन्चवओ ठिई। 
जाणि जीयन्ति दुस्‍्मेहा 
ऊणे बाससयाउए 0 


(१४. जहा य तिन्नि बाणिया 
मूल घेत्तण  तिरगया । 
एगोपत्य लहई  लाहूं 
एथो मूलेण आंगओ ॥ 


१४. एगो मल पि हारित्ता 
आगओ तत्य वाणिओं । 


सवहारे उबमा एसा 
एवं पस्से वियाणंह ॥ 


१६. माणसर्स भवे सूल 
लाभो देवगई भवे । 
मूलच्छेएण जीवाण॑ 
नरग-तिरिक्लत्त्ण धुंब ॥ 


३६ 


एक क्षुंद काकिंणी के लिए जेसे 
मूढ मनुष्य हजार (कार्षापण) गंवा देता 
है और राजा एक अपच्य शॉश्रफ्ल 
खाकर बदले में जैसे राज्य कों त्रो देता 


है । 


इसी प्रकार देवताओं के कामभोगीं 
की तुलना में मनुष्य के कामभीय सभ्य 
हैं । मनुष्य की अपेक्षा देवताओं की आयु 
और कामभोग हजार गुणा अधिक हैं। 


"प्रज्ञावानू साधक की देवलोक में 
अनेक युत वर्ष असदुय काल) की स्थिति 
होती है!--यह जानकर भी मूर्ख मनुष्य 
सी वर्ष से भी कम आयुकाल में उस 
दिव्य पुखखों को गंवा रहे हैं । 


तीन बणिक मूल घन लेकर व्यापार 
को तिकले। उनमें से एक अतिरिक्‍त 
लाभ प्राप्त करता है। एक सिफ मूच ही 
लेकर लौट भाता है । 


और एक पूल॑ भी ग्रवाकर लौट 
आता है। यह व्यवहार की उपमा है। 
इसी प्रकार धर्म के विषय में भी जायमा 
चाहिए | 


मनुष्यत्व मुँल अन है | दैंग्रधति 
लाभरूप है। मूल के नाता ते जीतों को 
निश्यय ही नरक और तियत्र मति , 


बाप्त होती है। ' 


््ि 
त्त 
हआ 
धर 
श्र 


१७ दृहओो गई आलस्स 
. आाबई बहमूलिया । 
दैवत साजुततं स 


जं॑ जिए लोलयासढे ।। 


रैध तओ जिए सईं होइ 


बुजिहूं दोरगहई गए । 
बुल्लहा तरस उम्मज्जा 
अद्भाए सुत्रिरादवि ॥ 


१६. एवं जियं सपेहाए 
ठुलिया बाल थ्‌ पंडियं । 
भूलियं ते पवेसन्ति 
साणुस जोणिमेन्ति जे ॥ 


२०. वेसायाहि.. सिकक्‍ल्राहि 
जे नरा गिहिसुब्यया । 
उबेग्ति साणस॑ जोगि 
कस्ससच्चा हु पाणिणो ॥। 


२१. जेंसि तु बिउला सिक्‍ला 

भूलियं ते अईईच्छिया । 
सोलबन्ता. प्रवोसेसा 

ब्रहीधा जष्ति वेवयं ॥ 


उत्तराध्ययम' सूत्र 


अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति 
हैं--नरक और तिय॑ंत्र | वहाँ उसे वध्- 
मूलक कष्ट प्राप्त होता है। क्योंकि बह 
लोलुपता और वंचरकता के कारण देवत्व 
और मनुष्यत्व को पहले ही हार चुका 
हीता है । 


नरक और तियच-रूप दो प्रकार 
की दुग ति को प्राप्त अज्ञानी जीव देव 
और मनुष्य ग़ति को सदा ही दरे हुए 


है | क्योकि भविष्य में उनका दी्घ काल 
तक वहा से निकलना दुलंभ है। 


इस श्रकार हारे हुए बालजीबो 
का देखकर तथा वाल एवं पड़ित को 
तुलना कर जो मानुषी योनि मे आते हैं, 
वे मूलधन के साथ लौटे वणिक्‌ को तरह 


है । 


जो मनुष्य विविध परिमाण वाली 
शिक्षांत्रो द्वारा घर में रहते हुए भी 
सुब्रती है, वे मानुषी योनि में उत्पन्न 
होते है। क्योंकि श्राणा कमंसत्य होते 
हैं--कत कर्मो का फल अवश्य पाते हैं । 


जिनकी शिक्षा विविध परिमाण 
वाली व्यापक है, जो घर मे रहते हुए 
भी शील से सम्पन्त एव उत्तरीत्तर गुषो 
से युक्त है, वे अदीन पुरुष मुलधन- 
उप मनुष्य/व से आगे बढ़कर देव्वत्व को 
प्राप्त होते है। 


७४-उरभौय 


२२. एशमट्रीणं भिवखु 
अगारि थे वियाणिया । 
कहृष्ण जिच्चमेलिवर्स 
जिच्चम!ण न संबिदे ? 


२३. जहा कुसरगे उदगं 
समुदण सम॑ मिणे । 
एवं साणुस्सगा कामा 
देवकामाण अन्तिए ॥ 


२४. कुसग्गमेत्ता इसे कामा 


सप्चरद्धसि आउए । 
कस्स हेउं पुराकाउं 
जोगक्खेम॑ न संविदे ? ॥ 


२५. इह कामाणियट्टस्स 
अत्तटठे. अवरज्भई । 
सोच्चा नेयाउय मग्गं 
ज॑ भुग्जो परिभस्सई ॥ 


२६. इह कामणियट्टस्स 
अत्तदठ तावरज्भई । 
पुइदेह--निरोहेणं 
सत्रे देवे त्ति मे सुयं। 


२७. इडढी जुई जसो वष्णो 
आउं सुहमणुत्तर । 
भुज्जो जत्य मणुस्सेसु 
तृत्थ॒ से उबबज्जई १) 


हा 

इस प्रकार दैन्यरहित पराक्मी शिक्षुं 
और शहस्थ को लाभान्कित जोनकर 
कसे कोई बिवेकी पुरुष उमते लोभ को 
हारेगा ? और हारता हुआ कंसे नहीं 
सवेदन (पश्चात्ताप) करेगा ? 


देवताओं के काम-भोग की तुलना में 
मनुष्य करे काम-भोग बसे ही क्षद्र हैं, जैसे 
समुद्र की तुलना में कुश के अग्रमाग पर 
टिका हुआ जलबिन्दु । 


मनुष्यमव की इस अत्यल्प आयु में 
कामभोग बुझाग्र पर स्थित जलबिन्चु-सात्र 
है, फिर भी अज्ञानी किस कोरण को आगे 
रखकर अपने लाभकारी योग-क्षे मको नहीं 
समझता हैं ? 


मनुष्य भव में कम भोगों से निबत्त 
न होने वाले का आत्माथं-अपना प्रयोजन 
विनष्ट हो जाता है। वयोकि बहू सन्‍्मायें 
को बार-बार सुनकर भी उसे छोड़ 
देता है । 


मनुष्य भव में काम भोगों से निवत्त 
होने वाले का आह्म-प्रयोजन नष्ट नहीं 
होता है। वह पृतिदेहु--मलित औदारिक 
शरीर के छोड़ने पर देव होता है--ऐस। 
मैंने सुना है । 


देवलोक से आकर वंहू जीव जहाँ 
श्रष्ठ ऋद्धि, यू ति, यज्ञ, वर्ण, क्षायु और 
सुख होते हैं, उस मंनुष्यकुल में उल्वन 
होता है । 


> श्र 


४४. बालस्स पर्स बालतत 

' 'भह्म॑ पडिवज्जिया । 
चित्ला धम्स अहमिट॒ठे 
मरए उववधजई ॥ 


२९. धीौरत्स पतस धीोरत्तं 
सम्बधस्माणवत्तिणो । 
जिल्ता अधंस्म  धसम्मिटटे 


देखेलु उववज्जई ।॥। 


३०. तुलियाण.. बालभाव॑ 
अब्ाल चेब पण्डिए । 
चइऊशणश बालभाव॑ 
अबाल सेबए मुणि ४ 


--त्ति ब्रेमि- 


उत्तराध्ययन यूत्र 


बालजीबव की अज्ञानता तो देखो । 
वह अधम्म को प्रहण कर एन धर्म को 
छोड़कर अधर्मिप्ठ बनता है और नरक 
में उत्पन्न होता है । 


सब ध्र्मो का अनुवतत--पालन करने 
वाले धीर पुरुष का धेयय देखो। वह 
अभर्म को छोडकर धमिप्य बनता है और 
देवों मे उत्पन्न होता है । 


पृण्डित मुनि बालभाव और अबाल 
भाव की तुलना--अर्थात्‌ गुण-दोष को 
दृष्टि स ठीक परीक्षा करके बाल भाव को 
छोड़ कर अबाल भाव को स्वीकारता है । 


““ऐसा मै कहता हूं । 


०३ 
कापिलीय 


लोभ लोभ से नहीं, अलोभ से ज्ञान्त होता है । 


पिता की मृत्यु के बाद विधवा माँ का पुत्र कोशाम्बी निवासी ब्ाह्यस- 
कुमार कपिल, पिता के मित्र प. इन्द्रदत्त के पास अध्ययन के लिए श्रावस्ती 
में रहता था। भोजन के लिए श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ जाता था। श्र प्ठी 
ने एक दासी नियुक्त कर दी थी, जो उसे भोजन कराती थी। धीरे-धीरे 
दोनों का परिचय बढ़ा और अन्त में वह परिचय प्रेम में बदल गया। 


एक बार श्रावस्ती में कोई विशाल जनमहोत्सव होता था, दासी से 
उसमें जाता चाहा । किन्तु कपिल के पास उसे महोत्सव-योग्य देने के लिए 
कुछ भी तो नही था । उसे पता चला कि श्रावम्ती में एक धनी सेठ है, जो 
प्रातः: काल सबसे पहले बधाई देने वाले व्यक्ति को दो माशा सोना देता है । 
कपिल सबसे पहले पहुँचने के इरादे से मध्यरात में ही धर से चल पढड़ा। 
नगर-रक्षकों ने उसे चोर समझा और पकड़ कर राजा के समक्ष उप- 
स्थित किया । 


कपिल शान्त था। राजा ने पूछा तो उसने सारी घटना ज्यों-की-त्यों 
सुना दी । राजा गरीब कपिल की सरलता एवं स्पष्टवादिता पर मुग्ध हो 
गया ओर उसे मन चाहा मांगने के लिए कहा । कपिल विचार करने के 
लिए कुछ समय लेकर पास के बंगीचे में गया | काकी देर तक सोचता रहा 
कि क्या और कितना साँगूं ? पर वह कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था । 
सोची हुई स्वर्ण मुद्राओं की संख्या उसे बराबर कम लग रही थी। भागे 
बढ़-बढ़ कर वह सोचता रहा, सोचता रहा। दो माशा सोने से करोड़ों 
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से सुंदरी पर पहुँच गया । फिर भी उसे सन्‍्तोष नहीं था, विराम नहीं 
जिले हां व। अन्त में चिन्तन ने सहसा दुसरा मोड़ लिया और लोभ की 
पशाकाष्ठा अलोभ में परिवर्तित हो गई। और वह मुख पर त्याग का तेज 
लिए सजा के पास पहुंचा और राजा से बोला--“आप से कुछ लेने को अब 
'  झुफ्ले कोई चाह नहीं रही है । जो पाना था, वह मैंने पा लिया | अब मुझे 
किसी से कुछ नहीं चाहिए।” 
और वह निग्न॑ न्थ मुनि बन गया । 


श्रावस्ती और राजगृही के बीच एक जंगल में कपिल मुनि विहार 
कर रहे थे । उस जंगल में ५०० चोर रहते थे । उन्होंने कपिल मुनि को 
देखा, तो उन्हें पेर लिपा। कपिल मुनि ने उन्हें गाकर समभकाया-- 
भवरिक्ति, संय और विवेक दुर्गंति से बचने के मार्ग हैं! भोगों से बिरक्ति 
तथा परिग्नह का त्याग ही बन्धन से मुक्ति दिलाता है। घोर समझ गये 
ओऔर अस्त में वे सब भी मूनि बत गये । 


कपिल मुनि का चोरों को दिया हुआ वह उपदेश ही इस अध्ययन में 
संकलित है। 


अटठमं अज्ञयणं : 
फाविलोयं : 


मल 


है 


१. अधुबे. असासयंसि 
संसारंस दुकखपउराए । 
कि नाम होज्ज तें कस्मयं- 
जेणाएहँ दोगह न गच्छेम्जा ॥ 


२. विजहित्त पुच्बसंजोगं 
न सिर्भ हूं कहिचि कुथ्बेज्जा । 
असिणह सिणेहकरेहि 
दोसपओसेहि मुख्चए भिक्‍स ।। 


३. तो नाण -- दंसणसमग्गो 
हियनिस्सेसाए सम्वजीवाणं । 
तेसि विमोक्‍्खणट॒ठाए 
भासई मुणिवरों घिगयमोहों |। 


४. संब्ब गन्ध॑ कलहूँ च॑ 
विप्पजहे तहाबिहूं भिक्‍ख । 
सब्बेसु_ कामजाएस 

पासमाणों न लिप्पए ताई।॥। 


आठवां अध्ययन 


कापिलोय 
हिन्दी अनुवाद 


अन्न व, अशादवत और दू.खबहुल 
ससार मे वह कौनसा कम-अनुष्ठास है, 
जिससे मैं दुगंति मे न जाऊ ? 


पूर्त सम्बन्धी को एक बार छोड़कर 
फिर किसी पर भी स्लेह न करे। स्लेह 
करने वालो के साथ भी स्नेह ने करने 
वाला भिक्षु सभी प्रकार के दोषों और 
प्रदोषो से मुक्त हो जाता है । 


केबलझान और केवल दर्शांण से 
सम्पन्न तथा मोहमुक्त कपिल मुर्ति से 
सब जीवों के हित और कल्याण के लिए 
तथा भुव्िति के लिए कहा--- 


मुनि कमंबन्धन के ह्ेतुस्वरूप सभी 
प्रकार के ग्रन्थ (परिग्रह) का तथा कमह 
का त्याग करे । कास भागों के सं प्रकारों 
में दोष देखता हुआ आत्मरक्षक सु्ि 
उनमें लिप्स च हो। , 
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५. भोगासिसदोसविसण्णे 
हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले थ मन्दिए मु 
बज्भई मच्छिया व खेलभि ॥। 


६ दुपरित््णया हमे कामा 
नो सुजहा अधीरपुरिसेह। 
अह सन्ति सुब्बया साह 
जे तरन्ति अतर वणिया व ॥ 


७. समणा भु एगे वयसाणा 
पाणवहूं सिया अयाणन्ता। 
मसग्दा नरयं गच्छन्ति 
बाला पाव्रियाहि दिद॒ठीहि॥। 


८. न॑ हुँ पाणवहूं अणजाणे 
मुच्चेश्ज कयाह सम्यवुक्खाण । 
एबारिएह अबखाय॑ 
जेहि इमो साहुधम्मो पन्‍नत्तो ॥| 


8. पाणे थे नाइवाएज्जा 

. से 'सम्रिए ति वच्चई ताई। 
' तेओ से पावय कम्सं 
मिज्जाइ उदगं व धलाओं ॥ 


उत्तराध्ययत सूत्र 


आसक्तिजनक आमिषरूप भोगों में 
निमग्न, हित और निरश्नयञ्ष में विपरीत 
बुद्धि वाला, अज्ञ, मन्द और मूढ जीव 
कर्मों से बस ही बंध जाता है, जैसे 
इलेप्म-कफ मे मक्खी । 


काम--भोगो का त्याग दुष्कर है, 
अधीर पुरुषों के द्वारा कामभोग आसानी 
से नही छोड़े जाते। किन्तु जो सुत्रती 
साधु हैं, वे दुस्तर कामभोगों को 
उसी प्रकार तर जाते है, जैसे वणिक्‌ 
समुद्र को । 


हम श्रमण है'--ऐसा कहते हुए भी 
कुछ पशु की भांति अशानी जीव प्राण- 
बध को नहीं समझते है। वे मन्द और 
अज्ञानी पापद्ष्टियों के कारण नरक में 
जाते हैं । 


जिन्होंने साधु धर्म की प्ररृषणा की 
है, उन आये पुरुषों ने कहा है--“जी 
प्रागवध का अनुमोदन करता है, वह 
कभी भी सब दुःखो से मुक्त नहीं हो 
सकता है ।' 


जो जीवों की हिंसा नहीं करता, 
वह साधक 'समित--सम्यक्‌ प्रवत्ति 
वाला कहा जाता है। उससे अर्थात्‌ 
उसके जीवन में से पाप-कर्म बसे ही 
निकल जाता है, जैसे ऊचे स्थान से जस । 
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१०५ जगनिस्सिर्एह मृएहि 
तसनामेहि यावरेंहि उ्ल। 


नो तेसिसारसे दंड 
मणसा वयसा कायसः चेज ॥ 


११. सुद्ध ससाओ नच्चा्ण 
तत्थ ठवेज्ज भिबस्‌ अप्पाणं । 
जायाए. घासमेसेज्जा 
रसगिद्ध न सिया भिक्‍खाएं ॥। 


१२. पन्‍्ताणि चेष सेवेज्जा 
सोयपिण्ड पुराणकुम्मासं । 
अदु बुक्कसं पुलागं वा 
जबणट्ठाए निसेवए मंथुं ॥ 


१२. जे लक्खण्णं थ सुध्रिण च॑ 
अ्रंगविष्जञ ज जे पउंअस्ति | 
ने हु ते समणा वुच्चन्ति' 
एवं आयरिएह अक्लायं 0 


१४, हृहुओो वियं अणियमेत्ता 
पण्थट्ठा समाहिजोएहि । 
ते कामभोग - रसगिद्धा 
उद बण्जन्ति आसुरे काएं।॥। 


| 
ह 
६७8 


जगत के आश्रित-अर्थात्‌ इंसार में 
जो भी त्रत और स्मथावर जाम के प्राणी 
हैं, उनके प्रति मत, बचत, कग्र-हप॑ 
किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रभोग से 
करे | 


शुद्ध एपणाओं को जानकर भिक्षे 
उनमे अपने आप को स्थापित करें--- 
अर्थात्‌ उनके अनुसार प्रवृत्ति करें। 
भिक्षाजीवी मुत्रि संयमयात्रा के लिए 
आहार की एषणा करे, किल्तु रखों में 
मूृछित त बने । 


भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्रायः 
नीरस, शीत, पुराने कुल्माष--उड़द, 
वुबकस-सा रहीन, पुलाक-रूखा और में थु- 
बेर आदि का चूर्ण ही भिक्षा में ग्रहण 
करता है। 


“जो साथु लक्षणशास्त्र, स्वप्त- 
शास्त्र और अंग विद्वा का प्रयोग करते 
हैं, उन्हें साधु नहीं कहा जाता है”--- 
ऐसा आचार्यों ने कहा है। 


जो बर्तमान जीवंत को नियंत्रित ते 
रख सकने के कारण समाधियोंग से अेष्ट 
ही जाते हैं, वें कामभोंग और रों में 
आसवत रहने वाले लोग असुरकार्य में 
उत्पन्न होते हैं। 


ध्वं 


१४. तत्तो वि थे उबदिव्ता 
' झंसारं बहुं अणुपरियर्डन्ति 
बहुकस्सलेव लित्ताणं 

बोही होइ सुदुल्लह! तेस ७ 


१६. कसिणं पि जो इस लोयं 
पहिपुण्ण दलेएज इश्करस । 

' तेणावि से न संतुस्से 
इृह दुष्पूरएं इसे प्राया ॥ 


१७, जहा लाहो तहा लोहो 
लाहा लोहो पवहइुढई । 

, दोमास - कय॑ कफ्ज 
कोड़ेए वि न निदिठयं | 


१८. नो रक्‍्खसीतु गिज्मेज्जा 
गंइवक््छासु 5णेगचित्तासु । 
जाओ पुरिस॑ पलोभित्ता 
लेल्लन्ति जहा व॒दर्सेहि ॥। 


अणगारे । 
धम्मं जे पेसलं नच्चा 
तत्थ वेश्ण भिक्‍ख अध्याण॑ (| 


१६. मारीखु नोषगिज्सेग्जा 
इत्यीविप्पजहे 


उत्तराध्यय्त सूत्र 


वहां से निकल कर भी वे संसार भें 
बहुत काल तक परिभ्रमण क्षरते हैं। 
बहुत/अधिक कर्मों से लिप्त होने के 
कृ।रण 3: हैं बोधि धर्म की प्राप्ति होना 
अतीव दुलंभ है । 


धन-धाग्य आदि से प्रतिएर्ण यह 
समग्र विश्व (लोक) भी यदि किसी एक 
को दे दिया जाए, तो भी वह उससे 
सन्तुष्ट नहीं होगा । इत्तनी दुष्पूर है यह 
लोगाभिभृत आत्मा । 


जैसे-जैसे लाभ होता है, बंसे-बंसे 
लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता 
है। दो माशा सोने से निष्पन्न होने वाला 
कार्य करोड़ों स्वणं-मुद्राओं से भी प्रा 
नहीं हो सका । 


जिनके हृदय में कपट है, अथवा जो 
वक्ष में फोड़े के रूप स्तनों वाली हैं, जो 
अनेक कामनाओं वाली हैं, जो पुरुष को 
प्रलोभन में फंसा कर उसे खरीदे हुए 
दास की भाँति नचाती हैं, ऐसी वासना 
की दृष्टि से राक्षसी-सवरूप साधनाविषा- 
तक स्त्रियों में आासक्ति नहीं रखमी 
चाहिए । 


स्त्रियों को त्यागने वाला अनगार 
उनमें आसक्त न हो। भिक्षु-धर्म को 
पेशल अर्थात्‌ एकान्त कल्याणकारी मनोशे 
जानकर उसमें क्षपनी आत्मा को 
स्थापित करे | 
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२० देइ एस धस्मे अक्खाए 
कविलेणं जे विसुद्धपन्नेण । 
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति 
तेहि आराहिया दुबे लोग ॥ 


--सि बेसि। 


! ँ 


औैह 


विशुद्ध प्रशा वाज़े कपिल सुतति ने 
इस प्रकार घ॒र्म कहा है। जो श्सकीं 
सम्यक आराधना करेंगे, वे संसोरसम॒द्र 
को पार करेंगे। उनके द्वारा ही दोबों 
लोक आराधित होंगे । 


>-ऐसा मैं कहता हैं। 


द 
नमिप्रश्नज्या 


साधक संसार को प्रिय और अप्ििय में 
विभाजित नहीं करता है ! 


मिथिला के राजा 'नमि' एकबार छह मास तक दाह ज्वर की भयंकर 
बेदना से पीडित रहे । उपचार होते रहे, पर कोई लाभ नहीं। एक वंचद्य ने 
शरीर पर चन्दन का लेप बताया। रातियां चन्दन घिसने लगीं। चन्दन 
घिसते समय हाथों के ककण परस्पर टकराए, शोर हुआ बेदना से व्याकुल 
राजा कंकण की आवाज सहत नही कर सके । रातियों ने सौभाग्यसूचक 
एक-एक कंकरा रखा और सब कंकर उतार दिए | आवाज बन्द हो गयी । 
अकेला कंकणा भला केसे आवाज करता ? 


राजा के लिए यह घटना, घटना न रही। इस घटना ने राजा की 
मतोगति को ही बदल दिया | वह विचारने लगा कि--“जहां अनेक हैं, वहां 
संघर्ष है, दु:ख है, पीडा है। जहां एक है, वहां पूर्ण शान्ति है । जहां शरीर, 
इन्द्रिय, मन और इनसे आगे धत एवं परिवार आदि की बेतुकी भीड़ है, वहीं 
दु:ख है । जहां केवल एक आत्मभाव है, वहाँ दुःख नही है ।” 


राजा के अन्तर्‌ में विवेकमूलक वेराग्य का उदाच जागरण हुआ 
और वह निग्न न्थ मुनि हो गया | सब कुछ यों-का-यों;छोड़ कर नगर से बाहर 
चला गया। 

यह सूचना स्वर्ग में भी गई कि तमिर।जो यकायक मुनि हो गये हैं । 
“इस त्याग में और तो कोई कारण नही है। त्याग की मह झानचेतना स्थिर 


५१ 


है 


हा  छरे उत्तराध्ययत्त धूंच 


है, था यह कोई क्षरिक उबाल है'--यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र 
ब्राह्म॑श के वेष में तमि राजपि के पास आया और क्षात्रंधर्म की बाद दिला 
ऋर आग्रह किया कि--आपको राजधर्म का पालन करने के बाद ही घुति 
धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए ।' 


| देवेन्द्र ने कुछ ओर भी इसी से मिलते-जुलतें प्रघन खड़े किये। देवेन्द्र 
की सभी बातें लोकजीवन की नीतियों से सम्बन्धित हैं, अतः वे आसानी से 
सम+भ भें आने जसी हैं। किन्तु राजबि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक 
स्तर के हैं, अतः उन्हें समभना आसान नही है। एक अहिसक एवं दयालु 
मुनि के ये शब्द कि “मिथिला जल रही है, तो उसमें मेरा क्‍या है, मेरा तो 
कुछ भी नहीं जल रहा है- काफी अटपटे लगते हैं। कितु तमिराजधि ने 
बहुत गहराई में जाकर इन शब्दों के माध्यम से अध्यात्म भावना के प्राण 
भ्रेद-विज्ञान' की चर्चा की है । मिथिला ही नहों, अगर तमि राजषि का शरीर 
भी जलता, तो भी उनके ये ही शब्द होते । राज्य-रक्षा, राज्य-विग्तार, शत्र , 
और चोर-लुटेरों के दमन की अपेक्षा अन्तर का राज्य, आत्मदमन, आत्मरक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया को बचा लेने पर भी अन्‍्तर्जीवन 
अगर असुरक्षित है, ते! ब्राहर की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बाहर के 
हजारों शत्र्‌ ओं को जीतने की अपेक्षा आन्तरिक भतन्रुओं पर प्राप्त की जाने 
बाली विजय ही वास्तविक विजय है। उक्त शब्दों में नमिरा्णाव पूर्ण अना- 
तकत नजर आते हैं। 
बे परिवार आदि के बाह्य संसार से ही नहीं, किन्तु शरीर, मन, 
हर्द्रिय, उसके विषयभोग, मोह और अज्ञान-इन सबको भी पार कर गये हैं। 
बाहर की द निया में उनके लिए कोई शत्र नहीं रहा है। उन्होंने आध्या- 
त्मिक पूर्णता का पथ अपना लिया है, वे अनन्त के यात्री हो गये हैं । 
नमि राजधि के उत्तर सुनकर द॑ वेन्द्र प्रभावित होता है, उन्तके गुणों 
की प्रशंसा करता है और क्षमा मांगकर वापिस स्वर्गलोक को चला जाता है ! 


नव॒म अज्ञयणं 


नमिपच्चज्जा 
मल 


१. चहऊण वेबलोगाओ 
उवबचन्नो साणुसंसि लोगंसि । 
उवसन्त -- मोहणि ज्जो 
सरई पोराणिय जादू 0 


२. जाइ सरित्ु भयवं 
सहसंबुद्धों अणत्तरे धस्से। 
पुत्तं ठवेत्त॒ रज्जे 
अभिणिक्‍्खवमई तमी राया।। 


३. से देवलोग -- सरिसे 
अन्तेउ रचरगओ वरे भोए। 
भुंजितु नमी रापा 
बुद्धों भोगे परिच्णयई।॥। 


४. सिहिल॑. सपुरणणवर्य॑ 
बलमोरोह ज॑ परियर्ण सम्य। 
खिस्खा अभिनिवलखन्तों 
एगन्तमहिट्ठिओ भय 0 


नंवबां अध्ययन 


* नमि-प्रव्नज्या 


हिन्दी अनुवाद 


देवलोक से आकर नप्ति के जीव ने 
मनुष्य लोक में जन्म लिया । उसका भोह 
उपज्ञान्त हुआ, तो उसे पूर्व जन्म का 
स्मरण हुआ । 


भगवान्‌ नमि पूर्व॑जन्म को स्मरण 
करके अनुत्तर धर्म में स्वयं संबद्ध बने । 
राज्य का भार पुत्र को सॉौंपकर उन्होंने 
अभिनिष्क्मण किया । 


नमिराजा श्रष्ठ अन्तःपुर में रह 
कर, देवलोक के भोगों के समन दुल्दर 
भोगो को भोगकर एक दिन प्रबुद्ध हुए 
और उन्होने भोगों का परित्याग कर 
दिया । 


भगवात्र्‌ तम्रि ने पुर और फ्रापद- 
सहित अपनी राजधानी मिंग्रजा, तेनां, 
अन्तःपुर और सर्ग्र परिजनों को छोड़कर 
अभिनिष्कमश किया जौर एकाल्कासी 
बते गा हक 


३३ 


फैं 


४. कोलाहलगर्नूय॑ 
आसी मिहिलाए पश्ययन्तंमि । 
तहंथा रायरितिमि 
नंधिधि अभिणिग्व मन्तंमि 


६. अव्भुटिठ्य॑ शयरिसि 
पव्जक्जा -- ठाणमुत्तमं । 
सक्‍की साहुणरूवेण 
इसमं॑ वयणभव्बबी --। 


७. 'किण्णु भो ! अज्ज मिहिलाए 
कोलाहलग -- संकुला 
सुब्बन्ति दारणा सदा 
पासाएसु गिहेसु ये 


८. एयमटट निसामित्ता 
हेऊकारण -- चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविग्द॑ इणभब्बबी-।॥ 


९. 'मिहिलाए चेहए बच्छे 
सीयस्छाए मणोरमे । 
पतत-पुण्फ -- फलोवेए 
बहुण॑ बहुगणे समा-॥ 


१०. दाएण होरसाणसि 
चेहयंसि सणोरमे । 
दुहिया असरभा अत्ता 
एए कन्दस्ति मो | खगा।। 


उत्तराध्ययन सूंत 


जिस समय राज नमि अभिनिष्क़- 
मण कर प्रब्नजित हो रहे थे, उस समय 
मिथिला में बहुत कोलाहल हुआ था । 


उत्तम प्रव्ज्या-स्थात (मुनिपद की 
भूमिका) के लिए प्रस्तुत हुए नमि राजषि 
को ब्राह्मण के रूप में आए हुए देबेन्द्र ने 
यहू वचन कहा--- 


"है राजषि | आज मिधिला नगरी 
मे, प्रासादों मे और घरों में कोलाहल पूर्ण 
दारुण (हृदयविदारक) शब्द क्‍यों सुनाई 
दे रहे है ?” 


देवेन्द्र के इस अर्थ (बात या प्रइ्न) 
को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित 
नमि राजषि ने देवेन्द्र को इस प्रकार 
कहा-- 


“मिथिला में एक च॑त्य वक्ष था। 
जो शीतल छायावाला, मनोरम, पत्र पुष्प 
एवं फलों से युक्त, बहुतों (बहुत पक्षियों ) 
के लिए सदैव बहुत उपकारक था- 


प्रचण्ड आधी से उस मनोरम वृक्ष 
के मिर जाने पर दु:खित, अशरण ओर 
आत॑ ये पक्षी ऋ्दन कर रहे हूँ ।” [यहां 
नमि ने अपने को चैत्य वक्ष से और पुर- 
जन-परिजनों 'को पक्षियों से उं्मित 
किया है !] 


ई-्अपिप्रत्रस्या 


११. एयमदर्टक निसापित्ता 
हेऊकारण -- चोइओ । 
तओ भनभि रशापरशियस 
देविन्दी इजमब्यवी--। 


१२. एस अर्गी थे बाऊय 
एयं डज्मह सनदिरं । 
भयव॑ ! अम्तेउर तेणं 
कीस ण॑ नावपेक्ससि ? ॥४ 


१३. एयमटठ निसामित्ता 
हेऊकारण-चोइओ । 
तओ नभी राषरिसी 
देविन्द इणममब्बयी--। 


१४. 'सुहं बसामोी जोवामों 
जेसि भो नत्यि किचण। 
सिहिलाए डज़्कमाणीए 
ते से डज्कइ किचण ॥ 


१५. चत्तपुसकलतस्स 
निव्यावारस्स भिवखणों । 
पियं न विज्ञई किलि 
अप्यियं पि न विज्जए ।। 


१६. बहु. खु मुणिणो भह 
अणगाररस भिफ्लणों । 
सव्यओं विप्पसुकक्‍्कस्स 
एगस्तसणपस्सझो ॥।' 

१७. एक्सटर्ट नि्ासितसा 
हेअकारण--चोहओ । 
तओ नरम रागरिसि 
देविन्दोीं इणमब्जबी--१। 
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राजधि के इस अर्थ को सुनकर हेलु 
और कारण से प्रेरित देवेख में नमामि 
राजधि को इस प्रकार कहा-+- 


“यह अग्नि है, यह वायु है और 
इतसे यह आपका राजभवन जल रहा है । 
मगवन्‌ |! आप अपने अन्तःपुर (रमिवाल]) 
की ओर क्यों तहीं देखते ?'' 


देवेद के इस अर्थ को सुनकर, हेतु 
और कारण से प्रेरित नमभि राजधि ने 
देवेन्द्र को इस प्रकार कहा-- 


“जिनके पास अपना जैसा कुछ भी 
नही है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैँ, 
सुख से जीते हैं। मिथिला के जसने में 
मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है-- 


पुत्र, पत्नी और महनब्यापार से 
मुक्त भिक्ष के लिए न कोई वस्तु प्रिय 
होती है और न कोई अधरिय- 


सब ओर से मैं अकेला ही हूं--- 
हत प्रकार एकान्तव्रष्टा---एकंत्वदर्शी 
ग्ृहत्यागी मुनि को सभ अग्यर से सुख हों 
सुख है । 

इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेश से तंमि रॉजवि 
को इस शकारे कहा 
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हैए, पागार कारइताणं 
: गीपुरट्टालगाणि ये । 


उल्युलभ--सयग्धीओ 
तब्रो गण्छसि खतिया ! ॥' 


१६९. एयमदद निसामित्ता 
हेऊककारण -- घोइओ । 
तो नमी रायरिसो 
देविन्दे हृणमब्बवी --॥। 


२०. 'सद्ध॒सगर किच्यचा 
तंवर्संवरसग्गलं । 
खाॉन्ति निउणपागारं 
तिगुस्त दुष्पर्ंसयं ॥ 


२१. घण परक्‍्कर्म किस्चा 
जीवें तर ईरियं सथा। 
घिएदू ले केयणं किच्चा 
सस्येणश पलिमन्थए । 


२२. तबनारायजुसेण 
भेन्तर्ण कस्मकंचय | 
भुणी विगयसंगामो 
भवाओं परिमुण्यए 


२३. एय्सट्ट. सिध्ामिसा 
हेऊकारण--चोइओ । 
तक्ी नथि रापरिसि 
देविग्दों हणसबबजो--॥। 


उत्तराध्ययत्र सूत्र 


/हे क्षत्रिय | पहले तुम शगर का 
परकोटा, गोपुर--नसगर का द्वार, अट्टालि- 
काएँ, दुगं की खाई, शतध्नी--एक बार 
में सकड्टों को मार देने वाला यंत्र-विशेष 
बनाकर फिर जाना, प्रब्रजित होना । 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजधि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


“श्रद्धा को नगर, तप और संयम को 
अर्गला, क्षमा को (बुर्ण, खाई और 
शतध्नी-स्वरूप) मन, वचत, काय 
की त्रिगुत्ति से सुरक्षित, एवं अजेय 
मजबूत प्राकार बताकर-- 


पराक्रम को धनुष, ईर्या सर्मिति को 
उसकी डोर, धृति को उसकी मूठ बनाकर, 
सत्य से उसे बाधकर-- 


तप के बाणों से थुक्‍त घनुष से कर्म- 
रूपी कवच को भेदकर अन्‍्तयुद्ध का 
विजेता मुनि संसार से मक्त होता है।” 


इस अ्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिशाजि 
को इस प्रकार कहा-- 


६-नमिप्रप्रज्या 


२४. पासाए कारइत्ताणं 
बद्माणमिहाणि य। 
बालसगपोइयाओ ये 
तओ गच्छसि घछत्तिया ।॥॥' 


२५, एयसटठ तिसामित्ता 
हैऊकारण - चोइओ । 
तेओ नमी रायरिसी 
देविन्द इणसब्यवो--।। 


२६. संसयं खलु सो कुणई 
जो सग्गे कुणई घरं। 
जत्थेवः गन्तुमिच्छेज्जा 
तत्थ कुब्बेज्ज सासय॑ ॥' 


२७. एयमसटठ निसामित्ता 
हेऊकारण - चोइओ । 
सओ नि रायरिसि 
देविन्दी इणमब्बबी--॥ 


२८, आमोसे लोमहारे य 
गंठिभेए थे तककरे। 
नगरस्स खलेम॑ काऊर्ण 
तओ ग्रत्छसि खत्तिया ॥ 


२९. एयमट्ठट. निसामित्ता 
हेऊकारण - घबोइओ 
तभों नमी रायरिसी 
देविन्द इणसब्बबी--)। 


३ 


मु 


हे क्षत्रिय ! पहले तुम आखाद, 
वर्धभान गृह, आलग्गपोइयाव्र्थात भर 
शालाएँ बतांकर फिर जाता, अजित 
होना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजपि में देवेरड 
को इस प्रकार कहां-«- 


“जो मार्ग मे धर बनाता है, बह 
अपने को संगय-संदिः्ध स्थिति मे डालता 
है, अत: जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं 
अपना स्थायी घर बताना चाहिए ।” 


इस अर्थ को सुनकर हैतु और कारण 
से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजधि को इस 
प्रकार कहौ-- 


“हे क्षत्रिय ! पहले तुप्त बड़मारीं, 
प्राणघातक डाकुओं, गांठ काटने बालों 
और चोरों से नगर की रक्षा करके फिर 
जाता, प्रश्नजित होना । 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नेमि राज॑धि ने देवेन्द्र को 
इस प्रकार कह्ला«-- ु 


पर 


३०. असह तु मणस्सेहि 
. मिस्कछाइण्हो. पजुंजई । 
अकारिणोषरथ बज्भन्ति 
मुख्चई कारगों जणो ॥' 


३१. एयम््द॑ निसामित्ता 
हेऊकारण --चोइओ ।: 
तओ नमि रायरिसि 
देबिन्दों इणमब्बबी-। 


३४. जे केइ्ट पत्थिवा तुब्भं 
लाउपनमन्ति नराहिवा ! 
बरसे ते दठावदत्ताणं 
तञो गच्छस खत्तिया ! ४ 


३३. एकयमट्ट निस्तामित्ता 
हेअका रण--चोइओ । 
तओ तसी रायरिसी 
देविग्द॑ इणमब्बवो---१) 


३४. जो सहुसस सहस्ताणं 
संगासे दुश्जए जिणे। 
एगे जिणेज्ज  अप्पाण 
एस से परणों जलो--।। 


२४. अध्यणणभेव शुब्भाहि 
कि ते जुज्फेण अ्भओो ? 
अप्याणमेव अप्पाय॑ 
जेइत्ता पुहुमेहुए--॥ 


उत्तराध्यय सूत्र 


“इस लोक में मनुष्यों के द्वारा अतेक 
बार मिथ्या दण्ड का प्रयोग किया जाता 
है। अपराध न करने वाले तिर्दोष 
पकड़े जाते हैं और सही अपराधी छुट 
जाते है ।' 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र नें नमि राजषि 
को इस प्रकार कहा--- 


“हे क्षत्रिय ! जो राजा अभी तुम्हे 
नमते नहीं हैं, अर्थात्‌ तुम्हारा शासन 
नहीं स्वीकारते हैं, पहले उन्हें अपने 
वश में करके फिर जाना, प्रब्रज्या ग्रहण 
करना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेर्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


“जो दुजय संग्राम में दस लाख 
योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा 
जो एक अपने को जीतता है, उसकी 
विजय ही परम विजय है-- 


बाहर के युद्धों से क्‍या ? स्थय॑ 
अपने से ही युद्ध क रो । अपने से अपने 
को जीतकर ही रुच्चा सुख प्राप्त 
हीता है-- 


है>समिप्रवल्या 


३६. पंचिल्दिपाणि. कोहुं 


मा साम॑ तहेव लोहे च । 


| चेब अप्पाणं 


संब्ब॑ अप्पे जिए जिय॑ ।॥।' 


३७. एयमट्ठट निसामित्ता 
हेऊ कारण -चोइओ | 
तओ नि राषरिसि 
देविन्‍्दो इणमसब्बबी--॥॥ 


३८ 'जइत्ता बिउले जनते 
भोइत्ता समगसाहणं । 


दच्चा भोच्चा य जिट॒ठाय 


तओ ग॑च्छति खत्तिया ! ४ 


३६. एयमदर्ठ निसामित्ता 
हेऊकारण -- चोइओ । 
तओ नमी रायरिसो 
देविन्द इणमब्बबी--॥। 


४०. जो सहत्स॑ सहस्साणं 
मासे मासे गय॑ दए। 
तस्सांवि संजमो सेओ 
अदिन्तत्स थि किचण 


४९. एयसटर्टड निरसामिसा 
हेऊकारण - चोइओ । 
तओ नस रायरिसि 
देविन्दी इणमब्यवी-- 


हाई 


७ हैं 


पाँच इन्द्रियाँ, क्रीप, अपने, भोगा, 
लोभ और मंस--वें ही वास्थत में दुर्जेय 
हैं। एक अपने आप को जीती लेने 
पर सभी जीत लिए जाते हैं । 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजधि 
को इस प्रकार कहा-++ 


“हे क्षत्रिय | तुम विपुल्र यज्ञ कराकर, 
श्रमण और ब्राह्मणों की भोजन कराकर, 
दान देकर, भोग भोगकर और स्वयं यज्ञ 
क्र के फिर जाना, सुनि बनता ।/! 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नि राजषि ने देवेसद्र 
को इस प्रकार कहां--- 


'जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख 
गायों का दान करता है, उसको भी 
संयम ही श्रेय हैं--कल्पाणक।रक है। 
फिर भले ही वह किसी को कुंछ भी दाल 
ने करे । 


इस अर्थ को धुर्मंकर हेतु और! 
कारण से प्रेरित देदेस् से समि राजमि 
को इस प्रकोर कहा सर अ 


+ 
पु ७4७ ० # ४ है ह५ कर | 


ः न हज 

" अ२, घोरातम॑। चदइत्ताण 
,, 'आं्ज परवेसि आसमं। 
इहेंब पोसहरओ 
भवाहि सजपाहिवा ! ४ 


ड३ एय्सटर्ट निसासित्ता 
हेऊअकारण--चोइओ । 
बओ नमी रायरिसो 
देवित्द॑ इशमब्बबो--॥| 


४४. सासे मासे तु जो बालो 
कुसतगेण तु भृंजए । 
ने सो सुयक्लायधम्मस्स 
कल अग्यद सोलधि ।॥।' 


४५, एय्सद्ठ निसामित्ता 
हेऊकारण--चोइओ । 
तओ नमि रामगरशिति 
देविल्दो इणसब्बवी--॥ 


४६. 'हिरण्णं सुबण्ण मणिमुस 
कंस दूर्स भ्॒वाहणं | 
कोस वडढाबहसांग 
तओ गरछसि जत्तिया ॥ 


४७. एयमंटर्ट मिसामिसा 
हैऊकाशण -- चोइओ 
तो सेमी रागरिसी 
देथिग्द इतमसध्वदी--॥ 


उलराध्ययन सूत्र 


“हे भनुजाणिप ! तुम पोराश्नम 
अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जो 
दूसरे संन्यास आश्रम की इच्छा करते हो, 

यह उचित नही है। गहस्थ आशध्रम में ही 
रहते हुए पौषधब्नत में अनुरत रही ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण 
से प्रेरित नप्ति राज षि ने देवेन्द्र को इस 
प्रकार कहा-- 


“जो बाल (अज्ञानी) साधक महीने- 
महीने के तप करता है और पारणा में 
कुश के अग्न भाग पर आए उतना ही 
आहार ग्रहण करता है, वह थ्ुआरूयात 
धर्म (मम्यक चारित्रर्प मुनिधर्म) की 
सोलहवी कला को भी था नहीं सकता है ।' 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नपि राजपि 
को इस प्रकार कहा-- 


“हे क्षत्रिय | तुम चादी, सोना, मणि, 
मोती, कांसे के पात्र, बस्त्र, वाहन और 
कोश अर्थात्‌ भण्डार की वृद्धि करके फिर 
जाना, मुनि बनना ।” 


इस' अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राज ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


ह-समित्रवर्ज्या 


४८. 'सुबण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे 


कर 
पोपे और त्रांदी के कंजाह के 


सिया हु केलाससमा असंखया । समान असंख्य पर्वत हों, फिर भी लोजी 


नरस्स लुद्धस्स न तेहि किति 


मनुष्य की उनसे कृछ भी तृप्ति सहीं 


हइच्छा उ आगाससभा अणन्तिया।। होती | क्योकि इच्छा आकांश के समान 


४९. पुडबी साली जवा चेव 
हिरण्ण पसुणभिस्सह । 
पडिपुण्णं नालमेगस्स 
हुह विज्ञा तबं चरे ॥। 


५० एयमट्ठ निसाभित्ता 
हेऊका रण--चोइओ । 
तओ नस रायरिसि 
देविन्दी हुणमब्बबी--॥॥ 


५१. अच्छे रगभब्भुरए 
भोए चयसि पत्थिवा ! 
असन्से कामे प्त्थेति 
संकप्पेण. बिहुश्नसि ॥४' 


४५२. एयमटठ निसासित्ता 
हेऊ--कारणचोइओ 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्द इणमब्बधी--।। 


५३. 'सतल कामा विस कामा 
कामा आसीविसोबमा । 
काम. प्तवेमाणा 
अकामा जन्ति दोगाइ ।॥। 


अनन्त है। 


“पृथ्वी, चाजल, जौ, सोना और 
पशु--ये सब एक की इच्छार्पुति के लिए 
भी पर्याप्त नहीं हैं-- बहू जान कर 
साधक तप का आचरण करे | 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने बमि राजधि 
को इस प्रकार कहा-- 


“हे पाथिव  आश्चये है, तुम प्रत्यक्ष 
मे प्राप्त भोगो को तो त्याग रहे हो और 
अप्राप्त भोगो की इच्छा कर रहे हो । 
मालूम होता है, तुम व्यर्थ के संकस्पीं थे 
ठगे जा रहे हो ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित सक्ि राजषि ने देकेतद्र को 
इस प्रकार कहे--- 


“संसार के काम भोग धत्य हैं, विफ | 
हैं और आशिक से के तरंग हैं ।.छो 
कास-भोगीं को चाहते सो हैं। किसतु 
परिस्थितिविशेध से उसका सेंबग कहीं 
कर पति हैं। दें ज।पु्मति में पके हैं। 


घर 


श्ट. महे. बयइ कोहेण॑ 
भार्णेथं आहुमा गई । 
साथा गईपडिग्घाओं 
लोभाओ दुहओं भय ॥/ 


५४५. अवउज्किकण माहणरूव॑ 
बिउव्विकण इन्दत्तं । 
बन्‍्दद अभित्थुणन्तो 
इमाहि भहुराहि वरहि--॥ 


५६. 'भहो ! ते निज्जिओ कोहो 
अहो ! ते माणों पराजिओ । 
अहो ! ते निरक्किया माया 
अहो ! ते लोभों बसीकओ | 


५३. अहो | ते अज्जयं साहु 
अहो )! ते साहु महव॑। 
अहो ! ते उत्तमा खन्‍्ती 
अहो ! ते मुत्ति उत्तमा॥ 


श८, बहू सि उत्तमोीं भन्‍्ते! 
पेचचा होहिसि उत्तमो । 
लोगत्तमुत्तम॑ ठाणं 
सिद्धि गच्छसि सोरओ ॥' 

१६९. एवं अभित्थणतों 
रापरिति उस्तमाएं सद्धाए। 
प्याहिणं_ करेन्‍्तो 
पुणो पुणों बन्दई सक्‍को।। 


उत्तराध्ययन सृत्र 


क्रोध से अधोगति में जाना होता है । 
मान से अधम गति होती है। भागा से 
सुगति में बाधाएँ आतो है। लोभ से 
ऐहिक और पारलौकिक--दोनों तरह 
का भय होता है।” 


देवेन्द्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर, 
अपने वास्तविक इन्द्रस्वरूप को प्रकट 
करके इस प्रकार मधुर वाणी से स्तुति 
करता हुआ नमि राजधि को बन्दना 
करता है : 


_अहो, आशचय॑ है--तुमन क्रोध को 
जीता । अहो ! तुमने मान को पराजित 
किया । अहो ! तुमने माया को निराकृत- 
दूर किया। अहो ! तुमने लोभ को व 
में किया । 


कहो ! उत्तम है तुम्हारी सरलता । 
अहो * उत्तम है तुम्हारी मृदुता । अहो ! 
उत्तम है तुम्हारी क्षमा । अहो | उत्तम 
है तुम्हारी निर्लॉभता । 


भगवन्‌ , आप इस लोक मे भी 
उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे। 
कर्म-मल से रहित होकर आप लोक में 
सर्वोत्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करंगे।” 


इस श्रकार स्तुति करते हुए इन्द्र ने, 
उत्तम श्रद्धा से, राजषि को प्रदक्षिणा 
करते हुए, अनेक धार बन्दना की | 


६-नमिप्रश्नज्या 


६०. तो वन्दिऊण पाए 
चक्‍्ककुसलक्सण सुणवरस्स। 
आगससेणुप्पइओ 
ललियचबलकंडलतिरीडी ॥ 


६१. नमी नमेइ अप्पाम 
सब्स॑ सक्‍केण चोइओ । 
चइऊण गेहूं. बहदेही 
सामण्णे पज्जुबटिठ्यों 0 


६२. एवं. करेन्ति संबुद्धा 
पंडिया पं्रियकखणा | 
विणियट्रन्ति भोगेसु 
जहा से नमी रायरिसों ॥ 


->त्ति बेमि । 


ब्र्ै 


इसके पदचातु सभि झुतिवर के अंक 

और अकुश के लक्षणों से युक्त धरणों 

की वन्‍्दनगा करके ललित एवं भप्ल 

कुण्डल और मुकुट को धारण करने बांशा 
इन्द्र ऊपर आकादा मार्ग से बला गया । 


नमिराजधि ने आत्मभावना से अपने 
को विनत किया। साझ्षात्‌ वेवेस्ध के 
द्वारा प्रेरित होने पर भी प्रृह और बे देही- 
विदेह देश की राज्यलक्ष्मी को ह्याग 
कर भ्रामण्य भाव मे सुस्थिर रहे । 


संबुद्, पण्डित और बिचक्षण पुरुष 
दूसी प्रकार भोगो से निबुत्त होते हैं, 
जसे कि नमि राजपि। 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


१७० 
द्र सपत्रक 


वक्ष से सूखा पत्ता गिर जाता है। 
क्या सनुष्य के साथ भी ऐसा ही नहों होता है 


भगवान्‌ महावीर की वाणी को अच्छी तरह जाँच कर, परख, कर 
ही गौतम ने महावीर पर विश्वास किया था | गौतम का महावीर के प्रति 
परम अनुराग था | उनका ज्ञान अनुपम था। उनका संयम श्रेष्ठ था। 
दीप्तिमान सहज तपस्वरी जीवन था उनका। सरल और सरस अन्तःकरणा 
के धनी थे वे । श्र ष्ठता के किसी भी स्तर पर गौतम कमर नहीं थे । फिर 
भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने ३६ बार क्षण मात्र का 
भो प्रमाद' न करने के लिए कहा है उन्हें | ऐसा क्‍यों ? 


इसके दो कारणा हो सकते है। प्रथम है, संघ में संकंड़ों व्यक्ति सर्वेज्ञ सर्च- 
दर्शी हो रहे है। अभी-अभी आए हैं, और आने के साथ ही अनन्त ज्ञान दर्शन 
को भी प्राप्त हो गये । संघ में आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं । गौतम इसे 
देख रहे है। हो सकता है, गौतम के मन को इन घटनाओं ने विचलित किया 
हो, और इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा हो कि--“स्रौतम ! 
शंका मत करो । तुम भी एक दिन अवद्य ही मेरी तरह बंनोगे | अभी मेरी 
उपस्थिति है, मैं तुम्हें मार्ग दर्शक के रूप में प्राप्त हैं। अतः किसी भी प्रकार 
से अधोर हुए विना जिस राजमार्ग पर तुम आ गए हो, उस पर पूर्स हढ़ता 
के साथ चलो। तुमने संसार-सागर पार कर लिया है, अब तो केबल 
किनारे का छिछला जल ही शेष है । तट पर भाते-आते क्‍यों रुक गये हो ! इसे 
भी पार कर जाओ | जीवन क्षणिक है। शरोर और इन्द्रियों की शक्ति प्रति- 


कर्म 


डे उत्तराध्ययन सूत्र 


क्षण क्षीण हो रही है। अगर अभी अवसर चूक गए, तो इस जीव को 
धंख्यात, असंह्यात और अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना 
पड़ेगा । अतः एक क्षण का भी प्रभाद ते करो ।” 


दूसरा कारण है--जेन आगम अधिकतर गौतम की जिज्ञासाओं और 
महावीर के समाघानों से व्याप्त हैं। हो सकता है, गौतम ने दसरों के लिए 
भी कुछ प्रघन किए हों और महावीर ने सभी साधकों को लक्ष्य में रखकर 
कहा हो | चूंकि गौतम ने कुछ पूछा है, इसलिए गौतम को ही सम्बोधित 
करते रहे हों । इसका अर्थ है-सम्बीबन केवल गौतम फो है, और प्रतिबोध 
सभी के लिए है। 


प्रस्तुत दर मपत्रक अध्ययन में भगवान्‌ महावीर द्वारा गोतम को किया 
गया उदबोधन संकलित है । उद्बोधन क्‍या है, अन्तमंन के जागररा का 


महान्‌ उद्घोष है। 


दसमं अज्ञयणं : दशम अध्ययन 
दुमपत्तय : द्र सपत्रक 


मूल 


' दुमपत्तए पंड्यए जहां 
नियडइ राइगणाण अच्चए । 
एवं सणुयाण जीवियं 
समय गोयम !' मा पर्मायए ॥ 


: कुसग्गे जह ओसबिन्दुए 
थोय॑ चिट्टुई लम्बभाणए । 
एवं. सणुयाण जोवियं 
समय गोयम ! मा पर्मायए ॥। 


, हेड इसरियम्सि आउए 
जीवियए बहुपच्चवायए । 
विहुणाहि रयें पुरे कई 
समय गोयम ! भा पमायए ॥। 


 वुल्लहे खलु साणुसे भवे 
जिरकालेण वि सव्यपाणिणं । 
गाढ़ा य वियाग कम्सुणों 
समय गोयम ! सा प्तायए ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


गौतम ! जसे समय बीतने पर वक्ष 
का सूखा हुआ सफेद पत्ता गिर जाता है, 
उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अतः 
गौतम ! समय (क्षण) मात्र का भी प्रमाद 
मत कर | 


कुश-डाभ के अंग्र भाग पर टिके 
हुए ओस के बिन्दु की तरह मधनुध्य का 
जीवन क्षणिक है। इसलिए गौतम ! 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। 


इस अल्पकालीन आगयुध्य में, अत्य- 
धिक विध्नों से प्रतिहृत जीवन में ही 
पूवंसंचित कर्मरज को दूर करना है, 
इसलिए गौतम ! समय भात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 


विश्व के सब प्राणियों को चिर- 
काल में भी मनुष्य भव की आपत्ति दुलंस 
है । कर्मों का विपाक अतीब सौख्र हैं। 
इसलिए है ग्रोतत ! समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर । ! 


५ 


की 
' हूं, परढविककायमदगओं 
'.. उब्कोर्स जीदो उ संबसे। 
काल संजाईप 
उधर गोयस |! मा पमायए |! 


हक 


६. आउक्कायमइरगओ 
उबकोसं जीवो उ संबसे। 
काल संखाईयं 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ 
७. तेउक्कायमदगओं 
उक्‍्कोर्स जोबो उ संबसे । 
काल संलाईय॑ 
समय गोयस ! सा पसायए १ 
८5. वाउक्कायसदइगओं 
उक्कोस जीबो उ संबसे । 
काल संलाईय॑ 
समय गोयम |! भा प्तायए ॥ 
€. वणस्सदुकायमइगओ 
उक्कोर्स जीजों उ संबसे 
बालमणस्तरदृरन्तं 
धमपयं मोबस ! मा पमायए ॥। 
१७० बेइन्दियकायसइगओ 
उक्कोते जीवो उ संबसे। 
कार्ण संखिएजतच्ियं 
समय गोयम | भा प्रमायए ॥। 
११. तेइन्दियकाथमइपओ 
उद्को्स जीवो 3 संबसे। 


काले 
खत्म भोयत | सा पंसायए ३ 


उत्तराष्ययन सूच 


प्रथ्वीकाय में गया हुआ--अर्थात्‌ 
उत्पन्न, हुआ जीव(पुनः पुनः जन्म मरणकर) 
उत्कर्ष त:-अधिक से अधिक असंख्य काल 
तक रहता है। अत्त: गौत्तम | समय मात्र 
का भी प्रमाद मत कर ! 


अप्‌काय (जल) में गया हुआ जीव 
उत्करषतः असंख्यात काल तक रहता है । 
अतः गौतम | समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर | 


तेजस्‌ काय (अग्ति) में गया हुआ 
जीव उत्कर्षतः असंब्यात काल तक 
रहता है। अतः गौतम ! प्णभर का भी 
प्रमाद मत कर । 

वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कर्षत: 
असंख्यात काल तके रहता है। अतः 
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमांद मत कर । 


वनस्पति काय में गया हुआ जीव 
उत्करषंतः दुःख से समाप्त होने वाले अनन्त 
बू[ल तक रहता है। अतः: गौतम ! क्षण 
भर का भी प्रमाद भत कर | 


द्वीन्द्रिय काय मे गया हुआ जीव उत्कर्षतः 
संख्यात काल तक रहता है। अतः 
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत । 
कर ! 


श्रीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव 
उत्कर्षत: संख्यात काल तक रहता है । 


अतः गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत 
कर । 


१०-४१ मपभ्रक 


१२. 


१३. 


१४. 


१४. 


१६. 


१७. 


छऋज़रि न्वियकायमदगओों 
उबकोस जोयो उ संबसे । 
काल संखिज्जसन्तियं 

समय वगोयस ! सा पर्सायए ।॥ 


पंचिन्दियथकायमदगओ 
उक्कोसं जीवो उ संबसे। 
सत्तट्ट-- भवर्गहणे 

समय गोधम ! मा पमायए ॥ 


देवे नेर॥ए ये अइगओं 
उक्कोसं जीवों उ संबसे । 
इक्किक्क-भवग्गहणे 

समय गोयस ! सा पर्मायए ॥ 


एवं भव-संसारे 

संसर$॥ सुहासुहेहि कम्मेंहि । 
जीयो पर्माय-बहुलो 

समय गोयम | मा प्मायए ॥ 


लड़ ण॒ वि माणतत्तणं 
आरिअसं पुणरावि दुल्लहं । 
घहवे दसुया मिलेक्खुधा 
समय मोयम ! सा पर्ताथए ॥ 


लड॒ण दि आरियत्त्ं 


अहोणपंतच्रिन्दियया हु दुल्सहा 
विगलिन्दियया हु दीक्षई 


समय गोयम ! मा पसाय० ॥ 


दर्द ५ 
चबतुरिद्य काय में अंगा हुआ" 
जीव उत्कर्षतः संस्यात काल तक रहता 


है। इसलिए गौतम ! क्षण भर का भी 
प्रमांद मत कर ॥ 


पंचेन्द्रिय काय में गया हुआ जीव॑ 
उत्कषंत: सात आठ भव तक रहता है। 
इसलिए ग्रौतम ! संसय मात्र का भी 
प्रमाद मत कर । 


देव और नरक योनि में गया हुआ 
जीव उत्कषंतः एक-एक भव (जन्म) 
ग्रहण करता है। अतः ग्रौतम ! समय 
मात्र का भी प्रमांद मत कर । 


प्रमादबहुल जीव शुभाशुभ कर्मों 
के कारण संसार में परिभ्रमण कश्ता 
है। इसलिए गौतम ! क्षण मर का भी 
प्रमाद मत कर । 


दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी 
आर्यत्व पाना वुर्घम है। वर्योकि मनुष्य 
होकर भी बहुत से लोग दस्यु और 
स्लेज्छ होते हैं । अतः गौतम ! 
समय मात्र शा भी प्रमाद मत कर । 


आयेत्व की जाप्ति होंगे पर भी. 
अविकल पंचेल्िपत्व की प्राप्ति होतो' 
दुर्लेख है। गरयोकि बहुत ते जीनों को 
विक्लल्द्ियत्व सी देखा जाता है अतः , 
गोतम ! क्षण भर का सी प्रेमार्द मत कर । 


है 0 


१८ अहीणपंत्रिन्दियत्त पि से लहे 
/ 'उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा। 
- कुंतिश्थनिसिदाएण जज 


समय गोमस ! मा प्तायए ॥| 


१६. लद्ध ण थि उत्तम सु 
सहहणा पृणरावि दुह्लहा । 
मिच्छत्तनितेवएण जर्ण 
समर गोयस ! मा पमायए ॥। 


२०. धम्मं पि हु सदृहस्तया 
बुल्लहपा काएण फासया । 
इह कामगर्णाह मुच्छिया 
समय गोयम ! सा पमायए ॥। 


२१. परिजरह ते सरीरय॑ 
केसा पण्ड्रया हवन्ति ते। 
से सोप्बले ये हायई 
समय रोयस ! सा पसाथए ।॥। 
परिजरइ ते सरोरय 
कैसा प्हुरया हवन्ति ते । 
से जश्खुबले ये हायई 
समय भोदंत ! मा पमायए ।। 
२३. परिजुरइ ते सरोरय 
केला पष्डरणा हवन्ति से। 
से घाजमले य हांपई 
समर्थ भोषण ! भा पसाथए ॥ 


च् 


श्रे 


उत्तराष्ययन सूत्र 


अविकल अर्थात पृर्ण पंच्रेन्द्रियत्व 
की प्राप्ति होने पर भी श्रेष्ठ कर्म का ' 
श्रवण पुनः दुलंभ है क्योंकि कुंत्तीथिकों 
की उपासना करने वाले भी देखे जाते 
है। इसलिए गौतम ! समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर । 


उत्तम धर्म की श्रवणरूप भ्रुति 
मिलने पर भी उस पर श्रद्धा होना 
दुलंभ है । क्योकि बहुत से लोग मिथ्यात्व 
का सेवन करते है । अतः गौतम ! क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर | 


धर्म की श्रद्धा होने पर भी तदतुरूप 
काय से स्पर्श अर्थात्‌ आचरण होना दूर्लभ 
है । बहुत से धर्मध्द्धांल भी वाम भोगों 
मे आसक्त हैं। अतः गौतम ' क्षण भर 
का भी प्रमाद मत कर । 


तुम्हारा शरीर जीणं हो रहा है, श 
(मिर के बाल) सफेद हो रहे है। तथा 
श्रवणशवित कमजोर हो रही है। अतः 
गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर । 


तुम्हारा शरीर जी हो रहा है, वे शष 
सफेद हो रहे हैं, आँखों की शक्ति क्षीण 
हो रही है| अंत: गौतम ' समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर । 


तुम्हारा शरीर जीणं हो रहा है, 
केश सफेद ही रहे है। प्राण शक्ति हीन 
हो रही है | अतः गौतम ! समय मात्र 
का भी प्रमाद मत कर | 


१०-+ भरभक 


२५४. परिजरह ते सरौरय॑ 
केसा प्ड्रया हवस्ति ते। 
से जिष्म-बले व हायई 
समय गोयम ! सा प्तायए | 


२५. परिजर॒ह ते सरौरयं 
केसा पण्डुरया हबन्ति ते । 
से फास-बले य हाथई 
समय गोयस |! सा पम्मायए ॥ 


२६. परिज्रइ ते सरोरय॑ 
केसा पण्ड्रया ह॒थन्ति ते। 
से सब्बदले ये हायई 
समय गोयम ! मा पमायए 0 


२७. अरई गण्ड विसुद्या 
आयंका विविहा फु्सन्त ते । 
वियद्द विद्ध सह ते सरोरय॑ 
समय गोयम ! मा प्रसमायए ॥। 


२८. वोछिन्द सि्ेहमण्पणों 
कुसुर्य सारइयं व पाणियं। 
से सम्बसिणेहबज्जिए 
समय गोयस ! मा पसायए ॥॥ 


हैं 


तुम्हारा शरीर शऔीर्ण हो रहा है, 
केश सफेद हो रहे हैं। रसप्राहक जिल्ला 
की शक्तित नष्ठ हो रही है। अतः गौतम 
क्षण भर का भी प्रमाद मतं कर | 


तुम्हारा शरीर जीणें हो रहा है, 
केश सफेद हो रहे हैं। स्पशंन-इन्द्रिय की 
स्परशंशक्ति क्षीण हो रही है। अतः 
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद 
मत कर । 


तुम्हारा शरीर कृश हो रहा हैं, 
केश सफेद हो रहे हैं । एक तरह से सारी 
शवित ही क्षीण हो रही है। इस स्थिति 
में गौतम | समय मात्र का जी प्रमाद 
मत कर । 


बात-विकार आदि से जन्य चिलो* 
हु ग, फोड़ा-फुन्सी, बियुत्रिकान्हैजा-बमत 
तेथा अग्य भी शीघ्र-घाती विविध . रोग 
दरीर मे पंदा होने पर शरीर गिर आता 
है, विध्वस्त हो जाता है। भ्रतः मौतम ! . 
क्षण भर का भी प्रमाद मत क्र ! 


अंसे शरद-काशीन कुमुद (बसा 
विकासी कमल) पाती से लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार तू भी अपठा सभी प्रकार का 
सलेह (जिप्तवा) का त्थॉग कर विविप्त 
बत । गौतस ! इससें तू धर्म भाज 
का भी प्रभाद मत कर ३ । 


हर 


२४: जिश्याण धर्ण जे भारिय॑ 
पंस्बइलों हिँंसि अणयारियं। 

; पुणो वि आइए 
सभ्य बोवस ! भा प्मायए ॥ 


3०. अश् ठणश्किय सित्तवन्धव 

, विउल चेत्र धणोहसंचरय। 
सा ते बिद्ृयं गवेसए 
समय सोयस ! सा पमायए ॥ 


देर. ने हुँ ज़िणे अज्ज दित्सई 
बहुमए बिससई मग्गदेसिए। 
संपद्दय नेथाउए पहे 
समय गोयम ! मा प्मायए ॥ 


३२. अवसोहिय कण्टगापहं 

ओहण्णो सि पहुं महालयं । 
गच्छास मग्गं॑ विसोहिया 
समय वोयम ! सा परयायए 


हडे. अबले जहू॑ भारवाहए 
सा भरगे विससेद गाहिया । 
 फाका. पब्छाणुतावए 


सस्य गोयम ! म्रा पमायए ॥ 


उत्तराध्ययन धुत्रे 


धन और पत्नी का परित्याग कर तू 
अनगार वत्ति में दीक्षित हुआ है। अतः 
एक बार वन्तन किए गए भोगों को पुनः 
मत पी, स्वीकार मत्त कर। गौतम ! 
अनगार धर्म के सम्यक्‌ अनुष्ठान में 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर | 


भिनत्र, बास्धव और विपुल धनराशि 
को छोड़कर पुनः उनकी गवेषणा (तलाश) 
मत कर | हैं गौतम | समय माय का भी 
प्रमाद मत कर । 


भविष्य में लोग कहेंगे---'आज जिन 
नहीं दीख रहे है, और जो मार्गेदशंक है 
भी, वे एक मत के नहीं है । किन्तु आज 
तुझे न्‍्यायपूर्ण मागं उपलब्ध है। अतः 
गौतम ! सप्रय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 


कंटकाकीर्ण पथ छोड़कर त्‌ साफ 
राज-मार्ग १२ आ गया है। अतः हृढ़ श्रद्धा 
के साथ इस मार्ग पर तल । गौतम ! 
समय मात्र का प्रमाद मत कर | 


कमजोर भारवाहक विषम मार्ग पर 
जाता है, तो उष्चात्ताप करता है, गौतम ! 
तुम उसकी तरह विषम मार्ग पर मत 
जाओ । अन्यथा बाद में पछताना होगा । 
गौतम ! समय मात्र का भी प्रसाद मत 
कर | 


१०-४६ थे यत्रक 


३४. तिष्णो हु सि अण्णवं सह 
कि पुण चिटठसि तीरमागओ। 
अभितुर पारं॑ गभित्तएत । 
समय गोयम ! सा पर्मायए ॥ 


३४५. अकलेव रसेणिघपुरिसया 
सिद्धि गोयस लोयं गचउ्छसि । 
खेमे चर सित्र अणुत्तरं 
समय गोयस ! मा परमायए ७ 


३६. बुद्ध परिनिव्वुर्ड चरे 
गामगए नगरे व संजए । 
सन्तिसगग व बृहए 
समय गोयम ! मा पर्मायए ॥ 


३७. बुद्धस्स निप्तम्म भातिय॑ 
सुकहियमटठपओवसोहियं ७ 
रागं दोसे चर छिन्दिया 
सिद्धिगई गए गोयमे ॥ 


/ “--“त्ति बरेसि । 


हर 


है गौतम ! तु महांसांधश को शो 
पार कर गया है, अब तीर-सह़ के निकट 
पहुँच कर क्‍यों खड़ा है? उसको पार 
करने मे जल्दी कर । गौतम ! क्र भर 
का भी प्रमाद मत कर । 


तू देहमुक्त सिद्धस्व की बाप्स 
कराने वाली क्षपक अंणी पर॑ आड़ हों 
कर क्ष म, प्विव और अनुत्तर सिद्धि लोक 
को प्राप्त करेगा । अतः गाँतप्न ! क्षप्र 
भर का भी प्रमाद मत कर । 


बुद्ध-तत्वश और उपशान्त होकर 
पूर्ण सयतभाव से तू गांव एवं नयर मे 
विचरण कर ! शान्ति मार्ग को बढ़ा। 
गौतम | इसमें समंय मात्र का भी प्रमोद 
मत कर | 


अर्थ और पद से सुशोभित एवं सुक- 
थित बुद्ध (पूर्ण) कौ--अर्थात भगवात' 
महावीर की वाणी को सुनकर, राग $ व 
का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को 
प्राप्त हुए । 


--ऐसा मैं कहता हूँ । 


११ 
बहुश्न त-पूजा 
जो स्थयं को श्रोर दूसरों को बन्धनों से मुक्ति का 
सार्ग विखा दे, वह शिक्षा है । 

शिक्षाशील विद्यार्थी अगर क्रोध करता है, आलस्य करता है, यदि बह 
अहंकारी है, रोगी है, दूसरों के दोषों को देखता है, दूसरों का तिरस्कार व्रता 
है, मित्रों की बुराई करता है, प्राप्त साधनों का साथियों में समान विभाजन 
नहीं करता है, वह ठीक ज्ञानार्जन नही कर सकता हैं, विद्याध्ययन नहीं कर 
पाता है। किन्तु जो व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है, जो नम्न और सुशील है, जो 
विद्वान होकर भी अहंकार नहीं करता है, दूसरों की कमजोरियों का मजाक 
नहीं उड़ाता है, जो गाली गलौज और हाथापाई जैसे अभद्र व्यवहारों से परे 
है, बट शिक्षार्थी बहुश्र त होता है। बहुश्न त का अर्थ है--'श्र्‌ त ज्ञानी ।' 

यद्यपि बहुश्न त विषय-भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, तथापि बे सभी 
पूजा के योग्य होते हैं। वे सूर्य और चांद की तरह तेजस्बी होते हैं। बे 
सागर की भांति गम्भीर होते हैं । वे साहसी और हड़ होते हैं। बे. किसी से 
जीते नहीं जाते । उनकी ज्ञानसम्पदा किसी से कम नहीं होती है । उनकी 
शिक्षा का उहं श्य स्वयं को मुक्त करना और दूसरों को भी मुक्त कराना होता 
है । इस अध्ययन में १५ उपमाएँ बहुश्नुत के लिए दी हैं। ' 

विद्या का उहं ध्य, विद्यार्थी की आचारसहिता और, बिद्वाम्‌ की 
योग्यता के सम्बन्ध में--यह एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण है।.. 

आज के तथाकथित विद्वानु और विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी इस 
ओर लक्ष्य दे सके, तो आज शिक्षा-जगत्‌ की बहुत कुछ समस्यात्रों का समा* 
धान मिकल सकता है । ५ 0 कक 


६॥ 


इक्कारसमं अज्ञयणं : ग्यारह अध्ययन 
बहस्सुयपुज्जा : बहुश्र त-पूजा 


मूल 
१. संजोगा विष्पमुक्कस्स 


झरणगारस्स भिक्‍लुणो । 
आधार पाउकरिस्सासि 


आणुपुथ्बि सुणेह मे ॥ 


२. जे यावि होइ निशथ्चिज्जे 
थद लुद अणिर्हे । 
अभिकन्षणं उल्लवबई 
अबिणीए अथहुस्तुएं ॥ 


३. अह पंचह दार्णाह 
जेहि सिक्‍ला न लब्भई। 
पभप्मा कोहा पमाएण॑ 
रोगेगाइलस्सएण ये ॥ 


४. अहु॒भअर्टर्टाह्‌ _ठार्णेहि 
सिमखासोले त्ति बुच्चई । 


अहुस्सिरि सथा इन्ते 
ने में सस्ममुदाहरे ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


सांसारिक बन्धनों से रहित अना- 
सक्‍त गृहत्यागी भिक्ष के आचार का मै 
यथाक्रम कथन करू गा, उसे तुम मुझसे 
सुनो । 
< 


जो विद्याहीन है, और जो विद्याबान्‌ 
हीकरभी अहंकारी है, जो अजितेनिद्रिय 
है, जो अविनीत है, जो बार-बार अर! बद्ध 
बोलता है--बकवास करता है, वह 


अबहुभू त है। 


इने पांच कारणों से शिक्षा प्राप्त 
नहीं होती है--अभिमान, क्रोष, प्रभाद, 
रोग और आलस्य । 


(१) जो हँसी-मजाक नहीं करता है, 

(२) जो सदा दान्त-शान्त रहता है, 

(३) जो किसी का मर्म प्रकाशित नहीं 
करता है, 


. ६ 


११-अहुआत पूजा 


प. नासीले न विसीले 
ने सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए 
सिक्‍्खासीले त्ति बुच्चई॥। 


६. अह चउदर्साह ठर्णह 
वटटमाण उ संजए । 
अबिणीए बुच्चई सो उ 
निव्याणं च न गच्छइ ॥ 


७. अभिकखणं कोही हव॒द 
पबन्ध॑ व पकुन्चई । 
मेत्तिज्जमाणी बसइ 
सुय॑ लद्धण मज्जई ॥ 


८. अधि पावपरिक्लेयों 
अधि भित्तेसु क्ुष्पई । 
सुष्पियस्साथि सित्तस्स 
रहे मासह पावर्ग ॥। 


९. पहुण्णवाई बुहिले 
बहू लुडू। अणिरहे । 
असंविभागी  अजियत्ते 
भ्रतिणीए ति बुच्चई। 


६ 
(४) जो अशील, सर्ववा आजारहीत 


हो 
(५) जो विशील, दोषों से कलकिंत 
हो 
(६) जो रसलोलुप-चटौरा न हो, 
(७) जो क्रोध न करता हो, 
(८) जो सत्य में अनुरक्त हो, 
इन आठ स्थितियों में ब्यक्ति शिक्षा- 
शील होता है। 


चौदह प्रकार से व्यवहार करने 
वाला संयत-मुनि अविनीत कहलाता है 
ओर वह निर्वाण प्राप्त नहीं करता है । 


(१) जो बार बार क्रोध करता है, 

(२) जो कोध को लम्ले समय तक बनाम 
रखता है, 

(३) जो मिन्नता को ठकराता है, 

(४) जो श्रत प्राप्त कर 
करता है--- 


अहंकार" 


(१) जो स्‍्ललता होने पर दूसरों का 
तिरस्कार करता है, | 

(६) जो मित्रों पर क्रोध करता है, 

(७) जो प्रिय मित्रों. की भी शकाम्ल मैं 
बुराई करता है- ' 


(८) जो अरसंबद्ध प्ंलाप करता हैं, 
(€) द्रोही है, 


(१०) अभिमानी हैं, 
(११) रसलोलुप है, 


हज उत्तराध्ययत यूत्र 


(१२) अजितेष्टिय है, 
(१३) असंत्तिभागी है,-साथियों मे बांटता 
नहीं है, 
(१४) अप्रीतिकर है । 
१०. अह पन्नरर्साह ठार्णेहि पन्‍दरह कारणों से सुविनीत कह- 
सुविणीएं त्ति बुच्चई । लाता है- 
नीयाबती अचवले (१) जो नम्न है, 
अमाई अकुऊहले ॥ (२) अचपल है-अस्थिर नहीं है, 
(३) दम्भी नहीं है, 
(४) अकुतुहली है-तमाशबीन नहीं है- 
११. झष्य॑ चाइहिकिलवई (५) किसी की निन्‍दा नहीं करता है, 
पत्र व ने कुष्वई (६) जो क्रोध को लम्बे समय तक पक5 
मेत्तिस्जमाणो भगयई कर तहीं रखता है, 
सुय॑ लखन सज्जई ॥ (७) जो मित्रों के प्रति कृतज्ञ है, 
(८) श्रृत को प्राप्त करने पर अहंकार 
नहीं करता है--- 
१९,ज थे पावपरिबजेयों (६) स्खलना होने पर दूसरों का 
नेथ मिस्तेसु कुप्पई । तिरस्कार नहीं करता है। 
अप्पियस्सावि सित्तस्स (१०) मित्रों पर क्रोध नही करता है । 


रहें कललाण भासई ॥ (११) जो अप्रिय मित्र के लिए भी एकान्स 
में भलाई की ही बात करता है- 


१३. कलहु-डम रजफ़्जए (१२) जो वाक-कलह और डमर-मारपीट, 
अभिजाइए । हाथापाई नहीं करता है 
03% सु पडितंलीणे (१३) अभिजात (कुलीन) होत। है 
(१४) लण्जाशील होता है, 





(१५) प्रति संतीन (इधर उधर की व्यर्थ 
चैष्टाएं व करने वाला आत्मल्ीन) 


वह बुद्धिवात्‌ साथु विनीत होता है । 


११-बहुश्ु.त पूजा 

१४. बसे गुरुकुले निरुच 
जोगवं उत्रहाणवं । 
पियंकरे. पिमवाई 
से सिक्‍खे लद॒ सरिहुई ॥| 


१५. जहा संंखस्सि पय॑ 
निहिंयं दुहभो वि विरायइ । 
एवं बहुस्सुए भिकखू 
धम्मो कित्ती तहा सुयं ॥ 


१६. जहा से कम्बोयएणं 
आइण्ण कन्थए सिया। 
आसे जवेण पवरे 


एवं हव३ बहुस्सुए ॥ 
१७. जहा55इण्णसमारूढे 

सूरे. वठपरक्कमे । 
उभओो नम्विधोसेणं 


एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


१८. जहा करेणुपरिकिण्णे 
कुंजरे सट्टिहापणे । 
बलबन्ते. अप्यडिह्ए 


एवं हुवइ बहुस्तुए ॥ 


नई 


जो सदा युरुकुल से अर्थात्‌ शुरुजनों 
की सेवा मे रहता है, जो बाग, और 


उपधान (श्षास्त्राध्ययत से सम्बन्धित 
विशेष तप) में निरत है, जो प्रिय करते 
वाला है और प्रियभाषी है, वह शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है । 


जैसे शंख में रखा हुआ दवुध स्वयं अफ्ने' 


और भअपेने आवार के गुणों के कारण 
दोनो ओर से सुशोभित अर्थात्‌ चिर्मल 
एवं निविकार रहता है, उसी तरह 
बहुश््‌ त मिक्षु में धर्म, कीति और भरत 
भी दोनों ओर से (अपने ओर अपने 
आधार के गुणों से) सुब्षोभित होते हैं, 
निरंल रहते हैं । 


जिस प्रकार कम्बोज देश के अश्यों 
में कन्थक घोड़ा जातिमान्‌ और वेग मे 
श्रेष्ठ होता है, उसी अ्रकार बहुत त 
श्रेष्ठ होता है | 


जसे जातिमान्‌ अश्व पर आररूढ़ 
टृढ पराक्तमी धूरबीर योडा दोनों तरफ 
(अगल-बगल में या आगे-पोछे) होने 
वाले नान्‍दी भोषों से--जिजय के व्राधों 
से यथा जय जमकारों से धरुक्षोभित होता 
है, वंसे बहुअ्‌ त भी सुशोभिंत होता है । 

जिस प्रकार हुथिनियों से विश 
हुआ साठ नर्ष का बलवान हाथी किसी 
से पराजित नहीं होता .है, .बंसे ही 
बहुअत भी किसी से पसजित _पहीं 


५ 
होता हु रे ८ 
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१६. जहा से तिकखसिगे 
जापलसन्धे विरायई । 
वसहे जूहाहिईई 
एवं हबइ बहुस्सुए ॥ 


२०. जहा से तिक्खदाढ़े 
उदगो दुष्पहुंसए । 
सीहे मियाण पवरे 
एवं हवइ बहुस्तुए ॥ 


२१, जहा से वासुदेवे 
संख-अजक्क-गयाधरे । 
अप्पयडिहयबल जोहे 
एवं हुब॒इ बहुस्सुए ॥ 


२२. जहा से ब्ाउरत्त 
सबकवटटी महिडिदए। 
चउह्सरयणाहिबई 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२३. जहा से सह्सक्खे 
बज्ञपाणी . पुरन्वरे। 
सक्‍के  वेबाहिवई 


एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२४. जहा से तिमिरविद्ध से 
उसिद्ठन्ते दिवायरे 
जलन्ते इवतेएण 
एवं हबइ अहुत्तुए 0 


उत्तराष्ययम दृत्र 


जैसे तीक्षणः सींगोंवाला, बलिष्ड 
कंधों वाला वृषभ-सांड यूथ के अधिपति 
के रूप मे सुशोभित होता है, वंसे ही बहु- 
श्रूत मुनि भी गण के अधिपति के रूप में 
सुशोभित होता है । 


जैसे तीक्षण दाढ़ों बाला पूर्ण युवा 
एवं दुष्पराजेय सिह पद्चुओं में श्रेष्ठ 
होता है, बसे ही बहुश्रूत भी अन्य 
तीथिको में श्रष्ठ होता है । 


जेसे शख, चक़ और गदा को'घारण 
करने वाला वासुदेव अपराजित बल 
बाला योद्धा होता है, वैसे ही बहुश्नत 
भी अपराजित बलशाली होता है । 


जैसे महान ऋद्धिशाली चातुरन्त 
चक्रवर्ती चोदह रत्नो का स्वामी होता 
है, बंसे हो बहुश्न त भी चौदह पूर्वी, को 
विद्या का स्वामी होता है । 


जसे सहस्नचक्ष , बजपाणि, पृरन्दर 
शक्र देवों का अधिपति होता है, वैसे 
बहुश्र त भी होता है। 


जंसे अन्धकार का नाशक उदीय- 
मान सूर्य तेज से जलता हुआ-सा प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार बंहुधत भी 
तेजस्वी होता है। 


११-बहुश्न ते पूजा 


२५. जहा से उड़वई ब्रन्दे 
नवखत्त--परिवारिए । 
पडिपु-णे. प्रण्णमाप्तीए 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२६. जहा से सामाइयाणं 
कोटठागारे सुरव्खिए । 
नाणाचन्नपष्टिपुण्ण 
ए्ं हुब॒इ बहुस्सुए ॥॥ 


२७. जहा सा दुमाण पवरा 
जस्बू नाम सुदंसणा । 
अणाठियस्स देवस्स 
एवं हुबद बहुस्सुए ॥ 


२८. जहा सा नईण पवरा 
सलिला सागरंगसा १ 
सीया नीलवस्तपवहा 


एवं हुथइ बहुस्सुए ॥ 


२९. जहा से तगाण पवरे 
सुमहं सन्दरे गिरी। 
नाणोसहिपज्जलिए 
एवं हुवइ बहुस्सुए ॥ 


शा 
जैसे मक्षत्रों के परिवार से परिवत, 
तक्षत्रों का अधियंति चत्द्रमा शुशिवा 
को परिषृर्ण होता है, उसी प्रकार अहुभ ते 
भी जिज्ञासु साधकों के परिवार से 
परिवुत एवं ज्ञातादि की कलाओं से 
परिपूर्ण होता है । 


जिस प्रकार तामाजिंक अर्थात्‌ 
किसान या व्यापारी आदि का कोष्ठा- 
गार (भण्डार) सुरक्षित ओर अनेक 
प्रकार करे धान्यों से परिपूर्ण होता है, 
उसी प्रकार वहुश्रुत भी नाना प्रकार के 
श्रत से परिपूर्ण होता हैं । 


'अनादुृत' देवका 'सुदर्शन| नामक 
जम्बू बुक्ष जिस प्रकार सब वक्षों में 
श्रष्ठ होता है, व॑से ही अहुभ त सब 
साधुओं मे श्रष्ठ होता है | 


जिस प्रकार नौलवंत वरषंधर परव॑तर 
से निकली हुई जलप्रवाहू से परिषृर्ण, 
समुद्रगामिनी सीता नदी सब नदियों में 
श्रंष्ठ है; इसी प्रकार बहुश्नूत भी 
समंभ्रष्ठ होता हैं । 


जसे कि ताया अकार की औषधियों 
से दीप्त भहान्‌ मंदर-मेंद पदते सब्र 
प्व॑तों में अ्रंष्ठ हैं, ऐसे ही अहुध ते 
सेब साधुन्नों में श्रंद्ठ होता है ।, 


है०रे 


३०. जहा से सर्यभूरभणे 
उबही. अक्खभोदए । 
नाणारयणपडिपुण्ण 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


३१. समुहृगस्भीरसमा दुरासया 
अचविकया केणह दुष्पहुंसया । 
सुयरस पुष्णा ब्रिउलस्स ताइणो 
खवित कम्म गइमुत्तमं गणया।। 


३२. तम्हा सुयसहिदिठज्जा 
उत्तमटठगवेसए । 
जेंण5प्पाणं परं॑ खेब 
सिद्धि संपाउणेज्जासि ।॥। 
ऊसि बेसि । 


उत्तरध्यियने सूत्र 


जिस प्रकार प्रदव अक्षय जल से 
परिपूर्ण स्वयंभूरमण समुद्र नागाबिध 
रत्नों से परिपूर्ण “रहता है, उसी प्रकार 
बहुघ्त भी अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण 
होता है । 


समुद्र के समान गम्भीर, दुरासद 
(कष्टों. से अबाधित), अविचलित, 
अपराजेय, विपुल श्र तज्ञान से परिपूर्ण, 
त्राता--ऐसे बहुशत्रत मुनि कर्मों को 
क्षय करके उत्तम भति को प्राप्त हुए हैं। 


मोक्ष की खोज करने वाला मुनि 
श्रत का आश्रय ग्रहण करे, जिससे बह 
स्वयं को और दूसरों को भी सिद्धि 
(मुक्ति) प्राप्त करा सके । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


१२ 
हरिकेशीय 


ज्योति मिट्टी के दिए में भी प्रकट हो सकती है। 
आध्यात्मिक विकास चाण्डाल जाति के व्यक्ति में भी हो सकता है। 


पूरवजन्म के जातीय अहंकार के कारण हरिकेशबल चाण्डाल कुल में 
उतन्न हुआ था । वह स्वभाव से कठोर ओर शरीर से भी कुरूप था। परि- 
वार, पड़ोसी और गाँव के लोग सभी उससे परेशान थे । न उत्तका अपना 
कोई मित्र था और न उमे कोई चाहता था | सभी उससे घृणा करने थे । 
और सभी की घृणा एवं उपेक्षा ने उसे और अधिक कठोर बना दिया था 


गांव के बाहर सभी लोग मिलकर एक बार उत्सव मना रहे थे । वह 
भी उत्सव में गया था, लेकिन उसका कोई साथी तो था नहीं, अतः उत्सव की 
भीड़ में भी अकेला । कितनी दयनीय स्थिति थी उसकी | एक ओर कुछ 
लड़के खेल रहे थे ! अच्छा मनोरंजन था । पर, वह उन लड़कों के साथ 
खेलना चाह कर भी खेल नहीं सकता था। अपमानित सा अकेला दूर खड़ा- 
खडा केवल देख रहा था और मन-ही-मन कुछ सीच रहा था। इतमे में एक 
भयंकर सर्प वहां आ निकला । लोगों ने तत्काल उसे भार दिया । थोड़ी देर 
में एक अलसिया निकला, लोगों ने उसे मारा नहीं, उठाकर दूर कर दिया । 
हरिकेश बल के लिए यह केवल घटना न थी। इस घटना ने हंरिकेश बल के 
विचारों को कुरेद दिया। वह सोचने लगा--क्या मैं अपनी करता और 
कठोरता के कारण ही विषधर सांप की तरह मारा नहीं जाता है। और यहु 
बिचारा अलसिया ! कितना सीधा निविष प्राशी है! उसे कौई तकलीफ नहीं 
दे रहा है। बात ठीक है, व्यक्ति अपने ही भुसों से पृजा जाता है और अपने 


१०३ 
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ही अवगुरशों से अपसानित्त होता है।” जीवन के किसी गहरे तल को यह 
बात स्पर्श कर गई। इन्हीं चिन्तन के क्षणों में उसे जातिस्मरण हो गया 
और उससे आत्मभाव में लीनता का पथ पकड़ा । वह छुनि हो गया। सही 
मार्ग खोज लिया | उसके विकास में जाति अवरोध नहीं डाल सकी । वस्तुतः 
अल की उच्चता से गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। गुणों का सम्बन्ध व्यक्ति 
के जागरण के साथ है । इसका स्पष्ट अर्थ है--उच्च कुल, उच्च वर्णा अथवा 
उच्च जाति गुणों को जन्म नहीं देती है । और न ये किसी को दुगंति से 
बचा ही सकते हैं। उत्थान हो या पतन, विकास हो या हास, सबके लिए 
व्यक्ति ही स्वयं उत्तरदायी है । 


हरिकेशमुनि साधना में संलग्न थे । तप से उनका शरीर कृश हो गया 
था। एक बार वे वाराणसी के एक उद्यान में ठहरे थे। वहां तिन्दुक वृक्ष 
निवासी एक यक्ष था | मुनि के तप से प्रभावित होकर वह अपने साथी यक्षों 
के साथ मुनि की सेवा में रहने लगा । 


एक दिन वाराशसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्दा यक्ष की पूजा 
करमे के लिए मंदिर में आई थी । वहां उसने हरिकेश मुनि को देखा । उनकी 
कुरूपता को देखकर उसका मन घृरता से भर गया। और उसने उनपर 
थूंक दिया। 

राजकुमारी के द्वारा किये गए मुनि के इस अपमान को यक्ष सहन 
नहीं कर सका । अतः वह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसे अस्बस्थ 
कर दिया । चिकित्सकों के उपचार के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी । 
अखिर एक दिन यक्ष ने राजकुमारी के मुंह से कहा--/कुछ भी करो, मैं 
इसे ठीक नही होने दंगा । इसने घोर तपस्वी हरिकेशबल मुनि का अपमान 
किया है। इसका इसे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । और वह प्रायश्चित्त होगा, 
मु के साथ इसका विवाह। अगर राजा ने यह विवाह स्वीकार नहीं किया 
तो मैं राजकुमारी को जीवित नहीं रहने दूंगा ।” 


राजा ने यह बात स्वीकार की । मुनि की सेवा में जाकर अपने अप- 
राघष की क्षमा माँगी और भद्रा के साथ विवाह के लिए प्रा्थंना की । 


मुनि ने कहा-- मिरा कोई अपमान नही हुआ है । मैं विरक्त हैं। मैं 
किसी भी तरह विवाह की प्रार्थना स्वीकार तहीं कर सकता ।” 
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राजा भिराश लौट आया । 'आाह्ए भी ऋषि का ही रूप है-- इस 
विचार के आधार पर भद्रा का विवाह राजपुरोहित रुद्रदेव ब्राह्मण के 
साथ कर दिया गया। 


हरिकेशबल मुनि मासोपवास (एक महीने का लम्बा अनशन तप) 
की समाप्ति पर, भिक्षा की खोज में, एक दिन यज्ञमण्डप में पहुँचे । 
वहां रुद्रदेव पुरोहित यज्ञ करवा रहे थे । यशशाला में .राजकुमारी के विवाह 
के निमित्त से ही भोजन बना था। मुनि ने भिक्षा की याचना की । लेकिन 
ब्राह्मणों ने भोजन देने से इन्कार कर दिया और उनको अपमानित करके 
निकालने का प्रयत्न किया। मुनि की सेवा में जो यक्ष था, वह ब्राह्मर्णों के 
व्यवहार से क्र द्व हो गया, अतः उसने उन्हें बुरी तरह प्रताडित किया । 

राजकुमारी भद्रा, मुनि के प्रभाव को जानती थी । वह उनके घोर तप्र 
और विशुद्ध अनासक्ति को पहचानती थो। अतएवं उससे ब्राह्मणों को सम- 
भझाया कि “मुनि जितेन्द्रिय हैं। महान साधक हैं । इनका अपमान मत 
करो । शीघ्र ही अपने अपराधों की क्षमा मांगो । 


सभी ब्राह्मगगों ने विनम्न भाव से क्षमा मांगी और वे सब यक्षपीड़ा 
से मृक्त हो गए, स्वस्थ हो गए। मनि ने अति आग्रह करने पर भिक्षा 
स्वीकार की । अनन्तर यज्ञ आदि क्या है ? इस विषय की विशद विवेवना 
करते हुए ब्राह्मणों को प्रतिबोध दिया । 

प्रस्तुत अध्ययन में यज्ञशाला में मुनि के प्रवेश के बाद का प्रसंग है। 
पूर्व कथा मूल प्रकरण में संकेत रूप से है, जिसे वुत्तिकारों ने परम्परा से 
लिखा है । 


बारसमं अज्ञपणं : बारह॒वां अध्ययन 
हरिएसिज्जं : हरिकेशीय 


मूल 
१: सोवागकुलसंभूओ 
गुणुत्तधरो मुगी । 


हुरिएसबलो मास 
आसि भिषख्‌ू जिइन्दिओ ॥ 


२. इरि-एसण-भासाए 
उच्चार-समिईसु य । 
जभो. आयाणनिक्लेवे 
संजमो सुतमाहिओो 0 


३. मणातसो वयगत्तो 
कायप्स्तो जिदृन्दिओ 
भिकलद्टा अम्भ-इज्जंमि 
जमन्वा्ड उबदिठओ ॥ 


४. ते पासिऊणमेज्जन्त 
तेबेंण प्रश्सोसियं। 
पन्तोबहिउयश रण 
सवहुसत्सति अगारिया ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


हरिकेशबल श्वपाक-चाण्डालकुल में 
उत्पन्न हुए थे, फिर भी ज्ञानादि उत्तम 
गुणों के धारक और जिलेन्द्रिय भिक्ष थे। 


वे ईर्या, एघषणा, भाषा, उच्चार, 


आदान-तिक्ोप- इन पाँच समितियों में 
यत्नशील समाधिस्थ संयमी थे । 


मत, वाणी और काय से गुप्त 
जितेर्द्रिय मुनि, भिक्षा के लिए यज्ञ 
मण्डप में गये, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर 
रहे थे । 


तप से उनका शरीर सूख गया था 
और उनके उपधि एवं उपकरण भी 
प्रान्‍्त जीर्ण एवं मलिन) थे । उक्त 
स्थिति में मुनि को आते देखकर अनाय॑ 
उनका उपहास करने लगे । 
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(२-डरिकेशीग ! ईडी" 


५. जाईमयपडियदधा जातिमद से अतिस्ताय-प्त, हिलक; 
हिसगा अजिदन्दिया । अजिल्रेन्द्रिय, अग्रह्मचारी ' औौर अंभानी 
अशम्भवारिणों बाला लोगों ने इस प्रकार कट्टा- 
इस बषणसब्बवी-।। 

६. कयथरे आगच्छइ दित्तरूदे “दीफत्ण झा. अपर, . चांस, 


काले विगराले फोक्कर्ताती। . विकराल, बेडोल मोदी ताक वाला, 

ओमचेलए पंसुपिसायभ्ृए अल्प एम मलिन वस्त्र बाला, थूलि- 

संकरदू्स परिहरिय कण्ठे ॥ . पघुसरित होने से भूत की बरह दिखाई 
देते बाला (पांशुपिशान, गये में 
सकरदृष्य (कूड़े के ढेर प्र से क्ठा लामे 
जैसा निकृष्ट बस्ज) धारण करते वाला 
यह कौन आ रहा है ?'' 


७. कयरे तुमं इप अदंसणिम्जे_ “अरे अदर्शभीय | तू कौन है ? यहाँ 
काए व आसा इहसा्गभो सि किस आशा से आया है तू ? बदे और धूलि- 
ओमचेलगा. पंसुपिसायभूया धूसश्त वस्त्र से तृ अधनंगा पिश्ात् को 

गच्छ क्ललाहि किमिहृठिशीसि?।॥| तरह दीख रहा है। जा, भाग यहाँ से । 

यहाँ क्‍यों खड़ा है 


८. जबखो ताह तिखुयरकलवासी .. उस समय महामुनि के प्रति अनुकम्पा 
आऋणुरूस्पुओए तस्स सह्एसुणिस्स। का भाव रखने वाले तिन्‍्दुक बकषबाली 
पच्छायइत्ता निय्ग॑ सरोर॑ यक्ष ने अपने क्षरीर को छुपांकर (संहा- 
इमाई वयणाइम॒दाहरित्था-)। मुनि के धरीर मे प्रवेश कर) ऐसे' बच्चन 


क्र 


६. समणो अहं संजओजो बन्भवारी . “मैं अमण हूँ | मैं संयस हूं। मैं. 
विरओ धणपरणपरिष्शहाओं। ब्रहचारी हूं। मैं बन, प्षस भोजन 
परप्पवित्तत्स उई। भिक्‍क्सकाले पकाता) और परित्रह का त्यागी हूँ। 
अज्नस्स अद्ठा इहमागओ मि।। शिक्षा के समय हुधरों के लिए निष्यक्ष 

आहार के लिए वहाँ जाषा।हैं है? । 
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१५. विवरिश्जए लब्जह भुज्जई य 

४" अने पन्ृ्ष भवयाणमेय । 
जाणाहि मे जायणजोबिणु त्ति 
सेसावसेंस लभऊ तबस्सी ॥ 


११. उयक्खड भोयण माहणाणं 
अत्तदिठय॑ सिद्धमिहेगपक्ख । 
नें ऊ व्यय एरिसमन्न-पाणं 
दाहामु तुश्भ किमिह ठिओ सि ? 


१२. थलेसु बोयाइ वर्वान्ति कासगा 
तहेब निन्‍्नेतु य आससाए। 
एयाए सद्धाए दलाह मज़भ॑ 
आराहए पुण्णसिणं खु खेत्त ॥ 


१३. चेत्ताणि अम्हूं बिदयाणि लोए 
जाँहू एकिण्णा विरुहस्ति पुण्णा । 
जे माहुणा जाइ-विज्जोबवेया 
ताईं तु खेसाइ सुपेसलाइ ७ 


१४. कोहो ५ साभों य वहो मय जेसि 
भोस अदस जे परिर्गहू थे । 

. ते माहणा जाइबिश्ज|विहृणा 
ताइ हु लेसाइ शुपतवपाई ।। 


उचराध्ययेन सत्र 


“यहां प्रचुर अन्न दिया जा रहा है, 
खाया जा रहा है, उपभोग में लाया 
जा रहा है | आपको मालूप्त होना 
चाहिए, मै भिक्षाजीवी हूं। अतः बचे हुए 
अन्न मे से कुछ इस तपस्वी को भी मिल 
जाए 


रुद्रदेव--- 

“यह भोजन केबल ब्वाह्मणों 
के लिए तेंयार किया गया है। यह एक- 
पक्षीय है, अत' दूसरों के लिए अदेय है । 
हम तुभे यह यज्ञार्थनिष्पन्न अन्न जल 
नहीं देंगे । फिर तू यहा क्यों खद्य है ?' 


यक्ष--- 

“अच्छी फतल की आज्ञा से किसान 
जसे ऊंची भुमि मे बीज बोने है, बसे ही 
नीची भूमि से भी बोते है। इस कृषक- 
दृष्टि से ही मुझे दान दो । में भी पुण्य- 
क्षेत्र हूं, अत: मेरी भी आराधना करो |" 


रुद्रदेव-- 

“संसार में ऐसे क्ष ५ हमे मालूम हैं, 
जहां बोये गए बीज पूर्ण रूप से उग आते 
हैं। जो ब्राह्मण जाति और विद्या से 
सम्पन्न हैं, वे ही पृष्यक्षेत्र हैं 


यक्ष-- 

/जिनमे क्रोध, भान, हिंसा, भूठ, 
चोरी और परियग्रह है, वे ब्राह्मण जाति 
और विद्या से विह्वीन पापक्षं त्र हैं। 
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१५. छुब्मेत्थ भो ! भारधरा गिराणं 
अटठ न जाणाह अहिज्ज बेए । 
उच्चावधाइ सुणिणों चरन्ति 
ताइ तु खेत्ताई सुपेसलाइ ॥ 


१६. अज्काययाणं पडिक्लभासी 
पभभाससे कितु सगासि अस्ह। 
अधि एयं विणस्सउ अन्नपाणं 
नय णदहामु तुम नियण्ठा ॥। 


१७. समिईहि मज्म॑ सुसमाहियस्स 
गत्तीहि गृत्तस्स जिइन्दियस्स । 
जहइ में न दाहित्य अहेसणिज्जं 
किसज्ज जन्ताण लहित्थ लाहं ? 


१८, के एत्थ खसा उबजोहया वा 
अज्कावया वा सह खण्डिए्ह। 
एयं सु दण्डण फलेण हन्ता 

कण्ठस्मि घेत्तण खलेज्ज जो णं ?॥ 


१६. अज्फावयाणं बयण्ण सुणेता 
उद्धाइया तत्थ चहू कुमार । 
दण्डेहि वित्त हि कतेहि चेत 

. सप्तागया त॑ं इसि तालयन्ति॥। 
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है ब्राह्मणों ! इस संकार में आप 

केवल वाणी का मार ही वहन कर रहे 

हो । वेदों को पढ़कर भी उनके अर्थ को 

नहीं ज़ानते हो । जो गुनि भिक्षा के लिए 

समभावपुर्वक ऊच नीच घरों में जाते हैं, 
वे ही परष्य-क्ष त्र है ।' 


रुद्देव--+ 

“हमारे सामने अध्यापकों के श्रति 
प्रतिकूल बोलने वाले तिग्न स्थ | कया अ्क- 
वास कर रहा है ? यह भज्न जल भले ही 
सड़ कर नष्ट हो जाय, पर, हम तुफे; 
नहीं देंगे ।” 


यक्ष-- 

“मैं समितियों से युसमाहित हैं, 
गुष्तियों से गुप्त हूं, और जितेन्द्रिय हूँ। 
यह एषणीय आहार यदि तुम मुझे नहीं 
देते हो, तो आज इन बच्चों का तुम क्या 
लाभ लोगे ?” 


रुद्रदेव-+- 

“यहां कोई हूँ क्षत्रिय, उपज्योतिष- 
रसौहये, अध्यापक और छात्र, जो हस 
निभ्रन्थ को हण्डे से, फलक से पीठ कर 
और कण्ठ पकड़ कर यहाँ से निकाल 
दें! 


अध्यापकों के वतत सुंतेकर अहुत हे. 
कुमार दौड़ते हुए वहाँ श्राए और दण्दों 
से, बेती से, चाबुकों से, उस' ऋषि को 
प्रीहने खेमे । | ह 
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२० रज्नो तह कोसलियत्स धया 
भह ति नामेण अणिन्वियंगी । 
ते पासिया संजय ह॒म्मसाणं 
कुंड छुसारे परिनिव्यवेह ॥। 


२१. देवाभिओोगेण निओइएणं 
विन्ला म्रु रसना सणसा न काया। 
सरिग्द-बेविन्द 5 भिवन्दिएणं 

जेग:म्हि बनता हइसिणा स एसो 


२२. एसो हु सो उग्गतवो महप्पा 
जिहन्दिश्ों संजनो बम्भयारोी। 
जो में तमा नेच्छह दिज्जर्माणि 
वपिठिणा सब कीसलिएण रघज्ना।। 


२३. महाजसों एस सहाणुभागो 
घोरण्यभों घोरपरकक्‍्कमो य ! 
हा एपं हीलह भ्रहीलणिज्जं 
मा सब्बे तेएण से मिहहेज्जा ।। 


एह, एयाइ तीसे व्यणाह सोच्चा 
कशीई भद्दाई सुहासियाह । 
इसिस्स वेधाबडियटस्याए 
जक्ला कुसारे विभिवारयत्ति॥ 


उतस्तराध्ययन सूत्र 


राजा कौशलिक की अनिन्ध सूदरी 
कन्या भद्रा ने मुनि को पिटते देखकर 
ऋद्ध कुमारों को रोका | 


भद्गा-- 

“देवता की बलवती प्रेरणा से राजा 
ने भुके इस मुनि को दिया था, किन्‍तु 
मुन्ति ने मुफे मससे भी तहीं चाहा । 
मेरा परित्यागय करने वाले यह ऋषि 
नरेन्द्रो और देवेन्द्रों से मी पूजित हैं ।'' 


-- थे बही उग्र तपस्वी, महात्मा, 
जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्माचारी हैं, 
जिन्होंने स्वयं मेरे पिता राजा कौशलिक 
के हारा मुझे दिये जाने पर भी नहीं 
चाहा ।' 


--'ये ऋषि महान्‌ यशस्वरी हैं, 
महानुभाग हैं, घोर ब्रती हैं, घोर परा- 
कमी है। ये अवहेलना के योग्य नहीं हैं। 
अतः इनकी अवहेलना मत करो | ऐसा 
न हो कि, अपने तेज से कहीं यह तुम 
सबको भस्म करदें ।” 


पुरोहित की पत्नी भद्रा के इन सुभा- 
घित वनों को सुनकर ऋषि की सेवा के 
लिए यक्ष कुमारों को रोकने लगे । 
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२५. ते धोररूवा ठिय अन्तलिक्खे 
असुरा तह त॑ जण॑ तालयन्ति। 
ते भिन्नदेहे रुहिर॑ बसमस्ते 
पासित्त, भद्दा इणमाहु भुम्जो ४ 


२६. गिरि नहेंहे खणह 
अय॑ दन्तेहि खायह । 
जायतेयं॑ पाएहि हणह 
जें भिक्‍स अवमनन्‍्नह ॥ 


२७. आसोबिसो उरगतवो भहेसी 
घोरधष्वओ धोरपरकक्‍्कमो ये । 
अर्गाण 4 पकक्‍्खन्द पयंगसेणा 
जे भिक्‍खुयं भत्तकाल बहेह ।॥। 


२८. सीसेण एय सरण उबेह 
समागया सब्यजणेण तुब्मे । 
जह इच्छहु जीवियं वा धर्ण वा 
लोग पि एसो कुविओ डहेज्जा ॥। 


२६. अवहेडिय.. पिट्ठसउत्तमंगे 
पसारियाबाहु अकम्सचेटठे । 
निय्मेरियस्के रहिरं वमन्ते 
उड़द मृहे मिग्ययजीह-नेत्त ॥ 


शहर 
आकाश में स्थित भंर्यंकर रूप बाते 


+ 


असुरभावापज्न क्र 5 यक्ष उन की अताड़ित 


करने लगे । कुमारों को क्षते-विक्षतं और 
खून की उल्टी करते देखकर भद्रा ने 
पुनः कहा--- 


“जो मिक्षु का अपमान करते हैं, वे 
नखो से पर्वत खोदते हैं, दातों से लीहा 
चबाते है और पैरो से अग्नि को 
कुचलते हैं । 


--'महर्षि आशीविष हैं, घोर 
तपस्वी हैं, घोर ब्रती हैं, घीर पराक्रमी 


, ऐ । जो लोग भिक्षाकाल में भुभि को 


व्यथित करते हैं, वे पतंगों की भाँति अभ्नि 
में गिरते हैं।” 


--यदि तुम अपना जीवन और 
धन चाहते हो, तो सब मिलकर, नत- 
मस्तक होकर, इनकी शरण हो । तुम्हें 
मालूम होना चाहिए-यह ऋषि कुपित्त 
होने पर समूचे विध्य को भी भस्म कर 
सकता है। 


मुनि को प्रताड़ित करते वाले छात्रों 
के सिर पीठ की ओर भूक गये ने । 
उनकी भुजाएँ फैल गई थीं। ते निईनेध्ट 


हो गये थे । उर्नवी आँखे खुली को खुद 


रह गई भी | उसके मुँह ये हेपिंर सिंक- 
लगे लगा था । उसके भुह ऊसर की हो 
गये थे । उनकी जौरें और आशे आहर 


निकल औगी मभीं। छा ५ 
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उत्तराध्ययन सूत्र 


इस प्रकार छात्रों को काठ की तरह 


विभणों विसण्णों अहू साहणो सो निश्चरेष्ट देव कर वह उदास ओर भय- 


इस पसाएड सभारियाओं 
हील॑ श्र निम्द थे खमाह भन्‍ते ॥ 


२१. बआलेंह मूढेहि अयाण्एह 
जे हीलिया तस्स लमाह भन्‍्ते ! 
मह्वताया इसिणो हवन्ति । 
मे हु मुणी कोबयरा हव॒न्ति ॥। 


२२. पुव्चि ख हण्हिज अणागयं त 
मणप्पदोसो न मे अत्पथि कोह । 
जक्ला हु वेयावडियं करेन्ति 
तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥। 


३३. अत्यं से धम्मं चर वियाणमाणा 
तुम्मे थे थि कुष्पह भुदप्ना। 
तुब्भ॑ तु पाएं सरण उतवेशों 
समाणया संब्यजणंग अस्हे 


इ४, अस्छेमु ते महाभाग ! 
मे ते क्िच्चि मे अच्चिमो | 
अुंगाहि सालिमं कर 
मामामंजण-संशु्य ॥ 


भीत ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर 
मृनि को प्रसन्न करने लगा--“भन्‍्ते * 
हमने जो आप की अवहेलना ओर निनन्‍्दा 
को है, उसे क्षमा करे ।” 


--“भन्ते ! मूढ़ अज्ञानी बालकों ने 
आपकी जो अवहेलना की है, आप उन्हें 
क्षमा करे । ऋषिजन महान्‌ प्रसब्नचित्त 
होते हैं, अतः वे किसी पर क्रीध नहीं 
करते हैं । 


मुनि-- 

“मेरे मन में न कोई ह घ पहले था, 
न अब है, और न आगे भविष्य मे ही 
होगा । यक्ष सेवा करते है, उन्होंने ही 
कुमारों को प्रताडित किया है ।” 


रुद्रदेव-- 

- धर्म और भर्थ को ग्रधार्थ रूप से 
जानने वाले भूतिप्रज्ञ॒ (रक्षाप्रधान 
मंगल बुद्धि से युकत) आप क्रोध नहीं 
करते है । हम सब मिलकर आपके चरणों 
में आए हैं, शरण ले रहे हैं । 


-'महाभाग | हम आपकी अचंना 
करते हैं । आपका ऐसा कुंछ भी नहीं है, 
जिसकी हम अचंना न करे । अब आप 
दधि आदि नाना व्यंजनों से सिश्चित शालि- 
सावलों से तिष्पन्न भोजन खादए ।” 
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३५. इसं लू में अत्यि पभूयमन्तन . -'यह हमारा अचुर अन्न हैं। 
त॑ भृंगस्‌ु अम्ह अणुस्यहृददा। हमारे अनुप्रहा्थ इसे स्वीकार करें 
बाद! ति पढ़िच्छद भत्तपाणं -पुरोहित के इस ओग्रहू पं सहांत्‌ 
मासस्स उ पारणए मह्पा। आत्सा मुनि ने स्वीकृति दी और एक 

मास॒ की तपरचर्या के पारने के लिए 
आहार-पानी ग्रहण किया । 


३६. तहियं गन्धोदय - पृण्फवासं देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प 
दिव्वा तह बसुहारां य बुट्ठा। एवं दिव्य धंन की वर्षा को और 
पहुयाओ दुष्खुहीओ सुरेहि दुन्दुभियाँ बजाई, आकाश में 'अहो 
आगासे अहो दाणं चर घुटठ ।। दानम्‌' का धोष किया । 


२७. सबख खु दीसह तवोबिसेशो प्रत्यक्ष में तप की ही विशेषता-- 
ने दीसई जाइविसेस कोई। महिमा देखी जारही है, जाति को कोई 
सोवागपुत हरिएस साहू विशेषता नहीं दीखती है। जिसकी ऐसी 
जस्सेरिस्सा इडिठ सहाणु मागा।। महान्‌ चमत्कारी ऋद्धि है, वह हरिकेश 

मुनि हवपाकपुत्र है--भाण्डाल का 
बेटा है । 


मुनि-- 

३८. कि माहणा ! जोइसमारभत्ता “--“ब्राह्मणो ! अग्नि का समारम्भ 
उदएणग सोहि बहिया विसरगहा ? (यज्ञ) करते हुए क्या तुम बाहर से--जल 
जं भग्गहा बाहिरियं दिसोहि से शुड़ि करना चाहते हो? जो बाहर 
न तें सुदिद॒ठ कुसला वर्यन्ति॥। से शुद्धि को खोजते हैं उन्हें कुशल. पुरुष 

सुहृष्द--सम्यण्‌ द्रष्टा नहीं कहते हैं । 


&€ कुसं च्‌ जूवं तथकट्ठमग्गि “- कुश (डा), जहाज), / 
साथ ज् पा उस्म फुलस्ता। हतुण, काप्ठ और अग्ति का अयोग तथा, 
पाणाइ भुयाई विहेडयस्सा प्रातः लौर संध्या सें जले का स्पशशे-दुश्न 
भुम्जो थि सन्‍्दा ! पयरेह पावं३। प्रकार तुम मनद-बुद्धि लोग, प्ाणियों और 

भूत जृक्षादि) जीकों का विताक्ष करते हुए 
पापकर्म कर रहे हों।” 
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४० कहूं थरे? भिकलु! वर्य जयामो ? 
वादाइ कम्साइ पणल्‍लयासों ! 
अकखाहि णे संजय! जकसपुदया! 
कहूँ सुहृटठ कुसला वर्यास्‍्त ? 


४१, छड्जीयकाएं. असमारभन्‍्ता 
मभोसं अदत्त थे असेबसाणा । 
परिग्ग हूं इत्थिओं माण-माय॑ 
एयं परिन्नाय चरन्ति बनता ।। 


४२. सुसंवुड्ो पंचहि संवर्रेह 
इह जीवियं अगवकंससाणो । 
बोसद्ठकाओ सुदचत्तदेहो 
महाजयं जयई जन्नसिट॒ ॥ 


४३, के ते जोई ? के व ते जोइठाणे ? 


का ते लुथा ? कि व ते कारिसंगं? 
एह्टा य ते कयरा सन्ति ? भिक्‍ख ! 


कथपरेण होमेण हुणालि जोइ ? 


उत्तराध्यस्रत दूत 


रुद्रदेव-- 

“हे स्रिक्ष ! हम कसे प्रवृत्ति करें ? 
केसे यज्ञ करें ? कैसे पाप कर्मों को दूर 
करे ? हे यक्षपूजित संयत ! हमें बताए 
कि तल्वज्ञ पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ कौन-सा 
बताते हैं 


..मुनि- 

-- मन और इन्द्रियों को संयमित 
रखने वाले मुत्रि पृथ्वी आदि छह जीव- 
निकाय की हिंसा नहीं करते हैं, असत्य 
नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं; परि- 
प्रह, स्त्री, मान और माया को स्वरूपतः 
जानक्र एवं छोड़कर विचरण करते हैं | 


-- जो पांच संबरों से प्‌र्णतया 
संबृत होते हैं, जो जीवन की आकांक्षा 
नही करते है, जो शरीर का--अर्थात्‌ 
शरीर की आसक्ति का परित्याग करते 
हैं, जो पवित्र है, जो बिदेह हैं--देह भाव 
में नहीं हैं, वे वासताओं पर विजय पाने 
बाला महाजयी श्र ष्ठ यज्ञ करते हैं ।”' 


रुद्रदेव- 

“हि भिक्ष ! तुम्हारी ज्योति 
(अग्नि) कौनसी है ? ज्योति का स्थान 
कौतसा है ? पृतादिप्रकषेषक कड़छी क्या 
है ? अग्ति की श्रदीत करने वाले 
क्रीषांग (कण्डे) कौनसे है ? तुम्हारा 
ईंधन बोर शांतिपाठ क्रॉन-सा है? 
और किस होम सें-हैंचन की 
प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलित करते 


हैं?” 


१२-हरिकेशीय 


४४. तबो जोई जीवो जोहइठाणं 
जोगा सुया सरीर कारिसंगं 
कसम एहा संजमजोग सन्‍्ती 
होम हुणामी इसिणं पसत्थं || 


४४. के ते हरए? के य ते सन्तितित्थे? 
काहिसि ण्हाओ व रयं जहाधि ? 
आइक्स णे संगय ! जरवपुहया। ! 
इचछासमो ताउ भवओ सगासे ॥ 


४६. धम्मे हरए बंसे सन्तितित्ये 
अणाबिले अत्तपसन्नलेसे । 
जहिसि ण्हाओ बविमलो विसुद्धो 
सुसोइभूओं पजहामि दोसं॥ 

४७. एय सिणाणं कुतलेहि दिट॒ठ 
महासिणाणं इसिणं पसत्थ । 


जहिसि ण्हाया विमल विसुद्धा 
महारिसी उससम ठाण पत्ते ॥ 


>>त्ति बेसि | 
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मुनि- 

-/तप ज्योति है । जीव-आंत्मा 
ज्योति का स्थान है। भन, वचन और 
काया का योग कड़छी है। झरोर क॒ण्डे 
हैं। कम ईन्बन है। संयस की प्रदत्त 
शाति-पाठ है। ऐसा मैं प्रशत्त यञ्ञ 
करता हूँ ।' 


रुद्रदेव- 

--हे यक्षपुजित संयंत ! हमें बता- 
हुए कि तुम्हारा हुइ-ह्रह कौन है ? 
शॉतिं-पोर्थ कोनसे हैं ? तुध कहाँ समान 
कर रज-मलिनता दूर करते हो ? हम 
आपसे जानना चाहते हैं ? 


भुनि- 

“--आत्मभाव की प्रप्नन्नतारूप 
अकलुष लेष्यावाला धर्म मेरा हद है, 
जहाँ स्‍्नानकर , मैं विमल, विशुद्ध एवं 
शान्त होकर कमरणज को दूर करता हूँ 7” 


- कुशल पुरुषों ने इसे ही स्थान 
कहा है। ऋषियों के लिए यह भहानू 
समान ही प्रशस्त है। इस घर्मकुद में 
स्नान करके महषि विमल और विशुद्ध 
होकर उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं।” 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


१३ 


चित्र-सम्भूतीय 
विशुद्ध अध्यात्मचेतना के बल पर हो कर्म-बंधन से मुक्ति हो सकती है। 


साकेत के राजा मुनिचन्द्र, सागरचन्द्र मुनि के पास दीक्षित हुए। 
विहार करते हुए एक बार वे ज॑गल में भटक गए। वहाँ उन्हें चोर 
गोपाल-पुत्र (ग्वाले के लड़के) मिले | मुनि के उपदेश से चारों दीक्षित हो 
गएं। उनमें से दो सुनियों के मन में साधुओं के मलिन वस्त्रों से घृणा थी। 
वे इसी जुगुप्सा वत्ति को लिए देवगति में गए और वहां से शांडिल्य ब्राह्मण 
की दासी यशोमती के यहां जन्मे । एक बार वे अपने खेत में बुक्ष के भीचे 
सो रहे थे कि सांप ने उन्हें काट खाया। दोनों हो मरकर जंगल में हरिश 
बने | शिकारी के बाण से फिर दोनों मारे गये । अनन्तर राजहूंस बने और 
एक मद्दुए ने दोनों को गर्दत सरोड़ कर मार डाला। 


उस समय वाराणसी में एक वेभवसम्पन्न 'सुतदर्ता तामक चाए्डाल 
रहता थ। । दोनों हंस मरकर उसके पुत्र हुए । दोनों ही बहुत सुन्दर थे+- 
एक का नाम चित्र था और दूसरे का नाम सम्पुत्त । 


वाराणसी के तत्कालीन राजा शंख का मन्त्री नधु्रि कला किली 
भयंकर अपराध पर राजा ने उसे मुत्युदण्ड दिया था । वर्ध का काम सुतदत 
को सौंपा गया । भूतदत्त मे अपने दावों पुत्रों को अध्ययर्त कराते की शेते पर 
उसे अपने घर में चोरी से छुपा लिया । नम्रुचि भे उन्हें भल्छी तरह अध्यप्स 
कराया, दोनों अनेक विद्याओं में निष्णात बन गये । . 


, है९७ 


१८ उत्तराध्ययने सूँते 


अपनी पत्नी के साथ नम्रंचि का गलत व्यवहार देखकर क्रुंद भृत- 
दत ते उसे मारते का निश्चय किया । दोनों लड़कों ने नम्रुचि को इसकी 
सुचना दे दी । अतः वह वहां से प्राण बचाकर भागा। ओर हस्तिनापुर 
जाकर चक्रवर्ती सनत्कुमार के यहां मन्त्री बत गया । 

एक बार बाराणसी के किसी उत्सव में चित्र और सम्भूत दोनों गए 
थे । उनके नृत्य और गीत उत्सव में विशेष आकर्षणकेन्द्र रहे। इतना आक- 
छा बढ़ा कि स्पृद्यरास्पृष्य का भेद ही समाप्त हो गया। यह बात उस 
समय के लोगों को काफी अखरी । उन्होंने राजा के पास शिकायत की कि 
हमारा धर्म अष्ट हो रहा है। इस पर राजा ने दोनों लड़कों को उत्सव में 
से बाहर निकाल दिया । 


एक बार वे रूप बदल कर पुनः किसी उत्सव में आए । उनके मुंह से 
संगीत के विलक्षण स्वर सुनकर लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जाति- 
मदान्ध लोगों ने उन्हें बुरी तरह मार पीट कर नगर से ही निकाल द्विया। 
इस प्रकार अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर उन्हें अपने जीवन के प्रति 
घुणा हुई । उन्होंने आत्म हत्या का निर्णय किया और मरने के लिए पहाड़ 
पर चले गये । पहाड़ पर से छलांग लगाकर भरने की तेयारी मे ही थे कि 
एक मुनि ने उन्हें देख लिया, समझाया, और उन्हें प्रतिबोध दिया । वे समझ; 
मये भर साधु बन गये । 


एक आंर दोतों मुनि हस्तिनापुर आए। सम्भूत भिक्षा के लिए धूृमते 
हुए तथूचि के यहां पहुँच गये | नम्ुचि ने देखा तो पहचान गया । उसे सन्देंह 
हुआ कि कहीं सुनि मेरा वह रहस्य प्रकट न करदें। उसने उन्हें मार पीट 
कर तगर से निकालता चाहा। नसूचि के कहने पर लोगों ने उन्हें बहुत 
मारा पीटा । मार सहते-सहते आखिर मुनि शान्ति खो बेढे | क्रीध में तेजो- 
लेध्या फूट पड़ी, सारा नगर धुएं से आच्छषप्न हो गया। भयभीत लोगों ने 
अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी । सूचना मिली तो चक्रवर्ती सनत्कुमार 
भी पहुँचे! इधर चित्रमुसि को भी ज्यों ही यह सूचना मिली, ता वे भी 
घटना-स्थल पर पहुँचे ओर सम्भृत को बहुत प्रिय वचनों से समझाया । 
मुनि शान्त हुए । 


समत्कुमार के वेभव को देखकर सम्भूत मुनि ने निदान किया कि 
मैं सी अपने तप के प्रभाव से चकवर्ती धन, ।' दोनों मुनि अन्यत्र बिहार कर 


६३--रितर-सम्मूतीय +६» मर 


गए । तपः साधना करते रहे । अन्तिम समय में अनश्ञन व्रत लेकर दोनों ने 
साथ ही शरीर छोड़ा, और वहां से देवलोक में उतन्न हुए । छूट जन्म साच- 
साथ रहने के बाद देवलोक से आकर उन्होंने अलग-अलग जन्म लियाव 
सम्भूत निदानानुसार कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना । 


ब्रह्मदत्त एक बार नाटक देख रहा था। वाटक देखते-देखते उसे 
जातिस्मरता हुआ और वह अपने छह जन्म के साथी चित्र की स्मृति में 
शोकविह्नल हो गया । पूव जन्मों की स्मृति के अनुसार चक्रवर्सी ने इलोक 
का पूर्वाध तैयार कर लिया-- 
“आस्व दासो मगो हंसो, मातंगावसरों तथा। ु 
इलोक के उत्तराध की पूर्ति के लिए राजा ने घोषणा कौ कि जो भौीं 
कोई इस इलोक का उत्तराघधं पूरा करेगा उसे आधा राज्य दूँगा। पर 
कौन पूरा करता ? किसे पता था इस रहस्य का ? इलोक का पृर्वार्ध आयः 
हर किसी जबान पर था, किन्तु किसी से कुछ बन नही पा रहा था। चित्र 
का जन्म पुरिमताल नगर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्हें भी 
जातिस्मरण हुआ और वे मूनि बन गए । एक बार वे विहार करते हुए 
कांपिल्यनगर के एक उद्यान मे आकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। बहा उक्त 
इलोक का पूर्वार्धथ कोई अरघट्टचालक जोर-जोर से बोल रहा था। मुनि ने 
सुना ओर उसे पूरा कर दिया-- 


/एवा नौ षष्ठिका जाति: अन्योन्याध्या वियुक्तयो: ( 

अब क्या था, रेहट चालक ने ज्यों ही यह पूर्ति सुनी तो वह तत्क्षण 
चक्रवर्ती के पास पहुँचा, निवेदन किया । पूति का भेद खुलने पर ब्रह्म-तत 
स्वयं चल कर चित्र मुनि के पास गया और दोनो ने एक दूसरे से बातें की | 
ब्रह्मदत्त ने बार-बार चित्रमुनि को सांसारिक सुखो के लिए आमन्‍्त्रण दिया 
ओर मुनि ने ब्रह्मदत्त को भोगासक्ति से विरक्त होने के लिए समभाने का 
प्रयत्न किया | सुनि ने कहा कि--पूव जन्म के शुभ कर्मों से हम यहां तक 
आए हैं। अब हमें अपनी जीवनयात्रा को सही दिशा देनी है। संसार के 
घोर जंगल में अब न भटक जाय॑, इसके लिए प्रयत्न करवा है । मोह के सब 
रिहरत भूठे हैं। जो कहते है--मैं तुम्हारा हूं, वे न दुःश के समय साथ दतें 
हैं, न मृत्यु के समय । उनके मिथ्या विव्वास पर हुमें झुझ कार्यों को नहीं 
छोड़ता चाहिए ।* हे 


१९७ उतराध्ययमे सृभे 


अन्त में ब्रह्मदत्त कहते हैं--“मैं आपको बात को अच्छी तरह 
समभता हैँ, किन्तु क्या करू, निदान के कारण मैं इसे छोड़ नहीं सकता हैँ । 
मैं तो दल-दल में फेसा हुआ वह हाथी है, जो तट को देखकर भी तट तक 
जा नहीं सकता। 

भुि चले जाते हैं। जौर धर्म साधना करते हुए अन्त में सर्वोत्तम 
सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मों के कारण सर्वा 
घिक अशुभ सप्तम नरक में जाते हैं । 

प्रस्तुत अध्ययन में चित्रमुनि और ब्रह्मदत्त का महत्त्वपूर्ण वातालाप 
है) जिसमें दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिक्षा में ले जाने के लिए 
प्रयलशील हैं । 


तेरसमं अज्ञयणं : तेरहवां अध्ययन 
चित्तसम्भूइज्जं : चित्र-सम्भूतीय 
मूल हिन्दी अनुवाद 


१. जाईपराजिओ खलु जाति से पराजित संभूत मुनि ने 
कासि नियाण तु हत्थिणपुरम्सि। हस्तिनापुर में बरक्रवर्ती होने का निदान 
चुलणीए बस्भदतो किया था । वहाँ से मरकर बह पद्भगुल्म 
उबयन्नो पठमगम्भाओो ॥ . विमान में देव बना । और फिर ब्रह्मदत 

चक्रथर्ती के रूप में खुलनी की कुक्षि से 
ह जन्म लिया । 
२. कम्पिल्ले सम्भूओो सम्मूत काम्पिल्य नगर में और चित्र 


खिसो पुण जाओ पुरिमतालस्सि। पुरिमताल नगर में, विशाल श्रष्ठिकुल 
सेटिठकुलम्सि विसाले में, उत्पन्न हुंआ। और वह धर्म घुंनकर 


धम्म॑ सोऊण पव्चइओ ॥ प्रश्रजित हो गया । 
३. कम्पिललस्सि थे नयरे काम्पिल्य मगर में जिक्र और संम्भूत 
समारया दो वि चिससम्मृधा। दोनों मिसे । उन्होंने परस्पर सुख और 


आह लवियागं दुःख रूप कर्म फल के विपाक के सम्बन्ध 

ते एक्कमेक्कस्स ।। में बातचीत की । 

४. धषकवटटो महिड्डीओ महाने ऋदिसंपन्न, ,इर्य महात्‌ 
बस्भदसो महायसो । , यहस्वी चकबतीं प्रह्मदश ने अवीब आदर . 
भाषरं बहुमाणेणं के साथ अपने साई को इस बकारे .. 
ुलं श्रधणनर्मवी--॥ कहूए-. " - 

' १२१ 





शररे 


|. आधिमों भावरा दो वि 
अम्नसन्नवसाभुगा । 


अश्यमश्नसण पत्ता 
अक्ष्रश्नहिएसिणो 


६. दाता वेसण्णी आसो 
मिथा कालिजरे नगे । 
हुंसा समंगतीरे य 
सोवागा कासिभूमिए ॥। 


७. देव! थ देवलोगम्सि 
आसि भमहे महिडिठया । 
इस! नो छटिठया जाई 
सच्ममच्नण जा बिणा ॥। 


८. कंप्मा नियाणप्फाहड। 
श्य |! विखिन्तिया । 
तेंलि फ़लनिवागेण 


विष्पओगसुवागया ॥ 


8. सच्चसोयप्प्गड़ा 
फस्मा मए पुरा कड़ा । 
ते अक्जण परिभुंजामो 
किनु जिसे वि से तहा ? 


१०. सब्य सुचिक्ण सफल मरा 
' कृडाण कस्साण न मोक्ख अत्थि । 
'अस्थेहि कासेहि य उत्तमेहि 
आया मन पृण्णफलोबवेए ॥ 


उँत्तराध्ययर्त सूंे 


चक्रवर्ती - 

--- इसके पू् हम दोनों परस्पर 
वशवर्ती, परस्पर अनु रक्त और परस्पर 
हितंधी भाई-भाई थे ।” 


--हम दोनों दशाणं देश में दात, 
कालिजर पव॑त पर हरिण, मृत-गंगा के 
किनारे हंस और काशी देश में चाण्डाल 
थे ।”' 


-+ हम दोनों देवलोक में महान 
ऋद्धि से सम्पन्न देव थे। यह हमारा 
छठवां भव है, जिसमे हम एक दूसरे 
को छोड़कर प्रथक-पृथक्‌ पंदा हुए हैं ४ 


भुनि-- 

--“राजनू ! तूमे निदानकृत (भोगा- 
मिलाषारूप) कर्मों का विशेष रूप से 
चिन्तन किया | उसी कर्मफेल के विपाक 
से हम अलग-अलग पैदा हुए हैं ।” 


चंक्वर्ती- 

“-“'चित्र » पृ जन्म में मेरे द्वारा 
किए गए सत्य और थुद्ध कर्मों के फल 
को आज मैं भोग रहां हूँ, क्या तुम भी 
वैसे ही भोग रहे हो ?” 


मुनि- 

“+ मनुष्यों के हारा समाचरित सब 
सत्कमं सफल होते हैं। क्रिए हुए कर्मों 
के फल को भोगे बिना मुक्ति नहीं है । 
मेरी आत्मा भी उत्तम अर्थ और कामों 


के द्वारा पृष्यफुल से युक्त रही है । 


१३-विभसम्भूतीय 
११. जाणासि संभूय ! महाजुभाग 


जितं पि जाणाहि तहेष राय! 
इड॒ढी जुई तस्स वि य प्पमूया ।। 


१२. महत्थकवा. वयणऊ्प्पशूया 
गाहाणगीया नरसंघसज्भे । 
ज॑ भिक्‍्खुणो सोलग णोबवेया 
इह5ज्जयन्ते ससमणो स्हि जाओ॥ 


१३. उच्चोदए भहु कक्‍के यथ बस्भे 
पयेइया आवसहा य रम्मा। 
इसं॑ गिहूं चित्तथणप्पन्रूयं 
पसाहि पंचालग णोयबेयं ।। 


१४. नट्ट हि गीएहि थे बाइएहि 
नारीजणाइ परिवारथन्तो । 
भंजाहि भोगाह इसाह भिष्स ! 
सम रोयई पव्यक्जा हु दुक्ख ।। 


१५. से पुव्वनेहेण कयाणुरागं 
नराहिव कामग जेस्‌ु गिड्ध । 


घम्मत्सिओ तत्स हियाणपेही 
वित्तों इमं बमणसुदाहरित्या ।! 


, हैरै॥ 

--सम्भूत ! जैसे तुम अपने 

आपको माभ्यवान्‌, महान ऋषद्धि के संपंश् 

और पुषण्यफल से युक्त समझते हो, 

बसे चित्र को भी समझो । शाजन ! 

उसके पास भी प्रचुर ऋद्धि और धर र्ति 
रही है । 


-- स्थविरों ने जनसम्ुदाय में 
अल्पाक्षर, किन्तु महार्थ---सारफभित गांचा 
कही थी, जिसे शील और गुणों से मुक्त 
भिक्षु यत्न से अजित-प्राप्त करते हैं। 
उसे सुनकर मै श्रमण हो गया ।” 


चक़वर्ती--- 

--उण्योदय, मधु, कक, मध्य 
और ब्रह्मा-ये मुख्य प्रासाद सथा और भी 
अनेक रमणीय प्रासाद हैं। पांचालस देश के 
अनेक विशिष्ट पदार्थों पे युक्त तथा प्रचुर 
एवं विविध धन से परि-्पूर्ण इन गृहों को 
स्वीकार करो ।”' 


““+ पभिक्ष ! तुम नाट्य, गीत 
ओर वादों के साथ स्त्रियों से बिरे हुए 
इन भोगों को भोगो । भुमे यही प्रिव है । 
प्रब्ज्या निश्चय से नुश्प्नद है ।' 


उस राजा के दि्ंदों घेममें में 
स्थित शित्र मुनि ते पुदं भव के स्नेह से 
भनुरणत एवं कामभोयों में. असम्त 
राजा को इस प्रकार कही --- 


. ६२४ 


१६. सब्य॑ जिलदणियं गीय॑ 
सब्द नह. विडस्धियं । 
संब्बे आमभरणा भारा 
सब्बे कामा बुहावहा ॥ 


१७. बॉलाभिरामेसु बुहावहेस 
नतें धुहूँ कासग णेसु राय ! 
विरतकासाण तवोधणाण॑ 
ज॑ जिक्खुण्ं शीलग्‌ णे रयाणं ।। 


१८. नरिंद ! जाई अहमा नराणं 
सोंबाथजाई दृह्वओ गयाणं। 
जाँह बर्य सब्बजणस्स वेस्सा 
बसीय सोचाग-निवेसणेसु ।। 


१६. वीसे य जाईई उ पाजियाए 
बुच्छामु सोबागनिवेसणेतु ॥। 
सब्यस्स लोगस्स दुर्गंछणिज्ना 
हुहं तु कम्माई पुरेकडाइ ॥ 


२७. सो दार्शिस राय ! महाणुभागो 
सहिदि 


पृष्णकलोववेओं । 
चहल भोगाहई. असासयाई 


.. आायागहेंड' अभिणिकलमाहि ॥ 


जैसराध्यगर् पृ 

“ सिंब गीत-गान बिलाप हैं। समस्त 
नाट्य विडस्यना हैं। सब आभ्रण भार 
हैं। और समग्र काम-भोग दुःखत्नद हैं।'' 


“भज्ञानियों को सुन्दर दिखनेवाले, 
किन्तु वस्तुत: दुःखकर कामभोगों में 
वह सुख नहीं है, जो सु शीज्गुणों में 
रत, कामनाओं से नतिबृत्त तपोधन 
भिक्ष ओं को है ।' 


-+ हेनरेत्ध ! मनुष्यों में जो 
चाण्डाल जाति अधम जाति मानी जाती 
है, उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं, 
चाण्डालों की बस्ती मे हम दोनों रहते 
थे, जहाँ सभी लोग हमसे द्वष (घृणा) 
करते थे 


-- निन्दनीय चाण्डाल जाति मे 
हमने जन्म लिया था और उन्हीं के 
बस्ती में हम दोनों रहे थे। तब सभी 
लोग हमसे घृणा करते थे । अतः बहाँ जो 
श्रेष्ठता प्राप्त है, वह पूर्व जन्म के शुभ 
कर्मों का फल है ।' 


-- पूर्व छुम कर्मों के फलस्वरूप 
इस समय वह (पूर्व जन्म में निन्दित) तू 
अब महानुभाग, महाव्‌ ऋद्धिवाला राजा 
बना है। अठः तू क्षशिक भोगों को 
छोड़कर आदान-अर्थात्‌ चरित्र धर्म की 
आराधना है हैतु लभिनिष्कमण कर (” 


१३-सिज-सम्धतीय 


२१. इह जीविए राय ! असासयस्सि 
धणिय तु पुण्णाह अकुव्यमाणों | 
ते सोगई :मच्चुमुहोषणीए 
धस्मं अकाऊुण परंसि लोए ॥ 


२२. जहेहू सोहो व सियं गहाय 
मच्च्‌ नरं नेह हु अन्तकाले ॥ 
ने तसस साया व पिया वे भाया 
कालस्मसि तम्मिः्सहरा भवंति ॥ 


२३. न तल्स दुक्‍्स विभयन्ति नाइओ 
न मित्तवंग्या त सुया न वन्धवा । 


एक्को सर्य पच्चणुहोई वुक्ख 
कसारमेयं अणुजाए कस्मं।॥। 


२४. चिझु्या दुपप जल उप्पय ज॒ 
खेल गिहू धणचन्न लू सच्यं। 
कम्सप्पण्षीओ अवसो पयाइ 
पर भव सुन्दर पावर्ग वा ४ 


२४. तं इश्क तुशछसरीरय से 
लिईमर्स इहिय उ पावगेणं ! 
भत्जा य पुरा! थि थे नायओो ध 


दोभारखतते अणुर्ंकसन्ति भे॑ . 


रु है| 
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“+ राजन ! इस भ्ताशकत माउब* 
जीवन में जो विपुत्ष पुष्यकंम तहीं 
करता है, वह मृत्यु के आगे पर. परदचॉ- 
त्ताप करता है और धर्म ने करने के 


कारण परलोक में भी पर्ताताप - 


करता है 


“जैसे कि यहाँ सिह हरिय को 
पकड़कर ले जाता है, वैसे ही अच्च- 
काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाता हैं। 


मृत्यु के समय में उसके माता"पिलाऔर - 


भोाई--बन्धु कोई भी मृत्युदुः् में 
अंशधर---हिस्तेदार नहीं होते हैं।" 


“-“उश्के दुःख को व जाति के 
लोग बेठा सकते हैं, और ते पित्त, परत 
तथा बन्धु ही। बह स्थरश्न अकेशा ही 
प्राप्त दुःखों को भोगता है, क्योंकि कर्म 
कर्ता के ही पीछे चलता है । 


“+- विपद-पैवक, गतुष्पद -पशु 
खेत, घर, धन-धान्य आदि सब कुछ 
छोड़कर यह पराधीष जीव मपने कृत 
कर्मों को साथ लिए सुन्दर ब्रयभा 
असुन्दर परमभव को जाता है।/  . 


-“ जीवरडिय जप एंकाकी, “हक 
शरीर को जिता में: अम्रि' के जलाकर 
स्त्री, ६ और शाति-हह किसी, भस्म 
आश्रयदाता का भदुतरण करते हैं।” 
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| ड्श्दू उत्तराध्ययम सूच 
. २६, उनणिज्णई जीवियमप्पसमाय --राजन्‌ ! कर्म किसी प्रकार का 
वर्ण्ण जरा हर्‌इ नरस्स राय ! प्रमाद-सूल किए बिना जीवन को हरक्षण 


पंचालराया ! बयणं सुणाहि.. मृत्यु के समीप ले जा रहा है, और यह 


मा कासि कस्माइ महालयाद ।। जरा-वृद्धावस्था मनुष्य की कान्सि का हरण 
कर रही है। पांचालराज ! मेरी बात 


सुनो । प्रचुर अपकर्म मत करो ।” 


चक्रवर्ती- 

२७, अहूं पि जाणामि जहेह साहू ! --है साथो। जैसे कि तुम मुझे 
ज॑ मे तुम साहसि बबकसेय । बता रहे हो, मैं भी जानता हूँ कि ये 
भोगा इसमे संगकरा हवन्ति  कामभोग बन्धनरूप हैं, किन्तु आये! 
जे दृकजया अज्जो |! अस्हारिसेहि।। हमारे-जैसे लोगों के लिए तो ये 


बहुत दुर्जय हैं ।' 

२८. हत्थिणपुरम्सि चित्ता ! - चित्र ! हस्तिनापुर में महान्‌ 
दट॒द्ण नरवद सहिड्टिय ।. ऋद्धि वाले चक्रवर्ती राजा को देखकर 
कामभोगेसु गिद्ध ण॑ भोगों में आसक्स होकर मैंने अशुभ निदान 
नियाणमसुहू कड़े ॥ किया था ।” 

२६, ततस से अपडिकन्तस्स -'मैंने उस निदान का प्रतिक्रमण 
हम एयारिस फल। नहीं किया । उसी कर्म का यह फल है 
जाणमाणो वि ज॑ धस्स॑ कि धर्म को जानता हुआ भी मैं काम- 
कासभोगेसु मुच्छिओ 0 भोगों में आसक्तत हूँ, उन्हें छोड़ नहीं 

सकता हूँ ।* 

है७. तांगो जहा पंकअलावसब्ों “जैसे पंकजल-दलदल में घंसा हाथी 


दंदठ बल ताभिसमेह तोरं। स्थल को देखकर भी किनारे पर नहीं पहुँच 

एवं क्यं कामगुभेस्‌ गिडा पाता है, बसे ही हम कामभोणों में 

ते भिक्खुणों सग्गसभुब्वदामों ॥। आसक्त जन जानते हुए भी भिक्षमागं का 
अनुसरण नहीं कर पाते हैं । 


११-चित्र-संम्भूतीय १२७ 


मुनि-- ॥$ 
३१. अच्चेद कालो तुरन्ति राहओ -राजन्‌ ! समय व्यतीत हो रहा 
न यात्रि भोगा पुरिसाण निच्चा। रातें दौड़ती जा रही हैं। मनुष्य के भोग 
उविच्च भोगा पुरिसे खयन्ति. नित्य नहीं हैं। काम-भोग क्षौणपुण्य- 
दुमं जहा खोणफलं व पक्खी ॥ वाले व्यक्ति को वँसे ही छोड़ देते हैं, 
जैसे कि क्षीण फल वाले वक्ष को पक्षी ।' 


३२. जह तं सि भोगे चहुड असत्तो --“राजन्‌ ! यदि तू काम-भोगों को 
अज्जाद कम्माइ करेहि रायं ! छोड़ने में असमर्थ है, तो आये कर्म ही 
धम्मे ठिओ सब्वपयाणकस्पी कर। धर में स्थित होकर सब जीवों के 
तो होहिसि देवो इओ विउज्बी॥ प्रति दया करने बाला बन, जिससे कि तु 

भविष्य में वैक्रियश री घारी देव हो 
सके ।” 


३३. न तुज्क भोगे चइऊण बुद्धी -भोगों को छोड़ने की तेरी बुद्धि 
गिद्धों सि आरम्भ-परिग्गहेसु। नही है । तू आरम्भ और परिस्रह में 
मोह कओ एत्िउ विप्पलानोी. आसकत है। मैंने व्यर्थ ही तुझ से इतनो 
गच्छामि राय! आमन्तिओ5सि ।। बातें कीं, तुझे सम्बोधित किया। राजम्‌ ! 

मैं जा रहा हैं ।/ 

३४. पंचालराया वि य बम्भवत्तो पांचाल देश का राजा ब्रह्मंदत्त मुनि 
साहुस्स तस्स बयर्ण अकाउ । के वचनों का पालन न कर सका, अतः 
अणुसरे भुंजिय कामभोगे. अनुत्तर भोगों को भोगकर अमुत्तर 
अणत्तरे सो नरए पविट्ठों ॥ (सप्तम) नरक में गया । 


३५. चितो वि कामेहि विरतकामों कामभोगों से निवृत्त, उम्न चारिती , 


उबरगचारित्त-तवो समहेसी। एवं तपस्‍्जी महूणि चित्र अंनुस्तर संग्रप 
अचत्तर संजम पालइत्ता का पालन करके अनुसर सिड्धिंगति को 
अजर्तर सिड्िगई गओऔ॥ प्राप्त हुए । 

-ति ब्रेसि | “ऐसा मैं कहता हैं । 

-. 


शा 


१४ 


इधुकारोय 


पूर्व जीवन के संस्कार वर्तमान के आवरणों को तोड़ देते हैं । 
उन्हें कोई रोक नहीं सकता। 


कुरुक्षे तर प्रदेश में बहुत पहले कभी एक इषुकार' नगर था। तगर 
के राजा का नाम भी “इषुकार' था। उसकी पत्नी कमलावती थी । 

इषुकार नगर में भूगु नामक राज-पुरोहित रहते थे। उनकी पत्नी 
यशा थी। उसका वश्िष्ठ कुल में जन्म हुआ था, अतः उसे बाहिष्ठी कहते 
थे। इन्हें कोई सन्‍्तान नही थी । वंश किस प्रकार चलेगा, बस, इसी एक 
बिन्‍्ता में उनका समय निकल रहा था । एक बार दो देव, जिनका जन्म 
यशा और भृगु पुरोहित के यहाँ होना था, उन्होंने श्रमणवेश् में आकर यशा 
को बताया कि--“तुम चिन्ता मत करो । तुम्हें दो पुत्र होंगे, किन्तु वे बचपन 
मे ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे ।” े 

अपनी भविष्य-वाणी के अनुसार दोनों देवों ने भृगु पुरोहित के 
यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म लिया । वे बहुत सुन्दर भे। यज्ञा उन्हें देखकर 
प्रसन्न थी, किन्तु मन में यह भय भी समाया था कि भविष्यवाणी के अनु- 
सार कही दोनों दीक्षा न ले लें ? अतः वह अपने अल्पवयस्क, पुत्रों के सन में 
समय-समय पर साधुओं के प्रति भय की भावना पेद्रा करती रहती थी + 
उन्हें समभाती रहती कि--“साधुओं के पास मत जाता । के छोटे बहनों को 
उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मार देते हैं । और तो क्या, उनसे बात भी मत 
करना ।” मां की ईंस शिक्षा के फलस्वरूप दोनों श्रासक साधुओं से डरते 
रहते, उनके पास तक न जाते । 


श्श्ृ 


१३० उत्तराध्ययत सूत्र 


एक बार गाँव के बाहर कहीं दूर जगह पर वे खेल रहे थे । अचानक 
उसी रास्ते से कुछ साधु आए | उन्हें देखकर वे घबरा गये । अब क्या करें, 
बचने का कोई उपाय नहीं था। अतः वे पास के एक सघन वट-वक्ष पर चढ़ 
ग़ये । और छुपे हुए चुपचाप देखने लगे कि साधु क्या करते हैं? साधुओं ने 
पेड़ के तीचे आकर इधर उधर देखा-भाला, रजोहरण से चीटों को एक ओर 
सुरक्षित किया, और बड़ी यतना के साथ बट की छाया में बंठ कर भोजन 
करने लगे । बच्चों ने उनके दयाशील व्यवहार को देखा, उनकी करुणा द्रवित 
बातचीत सुनी | दोनो बच्ची का भय दूर हुआ । “इसके पहले भी कभी 
हमने इन्हें देखा है ? ये अपरिचित नहीं हैं ?---धृंधली-सी स्मृति धीरे-धीरे 
अवचेतन मन पर रूपाकार होने लगी | बह कुछ और गहरी होकर रपण्ट 
होने लगी ! और कछ ही क्षण में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया । अब 
क्या था, भग दूर हुआ, अन्तमंन प्रसन्नता से भर गया । बे वक्ष से नीचे उतर 
कर साधुयों के पास आए | साधुओं ने उन्हें प्रतिबोध दिया । उन्होंने संयम 
लेमे का निर्णय किया और माता पिता को अपने इस निराय की सूचना 
दी। माता पिता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु जब देखा कि वे वही मान 

रहे हैं, तो उन्होंने भी उतके साथ संयम लेने का निर्णय किया । 


भूगू प्रोहित सम्पन्न था । उसके पास विपुल मात्रा में धन-संपत्ति 
थी। उत्तराधिकारी के न रहने का प्रश्न खड़ा हुआ कि उसका अब कौन 
मालिक हो । तत्कालीन परम्परा के अनुसार उसका एक ही समाधान था कि 
जिसका कोई नही, उसका मालिक राजा है। पुरोहित का त्यक्त धन राज्य- 
भंडार में जमा किये जाने लगा । 


यह सूचना इषुकार की पत्नी कमलावती को मिली। भावनाशील 
रामी ने राजा को समझाया कि जीवन क्षरिक है। इस क्षरिएक जीवन के 
लिए तुम यह क्‍्यीं संग्रह कर रहे हो | पुरोहित छोड़ रहा है, और तुम उसको 
स्वीकार कर रहे हो । यह तो दूसरों के वमन को चाटने के समान है, 
राजन | धन माँस के टुकड़े के समान है | जिस प्रकार प्ांसखण्ड पर चील, 
कौते और गौध भपटते हैं, उसी प्रकार धतलोलुप व्यक्ति धन पर ऋषटते 
हैं। अच्छा है कि हम इस क्षणनश्वर धन को छोड़कर, जो शाइवत धन है, 
उसकी खोज करें। यहां के सभी सुख यही छोड़ जाने हैं। यहाँ से आातें 
समय परभव में एक धर्म ही साथ होगा !' 


१४-इयुकारीय . हैहई. 

रानी की बात सुनकर राजा की भावना का यरिवर्तत होता है। 
राजा रानी दोनों ही भोगों से विरक्त हो जाते है और संयम स्वीकार करते 
का संकल्प करत हैं । 


इस प्रकार राजा और रानी, पुरोहित और उसकी पत्नी, पुरोहित के 
दोनों पुत्र--लछहों भव्यक्ति दीक्षा लेते हैं । 


चउहसम॑ अज्ञयणं : चौदह॒वां अध्ययन 
उसुयारिज्जं ; इषकारीय 


श्ल 


१. देवा भवित्ताण पुरे भवम्भी 
केइ चुया एगविसाणवासी । 
पुरे पुराणे उसुयारतामे 
खाएं समिद्ध सुरलोगरस्मे ॥ 


२. सकम्मसेसेम पुराकएणं 
कुलेसु दर्गेतु य ते पसुया । 
निशव्यिणसंसारभया जहाय 
जिणिन्दमरग सरणं पतच्ना ॥| 


३, पुमसभसागस्म कुमार दो दी 
पुरोहिभो तस्स जसा य पत्ती । 
वबिश्ालकिती य तहोसुयारो 
रागत्थ देवी कमलावई ये ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


देवलोक के समान सुरम्य, प्राचीन, 
प्रसिद्ध और समृद्धिशाली इषकार नामक 
नगर था | उसमें पृव॑जन्म मे एक ही 
विमान के थासी कुछ जीव देवताका 
आंयुष्य पूर्ण कर अवतरित हुए । 


पृ्वंभव में कृत अपने अवशिष्ट कर्मों 
के कारण वे जीव उच्चक्रुलों मे उत्पन्न 
हुए और संसारभय से उद्विग्ग होकर 
कामभोगों का परित्याग कर जिनेद्ध- 
मार्ग की शरण ली । 


पुरुषत्व को प्राप्त दोनों पुरोहित- 
कुमार, पुरोहित, उसकी पत्नी यज्षा, 
विशासकीति वाला हृथ॒कार राजा और 
उसकी रानी कमलाबती--ये छह व्यक्षित 
थे। ; 


श्र 


१४-इषकारीय 


४. जाई-जरा-मच्चुभयाभिभृया 
बह विहाराभिनिविद्ठन्रित्ता। 
संसारखककस्स विमोक्खणट्टा 
बट्ठण ते कामगणे विरता ॥। 


५. पियपृत्तगा दोज्नि वि माहणस्स 
सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स 
सरित्तु पोराणिय तत्थ जाईं 
तहा सुचिण्णं तब-संजमं चर ॥ 


६- ते कामभोगेसु असज्जमाणा 
माणस्सएसुं जे यावि दिव्या । 
मोब्खाभिकंसी अभिजायसड्ढा 
ताय॑ं उवागस्स इमं उदाहु ।। 


७. अस्तासयं दटठु इमं॑ विहार 
बहुअस्तरायं न य दीहमाउं । 
तम्हा गिहूँंसि न रइ लहामो 
आमन्तयामों चरिस्सामु मो्ण ॥ 


८. झह तायगो तत्थ मुणोण तेसि 
तंवस्स वाधायकरं बयासी । 
इस बय॑ वेगविजों वयन्ति 


जहा न होई असुयाण लोगो ॥ 


१६३ 


जन्म, जरा और मरण के भय से 
अभिमभृत कुमारों का चित्त मुनिदक्षत्र से 
बहिबविहार अर्थात्‌ मोजझ् की ओर भाइष्ट 
हुआ, फलतः संसारवक़ से भुक्रित पाने 
के लिए वे कामगणों से विरक्‍त हुए । 


यज्-यागादि कर्म में संलग्त ब्राह्मण 
(पुरोहित) के ये दोनों प्रिय पुत्र अपने 
पृव॑ जन्म तथा तत्कालीन सुचरीर्ण (मली- 
भाँति आराधित) तप-संगम को स्मरण 
कर बिरकक्‍त हुए । 


मनुष्य तथा देवता-सम्बन्धी काम 
भोगो में अनासकत, मोक्षामिन्ञाषी, शरद्धा- 
संपन्न उन दोनो पुत्री ने पिता के समीप 
आकर उन्हे इस प्रकार कहा-- 


“-+ जीवन की क्षणिकता को हमसे 
जाना है, बहु विध्न बाधाओं से पूर्ण है, 
अल्पायु है। इसलिए घर मे हमें कोई 
आनन्द नहीं मिल रहा है। जतः आपकी 
अनुमति चाहते हैं कि हम सुनिधर्म का 
आचरण करें ।” 


यह चुतकर पिता से कुमार-मुततिग्रीं 
की तपस्था में वाधा उत्पन्न करने बाली 
यह बात की कि-- पुत्रों ! बेंदों के शाता " 
इस प्रकार कहते हैं--जिनकों थुंत्र वहीं 
होता है, उनकी गति हीं होती है ।” 


हैं 


५्श४ 


अहिक्त बेए परिविस्स विप्पे 

धु्स भडिट्ठप्प गिहंसि जाया ! 
मोए सह हृत्यियाहि 

आर्ष्णमा होहु सुणी पसत्या ॥। 


१७. सोथग्गिणां आयग्‌ णिरधणेणं 
मोहाणिला पज्जलणा हिएणं । 
संतत्तभाष॑ परित्तप्पमाणं 
सालप्यमाणं बहुहा बहुं च ॥। 


११. पुरोहियं त॑ कमसो5णुणन्तं 
निमंतयन्त व सुए धर्णणण। 
जह॒ुंबकर्म कामग्‌ णेहि चेव 
कुमारगा ते पसमिक्स बक्‍क ।। 


१२. बेया अहोवा न भवत्ति ताणं 
भुत्ता विया मिन्‍्ति तमं तंसेण । 
जाया य पुत्ता न हुवान्सि ता 
को जाम ते अणुमस्नेज्ज एपं ॥ 


उत्तशाध्यम् सूत्र 


“इसलिए है पुत्री, पहले देंदों का 
अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन दो और 
विवाह कर स्त्रियों के साथ भोग भोगों । 
अनन्तर पुत्रों को घर का भार सौंप कर 
अरण्यवासी प्रशस्त-श्न ध्ठ मुनि बनना ।”! 


अपने रागादि-शुणरूप इन्धन 
( जलावन ) से प्रदीप्त एव मोहरूप 
पवन से प्रज्वलित शोकारित थे. कारण 
जिसका अन्तःक रण संतप्त तथा परितष्त 
हो गया है, और जो मोहंग्रस्त होकर 
अनेक प्रकार के बहुत अधिक दानहीन 
बचन बोल रहा है--- 


“जो एक के बाद एक बाष्-्वार 
अनुनय कर रहा है, घन का ओर क्रमप्राप्त 
काम भोगों का निभन्‍त्रण दे रहा है, उस 
अपने पिता पुरोहित को कुमारों ने अच्छी 
तरह विचार कर यह वचन कहा-- 


पुत्र-- 

--पढ़े हुए बेद भी त्राण नहीं होते 
हैं। यज्ञ-यागादि के रुप में पशुहिसा के उप- 
देशक ब्राह्मण भी भोजन कराने पर तम- 
स्तम (अन्धकाराच्छन्न ] थति में ले जाते 
हैं। औरस पुत्र भी रक्षा करने थासे 
नहीं हैं । भतः आपके ठउम्त कथन का 
कौन अनुभोदत करेगा ?” 
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१३- खणमेरासोग्ला बहुकालदुगता। “मे काम-सोग क्षण सर के लिए 
पगामदुक्खा अधिगाससोक्‍्खा । सुख देते हैं, तो चिरकाल जक दुःले देते 
संसारसोक्खस्स विपक्शभूया हैं, अधिक दुःख और थोड़ा सुझ्ष देते हैं। 
खाणो अग्रत्याण उ कामभोगा । संसार से मुक्त होते में जाधक हैं, भ्नर्थों 


को खान हैं।' 
१४. परिव्ययन्ले अणियतकामे --जो कामनाओं से भुक्त नहीं है, 
अहो य राओ परितप्पमाणे। वह अतृत्ति के ताप से जलता हुआ पुरुष 
अन्नप्पमत्त धणमेसमार्णे रात दिन भटकता फिरता है और दूसरों 


पप्षोत्ति मच्च पुरिसे जरं च॥ के लिए प्रमादाचरण करने बाला वह 
धन की खोज में लगा हुआ एक बिल जरा 
और मत्यु को प्राप्त हो जाता है ।* 


१५. इमं व से अत्थि इमं ख नत्थि -- यह मेरे पाप्त है, यह मेरे पास 
इम थ में किव्य इसं अकिज्यं । नही है | यह मुझे कश्ना है, यह नहीं 
त॑ एबमेव लालप्पमाणं करना है--इस प्रकार व्यर्थ की बंक- 


हरा हरंति ति कह पसाएं? वास करने वाले व्यंग्रित को अपहरण 
करने वाली मृत्यु उठा लेती है। उपत 
स्थिति होने पर भी प्रमाद कसा रै” 


पिता-- 

१६. धर्ण पभुयं सह इत्पियाहि 'पज़पकी प्रास्सि के लिए 
सथणा तहा कासग णा पाता तप करते हैं, वह विपुल धंनें,, स्पा, 
तबं कए तप्पद जस्स लोगी_ स्वजन और इन्द्रियों के सयोक विक्षगभोग 
ते सब्व साहोणमिहेव तुब्म। --तूस्हे यहा पर ही इंवांधीन कप से 

प्राप्त हैं। फिर परलोक के इन सुझ्ों के 
लिए ब्यो भिक्ष अनतें ट्टों पृ / । 


१६६ 


१७ ध्णेण कि धम्मधुराहियारे 
वा कासगण्णह चेब । 
समणा भवित्सामु गुणोह॒धारी 
बहिविहारा अभिगम्म भिवल ॥ 


१८. जहाँ थ अग्गी अरणोउ5सन्‍्तो 
खीरे धयं तेलल महातिलेसु । 
एसेब जाया ! सरीरसि सत्ता 
संसूच्छई नासह नावचिट्ठे ॥। 


१६. नो इन्दियमोज्के अमुत्तभावा 
अमुत्तमात्रा वि य होइ निच्चो । 


अज्भरथहेउं नियय+त्स बन्धों 
संसारहेउं व बयन्ति बग्घं ॥। 


२०. जहां बयं धम्ममशाषमाणा 
पा पुरा कम्मसकासि भोहा । 
ओरकऋमाणा परिरविखयस्ता 
ते गेंद भुज्जो वि ससायरासो ॥। 


उत्तराध्ययंत सुभे 


पल लल । 

--“जिसे धर्म की धरा कों बहन 
करने का अधिकार प्राप्त है, उसे धन, 
स्थजन तथा ऐन्द्रियिक विषयों का क्‍या 
प्रयोजत है? हम तो गुणसमूह के 
धारक, अप्रतिवद्धबिहारी, शुद्ध भिक्षा 
ग्रहण करने वाले श्रमण बनेंगे ।' 


पिता-- । 

-- (ृत्रो ! जैसे अरणि में अग्नि, 
दूध में घी, तिलो में तेल असत्‌- 
अविद्यमान पंदा होता है, उसी प्रकार 
शरीर भे जीव भी असत्‌ ही पदा 


, होता है और नष्ट हो जाता है। शरोर 


का नाश होने पर जीव का कुछ भी 
अस्तित्व नहीं रहता । 


पुतैकन- 

--“भआत्मा अप्ृूत है, अतः वह 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म नहीं है--जाना 
नहीं जा सकता है। जो अपूर्त भाव 
होता है, वह नित्य होता | आत्मा के 
आन्तरिक रागादि हेतु हो निश्चित रूप 
से बन्ध के कारण हैं। और बन्ध को 


ही संसार का हेतु कहा है। 


जब तक हम धर्म से अनसिश्ञ 
थे, तब तक मोहवश पाप कम करते 
रहे, आपके द्वारा हम रोके गए और 
हमारा संरक्षण होता रहा । किन्तु भब 
हम पुनः थाप कर्म का आचरण नहीं 
करंगे। 


१४-इयुकारीय' 


२१. अब्भाहयंसि लोगंसि 
सब्बओं परियारिए। 
अमोहाहि पडन्‍्तीहि 
गिहंसि न रह लमे ॥ 


२२. कैण अब्माहओ लोगो ? 
केण वा परिवारिओ ? 
का वा अमोहा व॒त्ता ? 
जाया ! चितावरो हुमि ॥ 


२३. मच्चुणा5ब्भाहओ लोगों 
जराए परिवारिओ। 
प्रमोहा रयणो वुत्ता 
एवं ताथ ! वियाणह॥ 


२४. जा जा वच्चद रयणी 
ने सा पड़िनियतई । 
अहम्म॑ कृणमाणस्स 
अफला अन्ति राइओ ॥। 


२५. जा जा वण्चटद रणणी 
ने सा पड़िनियत्तई। 
धम्मं व कुणमाणस्स 
सफला जन्ति राइओं । 


५१9 
-- लोक आहत (पीड़ित) ह। 


चारों तरफ से चिरा है। अमोधा अररही 


हैं। इस स्थिति में हम धर में सुख नहीं 
वा रहे हैं ।” 


पिता-- 

-- पुत्री ! यह लोक सिंससे 
आहत है ? किससे घिरा हुआ है? 
अमोधा किसे कहते हैं ? यह जातेने के 
लिए मैं चिच्तित हे ।* 


इतर 

--“पिता | आप अच्छी अरह जान 
लें कि यह लोक मंत्यु से आहत है, 
जरा से घिरा हुआ है । और रात्रि 
(समयचक्र की गति) को अमोधा 
(कभी न रुकने बाली) कहते हैं।” 


--जो जो रात्रि जा रही है, वह 
फिर लौट कर नहीं आती है । अब 
करने बाले की राभियां निष्फल जाती हैं ।' 


च्ज 


“ जो जो रात्रि का रही है... वहू 
फिर लोट कर नहीं अाती' है। धर्म करने 
वाले की राधियाँ सकते होती हैं ए” 


डक गो 


पैशद 


है 


२१६. एशओ संब्तिताण 
दुहओोी सम्भत्तसंजुया । 
'... परुछा जाया ! गमिस्सामो 
सलिकलमामा कुले कुले॥। 


२७. जस्सत्थि भचुचणा सबसे 
जस्स जधत्यि प्लायणं। 
जो जाणे न मरिस्सामि 
सों'हु कचे सुए सिया।॥। 


२६. अफ्जेब धम्म॑ वडिगज्जयामो 
जाहि पवन्ना न पुणब्मवामों । 
अगागय नेत थे अत्यि फकिदि 
सदाखमं णे विणदत्त, रागं।। 


२६. पहीणपुसस्स हुं नत्यि वासो 


उत्तराध्ययत सुष 


पिता+-- 

“- पुत्रों, पहले हम सब कुछ समय 
एक साथ रह कर सम्यवत्व और ब्रतों से 
युक्त हों अर्थात्‌ उनका पालन करें। 
पश्चात्‌ ढलती आयु मे दीक्षित होकर घर- 
घर से भिक्षा प्रहण करते हुए बिचरंगे ।” 

“जिसकी मृत्यु के साथ मंत्री है, 
जो मृत्यु के आने पर दूर भाग सकता है, 
अथवा जो थह जानता है कि मैं कभी 
मरूगा ही नहीं, वही आने वाले कल 
की आकांक्षा (भरोसा) कर सकता है । 


-“हम आज ही राम को दूर करके 
श्रद्धा से युबत मुनिषर्म को स्वीकार 
करेंगे, जिसे पाकर पुन: इस संसार में 
जन्म नही लेना होता है। हमारे लिए 
कोई भी भोग अनागत-अभुक्‍त नहीं है, 
क्योंकि वे अनन्त बार भोगे जा चुके हैं । 

प्रभुद्ध पुरोहित-- 

“बाह्षिष्ठि ! पृत्रों के बिना इस 


वासिटिठ भिवल्लायरियाई कालो। घर में मेरा निवास नही हो सकता है। 


साहाहि रुक्‍सों सहुए समाहि 


भिक्षाचर्या का कात आ गया है। वक्ष 


छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं।। शाखाओं से हो सुन्दर लगता है। 


३०. पंजाविहणों ध्य जहेह पक्‍ली 


शाखाओं के कट जाने पर बहू केबल 56 
कहलाता है ।* 


-पंचों से रहित पक्षी, युद्ध मे 


जिध्या विहणो व्य रणे नरिसग्दो । सेना से रहित राजा, जजेपोत (जहाज) 


विवश्षत्ारों बणिओं व्य पोए 
पहीणपुत्तो त्रि तहा अहं पि ॥ 


पर घन*रहित व्यापारी जैसे असहाय 
होता है बसे ही पूत्री के बिना मैं भी 
असहाय हूं ॥” 


(४-६ एकारीय ' है३ढ 


पुरोहित पंली++ .. /.” ; 
३१. सुसंभिया कासगुणा इसे ते --सुसंस्कृत एवं ससंगृहीत कास- 
संपिण्डिया अगारसप्पभूसा ।. भोग हूप प्रचुर विषयरस जो हमें आफ 
मुंजामु ता कामग णे पगा्म॑ हैं, उन्हे पहले इच्छानुरूप भोग से । उसके 
पच्छा ग्िस्सासु पहाणसग्गं बाद हम मसुनिषर्म के प्रधाद मार्म पर 
चलेंगे ।' 


पुरोहित-- 

३२. भुत्ता रसा भोइ ! जहाइ णे वओ. --मवति | हम विषयरसों को 
न जीवियटठा पजहामि भोए ॥ भोग चुके है। युवावस्था हमें छोड़ रही 
लाभं॑ अलाभ च सुहं च दुक्ख॑ है। मैं किसी स्वर्गीय जीवन के प्रलोभन 
संचिक्समाणों चरिस्सामि मोणं। मे भोगो को नही छोड़ रहा हूं। लाभ- 

अलाभ, सुख-दुख को समहृष्टि से देखता 
हुआ मैं मुनिधर्म का पालन कहूगा |” 


| 


पुरोहित-पत्नी++- 

३३. मा हू तुमं सोयरियाण सभरे - प्रति्रोत मे तैरने व/ले बूढ़े हंस 
जुण्णो व हुंसो पडिसोत्तगामों ॥ की तरह कही तुम्हे फिर अपने बअन्धुओं 
भुंनाहि भोगाद सए ससाण्णं को याद तन करना पड़े ? अतः मेरे साथ 
दुक्खं ख् भिवद्धायरियाविहारों ॥ भोगो को भोगो। यह भिक्षा्र्या और 

यह ॒ग्रामानुप्राम विहार काफ़ी दुशखन् 


रूप है ।'' 
+ [ पुरोहित-- | 
रे४. जहा य भोई ! तणुयं भुबंगो -+“भवति * जंँसे सांप अपने 


निस्‍्मोर्याण हिच्च पलेइ सुत्तो । शरीर की कॉचुली को छोड़कर मुक्तसंत 

एसेए जाया पयहन्ति भोए से चलता है, बसे ही दोनों एज मीशों' को 

ते हूं कहं वाणुगमिस्सम्रेक्कों? छोड कर जा'रहे हैं। सह: मे अकेला रह 
कर वया कझकूबर 2 अंगों मे उसका अनु 
गेसन कह है 


हैं ४०9 


ह५. छिम्दिस जाल॑ अबलं व रोहिया 
, मच्छां जहा कास्रग णें पहाय । 
धोरेमसीला तबसा उदारा 
घोरा हु भिक्‍लाग्ररिय चरन्ति ॥| 


३६ गहेव कंचा समइक्‍्कमन्ता 
तयाणि जालाणि-दलित्त्‌ हंसा । 
प्लेत्ति पुत्ता थ पई य मज्भ 
ते हुँ कह नाणुगसिश्समेक्का ? 


रु 
5 


३७. पुरोहिय ते सधुयं सवार 
सोक्षताभिनिषसम्स पहाय मोए। 
कुडंबसारं विउसुत्तमं त॑ 
राय मभिषस्त॑ समुवाय देवो ॥ 


३८. बन्तासी पुर्सो राय ! 
नसों होइ पलेसिओं। 

' झाहुणेणल परिचय 
धर्ण आदाउमि्कसि 0४ 


उत्तराध्ययम॑ सूत्र 


“- रोहित मत्स्य ज॑से कमओर 
जाल को काटकर बाहर निकल जाते हैं, 
वसे ही घारण किए हुए गुढ्तर संयम- 
भार को वहन करने वाले प्रधान तपस्वी 
घोर साधक कामगुणों को छोड़कर 
भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं ।” 


पुरोहित-पत्नी-- 

““ जिसे क्रीच पक्षी और हंस बहै- 
लियों द्वारा प्रभारित जालों को काटकर 
आकाश में स्वृतन्त्र उड जाते हैं, बसे ही 
मेरे पुत्र और पति भी छोडकर जा रहे 
हैं। पीछे मै अकेली रह कर क्‍या 
करूगी ? मैं भी क्‍यों न उनका अवनु- 
गमन करू ?”' 


-- पुत्र और पत्नी के साथ पुरो- 
हित ने भोगों को त्याग कर अभिनिष्क्रण 
किया है”--यह सुनकर उस क्रुट्॒म्ब की 
प्रचुर और श्रष्ठ धतसंपत्ति की चाह 
रखने वाले राजा को रानी कमलावती ने 
कहा+- 


रामी कमलावती--- 

-- तुम ब्राह्मण के हारा परित्यवत 
घत को प्रहण करने की इच्छा रखते हों। 
राजन ! बमन को खाने वाला पुरुष 
प्रशंसनीय नहीं होता है । 


१४-इपकारीम 


३६. सब्यं जग जह लुहं 
सब्य वाधि धणं भवे। 
सब्य पि से अपज्जतं 
नेव ताजाय त॑ तब ॥ 


४०. सरिहिसि राय ! जया तया वा 
मणोरसे कामग णे पहाय। 
एक्कों हु धग्मों नरदेव ! ताणं 
न विज्जई अनश्नमिहेह किति 


४१. नाहं रमे पक्खिणों पंजरे वा 
संताणछिन्ना चरिस्सामि सोणं 
अकिचणा उज्जुकड़ा निरासिसा 
परिग्गहा रभनियत्तदोसा ॥ 


४२. दवग्गिणा जहा रण्णे 
उज्भमाणंसु जन्तुसु । 
अन्ने सत्ता पसोयन्ति 
रागवबोसबस गया ॥। 


४३. एयसेव वय सूढ़ा 


पर 


“सारा जगत और जगत का 
समस्त धन भो यदि तुम्हांश हों आय, 
तो भी वह तुम्हारे लिए अपयोत्ति: ही 
होगा । और वह धन तुम्हारी रक्षा नहीं 
कर सकेया ।” 


- राजन ! एक दिन इन मनोज 
काम गुणों को छोडकर जब मरोगे, तब 
एक धर्म ही संरक्षक होगा। है तश्देव । 
यहा धर्म के भतिरिकत और कोई रक्षा 
करने वाला नही है |” 


--पक्षिणी ज॑से पिजरे में सुख का 
अनुभव नही करती है, बसे ही मुझे 
भी यहाँ आनन्द नही है। मैं स्नेह के 
बधनों को तोड़कर अकिचन, सरण, 
निरासक्त, परिग्रह और हिंसा से निबत्त 
होकर मुनि धम का आचरण करूंगी ।” 


-- जैसे कि बन में लगे दावातल 
में जन्तुओं को जलते देख राभह ५ के 
कारण अन्य जीब प्रमुदित होते हैं ।” 


“उसी अकार कामशीयों , में 
मूच्छित हम भूढ खोस भी राप ढँब की 
अग्नि में जलते हुए जगंतू को तहीं सपक 
रहे हैँ [ 


१७६ 
'हड। आगे मोचचा वणितता य 
लहुभूयविहारिणों । 


अआशोधमाणा गष्छन्ति 
दिशा कामकर्सा इच ॥। 


इप, इसे पथ बड़ा फन्‍दर्ति 


मस हृत्थइजजमसागया ५ 
बयं थ सता कारेसु | 


भविस्सामों जहा इमे | 


४६. सालिर्त कुलल दिस्स 
 बफ्समाणं निरासिस । 
आमितं सथ्वमुज्किता 


विहरिस्ताम निरामिसा॥ 


४७. विद उ नश्यारं 
काले संसारवद्इणे । 


लंकभांणों तभं चरे ॥ 


उत्तराष्ययते सूत्र 


“- आत्मबान साधक भोगों को 
भोगकर और यथावसर उन्हें त्यागकर 
वायु की तरह अप्रतिबद्ध शिघुभूत होकर 
विचरण करते हैं। अपनी इच्छानुसार 
विचरण करने वाले पक्षियों की तरह 
प्रसन्नतापू्वक स्वतन्त्र विहार करते हैं ।” 


“आर्य ! हमारे हस्तगत हुए ये 
कामभोग, जिन्हें हमने नियन्त्रित समझ 
रखा है, वस्तुतः क्षणिक हैं। अभी हम 
कामनाओं मे आसकत हैं, किन्तु जंसे कि 
पुरोहित--परिवार बन्धनमुक्त हुआ है, 
बसे ही हम भी होंगे (” 


“+' जिस गीध पक्षी के पास मांस 
होता है, उसी पर दूसरे मांसभक्षी पक्षी 
भपटते हू। जिसके पांस मांस नहीं 
होता है, उस पर नहीं भपटते हैं। अत: 
मैं भी आमिष अर्थात्‌ मांतोपम सब 
कामभोगों को छोड़कर निरामिष भाव से 
विचरण कह गी ।” 


-“ संसार को बढ़ाने वाले काम- 
भोगों को गीघ के श्रमान जानकर, 
उनले बसे ही शैकित होकर चसना 
चाहिए, जैसे कि गसड़ के समौपष सांप 
शंकित होकर चलता है [” 


ह४-इधकारीय 


४६४. नायो व्व बन्धर्ण छित्ता 
अप्पणो बर्साहि वए। 
एय॑ं पत्थं महराय॑ ! 
उसुयारि त्ति से सु ॥ 


४६. चइसा ण्डउिल रज्जं 
कामभोगे य दुच्चए । 
निब्चिसया निरामिसा 
निन्‍नेहा निप्परिग्गहा ॥। 


५०. सम्मं॑ धम्मं वियाणित्ता 
चेच्चा का मगुणे बरे। 
तब॑ पग्रिज्कःहक्खाय॑ 
धोरं घोरपरक्कमा ।। 


४१. एवं ते कमसो बुद्धा 
सब्दे धम्मपरायणा । 
जम्म-सच्चु भउव्विग्गा 
दुक्स्खस्सन्तगवेसिणों ॥ 


४२. सासग्े विगयमोहाणं 
पुण्य भावजभाविया । 
अचिरेणेब कालेण 
दुक्सस्सम्तमुवागया ॥ 

५३ राया सह  देवीए 
साहणो य पुरोहिओो । 
साहुणी दारया चेव 
सज्बे ते परिनिव्युडे ॥ 

--त्ति बेसि । 


. “हैंड 
-- बन्धन को तोड़कर जेसे हाभरी | 


अपने निवास स्थान (बन) में चजा जाते 


स्थान (मोक्ष) में चलना चाहिए । है महा- 
राज इषकार ! यही एक सात्र श्रेयस्कर- 
है, ऐसा मैंने ज्ञानियों से सुना हैं।” 


उपसंहार-- 

विशाल राज्य को छोड़कर, 
दुल्त्यज कामभोगों का परित्याग कर, के 
राजा और रानी भी निर्वेषय, निरामिष, 
निःस्नेह और निष्परिग्रह है| गए । 


धर्म को सम्यक रूप से जानकर, 
फलतः उपलब्ध श्रंष्ठ कामगुणों को 
छोड़क र, दोनो ही यथोपदिष्ट घोर तप 
को स्वीकार कर संयम से चोर पराक्तमी 
बने । 


इस प्रकार वे सब क्रमशः बुंद़ध बने, 
धर्मंपरायण बनें, जन्म एबं मृत्यु के भय 
से उद्दिग्न हुए, अतएव दुःख के अन्त कीं 
खोज में लग गए । 


जिन्होंने पूर्व जन्म में अभित्य एंव 
अभदशरण आदि भावनाओं से अपनी आत्मा 
को भावित किया या, ते संब राजा, राती, 


ब्राह्मण पुरोहित, उम्तकी प्त्की और - 


उनके दोनों पुत्र कोतराग जईर्तु-शासभ 
में मोह को दूर कर थोड़े समय में ही 
दुःख का अन्त करके मुक्त हो बुए। 


“ऐसा मैं कहता हूं.। 


| 


है 


पद 
समिक्षक 


श्र 


कोत भिक्षु है ? भिक्षु क्या करता है ? 
भिक्ष क्या मानता है ? 


जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर एक मात्र मृक्तिलाभ के लिए 
भिक्षु बना है, उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से, मान्यताओं एवं 
धारणाओं से एकदम भिन्न होता है । 

सबसे प्रथम वह निर्भय होता है। वह किसी से कभी डरता नहीं 
है। तन सम्मान और प्रतिष्ठा से इतराता है। वह अपने जीवन के निर्वाह के 
लिए मन्त्र-तन्त्र आदि विद्याओं का भी उपयोग नहीं करता है | उसके मन में 
अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है। वह मुक्त मन से सभी घरों में 
समान भाव से भिक्षा के लिए जाता है । साधारण निर्धन घरों से वीरस भिक्षा 
प्राप्त होने पर निन्‍दा नही करता है, और सम्पन्न घरों से सरस आहार 
मिलने पर प्रशंसा भी मही करता है। भिक्षा लेने के बाद शृहस्थ को धन््य- 
वाद नही देता है। न कतज्ञता ज्ञापन के लिए ही कुछ कहता है। वहू निर- 
न्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा 
रहता है। 
वह उन लोगो से दूर रहता है, जिनसे उसके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा 
आती हो । वह व्यर्थ के लोक-व्यवहार और सम्पर्क से सर्वश्ा अलग रहुक़र 
सीमित, संयरमतित और जागृति-पूर्ण जीवन जीता है । इस अ्रक्रार का जी्स 
जीने वाला 'भिक्षु' होता है। निन्‍दा और स्तुति से म्रुक्त, राग और हंष से 
उपरत विद्विष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिशा में ही उसकी जीवन की संगल- 
यात्रा होती है। भिक्ष के संयमी ४ म यह वास्तविक संहिता हैं । 


४५ 


पतनरसस अज्श्षयण्ण : 
सभिक्खय : 


मूल 

१ भोग बरिस्सामसि समिच्च धप्पं 

सहिए उन्जुकड नियाणद्विन्त । 
संद्र्य जहिक्ज अकासकामे 


पंदरहवाँ अध्ययन 
सभिक्षक 


हिन्दी अनुवाद 


“धरम को स्वीकार कर मुतिभाव 
का आचरण करू गा!-उक्त सकलप से 
जो ज्ञान दर्शब्ादि गुणों से युक्त रहता है, 


अज्वावएसती परिव्यए जे स भिकल ॥ जिसका आवरण सरस है, जिसने निदानो 


२. रामोबरयं श्रेल्म लाहें 
बिरए वेवधिवा5:परक्खिए । 
कहे अभिमुद सत्यदंसो 


जे कग्टूलि न मुल्छिए स सिकक्‍ल ।। 


की छेद दिया है, जो पूर्व परिचय का 
त्याग करता है, जो कामनाओ से मुक्त 
है, अपनी जाति आदि का परिचय दिए 
बिना ही जो भिक्षा की गवेषणा करता 
है और जो अप्रतिबद्ध भाव से विहार 
करता है, वह भिक्ष है। 


जो राग से उपरत है, संग्रम में 
तत्पर है, जो आश्रव मे विरत है, जो 
शास्वों का ज्ञाता है, जो आत्मरक्षक 
एवं प्राज्ष है, जो रागढ्ष को पराजित 
कर सभी को अपने समाच देखता है, भो 
किसी भी वस्तु में आसकक्‍त नहीं होता है, 
अह भिक्ष है। 


१४९६ 


११-धमिक्षक 


अक्कोसव्हू॑ विद, धोरे 
मुणी चरे लाड़े निध्चमायग्त । 
अव्यश्गमर्णे 

जें कसिर्ण अहियासए स भिक्‍ल ॥। 


४. पन्‍त सयणासणण भइत्ता 
सीउण्टूं विविहें च दंसमसगं । 
अव्करगमणे असंपहिट्ठ 
जे कसिणं अहियासए स भिक्‍ख॥। 


५. नो सक्कियमिश्छई ते पूर्य 
नो विय वन्दणगगं, कुओ पसंस ? 
से संजए सुब्वए तबस्सो 
सहिए आयपशकेसए स भिक्‍ख ॥ 


६. जेण पुत्र जहाइ जीविये 
भोहं वा कसिणं नियर्छई । 
नश्नारिं पजहे सा तवस्सी 
ने थे कोऊहुल उनेह से भिवल ॥| 


श्ृ 
श्र 
ँ;। 
42.6 # । जे 
। 
थे ।५ 


कठोर जचन एवं वष+अस्पॉट को 
अपने पूव॑-कृत कर्मों का फेल शोनक्र जो 
धीर सुनि शान्त रहता है, जो संर्येंस से 
प्रशस्त हैं, जिसने झध्व से जपनी 
आत्मा को गृुप्त--रक्षित्र किया है, आकु» 
लता और हर्षातिरेक से जो. रहित हैं, 
जो समभाव से सब कुछ सहत करता है, 
वह भिक्ष्‌ है। 


जो साधारण से साधारण आसन 
और शयन को समभाव से स्वीकार 
करता है, जो सर्दीनर्मी तथा डांसे- 
मच्छुर आदि के अनुकूल और प्रतिकूल 
उपसरों में हृषित और व्यजित नहीं होता 
है, जो सब कुछ सह लेता है, वह भिक्षु 
है । 


जो भिक्षु सत्कार, पूजा और कलंदता 
तक नहीं चाहं॑ता है, वह किसी से प्रशंसा 
की अपेक्षा कंसे करेगा 
सुत्रती है, और शपस्थी हैं, जो निर्मल 
आचार से युवत है, जो आत्मा को खोम॑ 
में जगा है, वह भिक्ष है। 


स्‍त्री हो था पुरंष, कितकी, संधि 
से संवमी जीवन शूट जलें। और संग 
ओर से पूर्ण भोह में बंच जाए, तपओी 
उस संगत से दृह रहुता है, जोर कुतुहए 
नहीं करता, बह भिक्ष हू 9 


जो संयत्त है, 


7 


है 


रह उत्तरा्ययन सृत्र 


७. किस सर भोममन्तलिक्खं जो छिन्न (बस्त्रादि की छिद्र-विद्या) 
सुसिणं लक्ष्बणवण्डवत्युविज्ज़ं। स्वर-विद्या, भौम, अल्तरिक्ष, स्वप्न, 
अंगवियारं सरस्स विजय लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अंगविकार 
जो विश्ञाहि त जीवइ स भिकख।। और स्वर-विज्ञान (पशु-पक्षी आदि को 

बोली का ज्ञान)-इन विद्याओं से जो 
नही जीता है, वह भिक्ष है। 


८. भनन्‍्त सूंलं विविहं बेज्जचिन्तं जो रोगादि से पीडित होने पर भी 
वसणबिरेधणधुमणेत्त-सिणाणं।  मत्र, मुल-जटो-बूटी आदि, अयुववेद सबधी 
आशरे सरय॑ तिगिच्छियं चर विचारणा, वमन, पिरेचन, धूम्र पान को 
तं परिन्नाय परिष्यए स भिकव।। नली, स्नान, स्वजनों की झारण और 

चिकित्सा का त्याग कर अप्रतिबद्ध भाव 
से विचरण करता है, वह मिक्ष है। 


&., सत्तियगणउप्यरायपुत्ता क्षत्रिय, गण, उप्र, राजपुन्र, ब्राह्मण, 
माहुणभोइयबविजिहा थ सिप्पिणों। भोगिक (सामःत आदि) और सभी 
नो तेसि बयह सिलोगपूर्य प्रकार के शिल्पियों की पूजा तथा 
सें परिश्नाय परिब्धघए स भिक्ख्‌। प्रशंसा में जो कभी कुछ भी नही कहता 

है, किन्तु इसे हेय जानकर विचरता हैं, 


वह सिक्षु हूँ । 
१०. गिहिणो जे पद्यदएण दिटठा जो व्यत्ित प्रश्नजित होने के बाद 
अप्यव्यद्नएण श संथुया हुविज्जा ।* परिचित हुए हो, अधवा जो प्रग्नजित होने 
तेंसि इहलोइयफलटुा से पहले के परिचित हो उनके साथ इस 


जो संघर्य न करेइ स भिक्ल ।। लोक के फल की प्राप्ति हेतु जो संस्तव 
(मेल-जोल) नहीं करता हूँ, वह भिक्ष है । 


११, सयणासण-पाण-भोपण शयत, आसन, पान, भोजन और 
विधिहें जाइस साइस परेसि। विविध प्रकार के खाद्य एवं स्वाय कोई 
अब पडिसेहिए लियण्ठे स्वय न दे, अथवा माँगते पर भी इन्कार 


जे तत्व न पउस्सई से भिक्‍खू।। करदेतो जो निम्न स्थ उसके प्रति द्वोष 
नहीं रखता हूँ, वह मिक्षु है । 


(४-समिश्‌ंक ह 


१२. ज॑ं किचि आहारपाणं विविह॑ 
खाइम-साइम परेसि लद्ू । - 
जो त॑ तिबिहेण न(णुकंपे 
सण-बय-कायसुसंब॒ड स भिषख्‌ ।। 


१३. आधामगं चेव जबोदणं च॑ 
सीयं च सोधोर-जबोदर्ग च्‌ । 
नो हीलए पिण्ड नीरसं तु 
पन्‍तकुलाईं परिव्वए स भिक्‍ख्‌।। 


१४. सहा वियिहा भवन्ति लोए 
दिव्या माणुस्सगा तहा तिरिच्छा। 
भीमा भयभेरवा उराला 
जोसोच्चान बहिज्जई स भिक्‍ख0 


१५. बाद विविहूं समिच्च लोए 
सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा। 
पन्न अभिभूष सब्बदंसो 
उदसन्ते अविहेडए स भिवख ॥॥ 
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गृहस्थों श्रे विविध प्रकार के जश॑त- 
पान एवं साथ-त्वांच आप्सत कर भी मस* 
बचन-काया से जिविध अनुकंदा नहीं 
करता है, आश्यीर्वाद आदि नहीं, देता है, 
अपितु मन, वचन और काया से पुर्ण 
संबृत रहता हूँ, वह भिक्ष हूँ। 


ओऔसामन, जौ से बना भोजन, ठंडा 
भोजन, काजी का पानी, जौ का पानी* 
जसे नो रस पिण्ड-भिक्षा की जो निंदा 
नही करता है, अपितु भिक्षा के लिए 
साधारण धरो में जाता है, वह भिक्षु 


हे । 


संसार में देवता, भममृष्य और 
तियंचो के जो अनेकबिध रोद, अ्रति 
भयंकर ओर अद्भुत शब्द होते हैं, उन्हें 
सुनकर जो डरता नहीं है, वह भिक्ष है। 


लोकप्रचलित विविध धमंत्िधषयक् 
वादों को जानकर भी जो शान दर्शनादि 
स्वधर्म मे स्थित रहता है, जो कर्मों को 
क्षीण करने में लगा है, जिसे शास्त्रों का 
परमार्थ प्राप्त है, जो प्रा है, जो परी* 
पहों को जोतता है, जो सब शीदीं के 
प्रति समदर्शी हैं और उपशान्त है, हो 
किसी को अपमानित नहीं करता है, बहू 


भिश्ुं है। 


६३४० तैशरध्यपेल सुर्च 


१६. असिष्पलीयों अभिहे अमित जो शिल्पजीबी नहीं है, जितका 
जिंदम्दिए सम्यओ विप्पमुक्के। कोई गृह नहीं है, जिसके अभिष्वंग के 
अशुक्कसाई लहुअप्पमक्स हेतु मित्र नहीं, हैं, जो जितेन्द्रिय है, जो 
सेज्चा! गिल एगचरे स भिवल्‌ ।। सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, जो 

अणकषाथी है अर्थात्‌ जिसके क्रोधादि 
कषाय मन्द हैं, जो नीरस और परिमिंत 
आहार लेता है, जो गृहबास छोड़कर 
एकाकी विचरण करता हैं, वह 
भिक्षु है। 

--क्तिआंमसि । --ऐसा मैं कहता हूँ। 


१६ 
ब्रह्मचर्थ -समाधि-स्थान 


ब्रह्मचर्य का अर्थ है-स्वकृपश्ोध ओर आत्मरन्तणता | 
ब्रत, नियम एवं प्रतिशाएँ उसके लिए बातावरण है। 


अनन्त, अप्रतिम, अद्वितीय सहज आनन्द आत्मा का स्वरूप है, 

स्वभाव है। किन्तु अतादि की गलत समभ और उपेक्षा के कारण जीव ने 
दरीर, इन्द्रिय और मन में आनन्द को खोजा | इस खोज ने कुछ श्रम पदों 
किए, जिसके फलस्वरूप आत्मा ने आसक्ति और वासना का जाल क्षपने 
चारों तरफ बुन लिया, उसे आत्मा का स्वभाव मान लिया और उसी में. 
उलभ गधया। इस जाल को तोड़ना ही ब्रह्मचर्य है। भ्रम से मुक्त हो जाना 
ही ब्रह्मचय है। वह भ्रम स्वरूपबोध से टूट सकता है। आत्मरमणाता से 
पररमणता का जाल नष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रद्मचर्य तक पहुंचने 
का और कोई मार्ग नहीं है । ब्रत, नियम, बाह्य मर्यादाएँ ब्ह्माचर्य नहीं हैं । 
किन्तु ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए यह केवल एक वातावरण है। 
प्राथमिक स्थिति में साधक के लिए उसकी अवध्य आवश्यकता है । किन्तु 
ब्रत एवं नियमों का पालन करने के बाद भी ब्रह्मचर्य की साधना शेष रहती 
है, चकि विकारों के बीज भीतर हैं, और नियम ऊपर हैं। बाहर के. निममों 
से भीतर के विकार नही मिठाये जा सकते हैं। फिर भी निम्रमों की उप- 
योगिता है। जिनसे स्वयं का बोध प्रकट हो सके, स्वयं .को जाते का 
अवसर मिल सके, ते नियम साधना -्क्षेत्र में अतीष उपयोगी हैं 3 कक. 
इन्द्रिय और मन के कोलाहलपूर्ण वातावरण में ब्रह्मचर्य की प्राग्मंनां 

है। उस कोलाहल को नियम रोकते हैं, जिससे साधक खाती, ते (व: 
की खोज कर सकता है । 


कक 
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सोलसमं अज्ञयणं 


बम्भचेरसमाहिठाणं : 


मूल 
सृत्र १--सु्य से आउसं | तेणं 

भगवयवा एव्मक्लाय-- 

इृह कलु बेरेहू.. 

भगवन्तेहू बस वम्भचेर- 


समाहिाणा पत्चत्ता, 
जे भिषस् सोच्चा, निसम्म, 


संजमवहु ले, संब रबहुले, समा हिब हुले, 


गुल, गृत्तिन्दिए, गूत्तवम्धयारो 
समा अप्यम्णते बिहरेज्जा । 


सुत्र २--कयरे खलु ते येरेंहि 


दस बम्भचेरसमाहिदाणा पत्ता 
जे भिन्‍ल सोरुया, निसम्म, 
संजनअहुसे, संवर- 

बहुले, समाहिबहुले, 

ग्‌त्त, ग्‌ तलिन्दिए, ग॑ सतबं सयारी 
सया अप्यसत विहरेश्ञा ! 


: सोलह॒वाँ अध्ययन 


ब्रह्म च ये -समाधि-स्थान 


हिन्दी अनुवाद 


आयुष्मन्‌ | मैंने सुना है कि उस 
मगवान्‌ ने ऐसा कहा है | स्थविर भगवन्‍्तो 
ले निग्रस्थ प्रबल में दस बरयचय- 
स्माधि-स्थान बतलाए है--जिन्‍्हें सुन 
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर 
भिक्ष संयम, संवर, (आश्रवनिरोत्र) तथा 
समाधि (चित्तविशुद्धि) से अधिकाधिक 
सम्पन्न हो->मन, वचन, काया का 
गोपन करे--इ्द्रियों को वश में रले--- 
“--ब्ह्मचयं को सुरक्षित रखे--और सदा 
अप्रमत्त होकर बिहार करे। 


स्थविर मगवन्तीं ने ब्रह्मचर्य-सभाधि 
के वे कौनसे स्थाव बतलाए हैं-*जिन्‍्हें 
सुनकर, जिनके अर्थ का निर्णय करं--- 
भिक्ष संयम, संवर और समाधि से 
अधिकाधिक सम्पन्न हो--मम, वर्चनन और 
काया का गोपन करें--इन्द्रियों को वक्ष 
में रखे--अ्रद्मचयं की सुरक्षित रंखे+-- 
और सबां अंप्रमत होकर विहार करे | 
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बरद्माभ य॑-समाधि-स्थाने 
सूच ३--5में लसु ते बेरेहि 
भगवम्तेहिं 


दस बंभचेर समाहिठाणा पक्चता, 
जे सिख सोच्चा, मिसप्म॑, 
संजम बहुले, संवर बहुले, 
समाहिबहले, 
गत्ते, गत्तिन्विए, गुत्त बंभयारी 
सया अप्पसस विहरेज्जा । 

त॑ जहा-- 
बिवित्ताई सबगासणाद' 
सेविज्जा, से निर्गन्धे । 
नो-इत्थी-पसुपण्डगसंशत्ताइ 
सयण[सभाइ सेवित्ता हवई, 
से निग्गन्थे । . 


त॑ कहमिति से ? 

आय रियाह-निरगन्थस्स 

खलु इत्थोपसुपण्डगसंसत्ताई 
सयणासणाइ सेवसाणस्स 
दम्भयारिस्स बंभचेरे संका वा, 
कंखा वा, वितिगिच्छा वा 
समुप्पज्जिज्जर, भेयं वा लमेज्जा, 
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकासियं 


वा रोगायंक॑ हवेज्जा, केवलिपन्नताओ 


वा धस्माओं भंसेज्जा | तम्हा नो 
इत्यि -पसुपंडगर्स सत्ताइ सवणासणाह 
सेविला हुअद्द, से निररस्मे । 


हर 


स्थिर भगवस्तों ते बहाचर्य-पमाधि 
के ये दस स्थान बतलाए हैं--नजिमी सुम 
कर, जिनके अथं का निर्णय कर सिल्लू 
संयम, संवर और संसाधि से अधिका- 
धिक सम्पन्न हो--मन, वचन और काया 
का गोपन करें--इन्द्रियों को व में 
रखे--ब्रह्मचर्थय को सुरक्षित रजें--सदा 
अप्रमत्त होकर विहार करें । 

वे इस प्रकार हैं-- 

जो विविक्त-अर्थात्‌ एकान्त शयभ 
और आसन का सेवन करता है, अंहँ 
निग्र न्थ है। जी स्त्री, पशु और नपृंश्षक 
से संसक्‍त (आकोर्ण) शयन और आसन 
का सेवन नहीं करता है, वह निम्न स्थ हैं । 


ऐसा क्यों ? 

आचाय कहते हैं--जो रुत्री, पशु 
और नपुसक से आकीर्ण शयन और 
आसत सेवन करता है, उस ब्रह्मचारी 
निग्र स्थ को ब्रह्मच॑यं के विषय में शंका, 
कांक्षा (भोगेच्छा) या विचिकित्सा फले- 
के प्रति सन्देह) उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रह्ययय का विनाश होता हैं, अथवा 
उन्माद पँदा होता है, अथवा दीर्ष॑- 
कालिक रोग और आंतंक (अआशुषशती 
शूलादि ) होंता है, अश्ववा बहू केवेली- 
प्रकपित धर्म से भ्रष्ट हींता है । 
अतः स्त्री, प्रशु और सपुसकः से संधक्त 
(आकोर्ण) घपन और जापन का जो सेवन 
नहीं करता है, बह निम्न्य है। 
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घृतर ४-- नो इत्थोणं कहूं 
कहितसा हवइ, से निगान्‍्ये । 


तें कहुसिति थे ? 
आवरियाह--निग्यस्थस्स खल 
शत्थो्ण कहे कहेमार्भस्स, 
बम्प्रपारिस्स बम्भचेरे संका या 
कंखा या वितिगिच्छा वा 
समप्यज्जि्जा, भेयं वा लभेज्जा 
उस्माय था पाउणिज्जा, 
वीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेश्जा, 
केवलिपन्नताओ वा धम्सामरो 
भंसेक्शा | - 
तम्हा नो इत्थो्ण कह कहेज्जा । 


सुत्र्‌ ५-नो इत्थी हि सर्द्धि 

ए बिहरित्ता 

हुवइ से तित्भन्धे । 
से कहमिति थे ? 

आापरियाह-निःभन्यस्त झल 
इत्थीहि स्दधि 
सनजिसेज्जागपस्स, 
बस्मबारिस्स बस्मचरें 
संका भा, कंसा वा 
वितिमिकछा गा समुप्पणश्जिज्जा, 
जैन वा समेज्जा, 
उमा वा रे अकि 
दोहुंकालियं क्र " हंयेश्जा, 
केबलिपप्नताओं 


उसराध्ययेने सूद 


जो स्त्रियों की (रूप, जावष्य आदि 
से सम्बन्धित) कथा नहीं करता हैं, बह 
निग्नन्थ है । 

ऐसा क्‍यों ? 

आचाय॑े कहते हैं--जों स्त्रियों की 
कथा करता है, उस ब्रह्मचारी निप्रन्‍्थ 
को ब्रह्मचयें के विषय में झंका, कांक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रहयचथ का विनाश होता है, अथवा 
उन्माद पंदा होता हैं, अथवा दीधंकालिक 
रोग और आतंक होता है, अथवा वह 
केवलीप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है। 
अतः निम्न न्थ स्त्रियों की कथा न करे । 


जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर 
नही बंठता है, वह निम्न न्थ है । 


ऐसा क्यों ? 

आचार्य कहते हैं--जो स्त्रियों के 
साथ एक आसन पर बंठता है, उस 
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचय के विषय में शंका, 
कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, 
अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता हैं, 
अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दीघे- 
कालिक रोग और आार्तंक होता हैं, 
अथवा वह केवली प्ररूुपित षम्म से भ्रष्ट 
दीता है। अतः निग्नन्‍्थ स्त्रियों के साथ 


था धम्साओं भंसेज्जा। एक आसन पर न बैठे । 


इत्वीहि |; सप्तिसेजारंएं िहरेफ्जा । 


(६-कहानर-समाधि-स्थाते 


सूत्र ६--नो इत्यीण इन्दियाई 
मणोहराह , प्णो रसाह' 
आलोइक्ा, निज्काइत्ता 
हुयइ, से निरगन्धे । 

ते कहमिति थे ? 

आयरियाह-निमान्यस्स खलु 
इत्थीणं इन्दियाडू 
मणोहराइ , मणो रमाह 
आलोएसाणस्स, 
निज्भायमाणस्स 
बम्भयारिस्स बम्भन्षेरे 
संका वा, कसा ता, 
वितिगिच्छा वा 
समुप्पज्जिजा, 
भेयं वा लभेज्जा, 
उम्माय वा पांउणिज्जा, 
दोहकालियं वा 
रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपच्त्ताओ वा 
धम्माओ भंसेज्जा । 
तम्हा छल निग्गन्थे नो 
इत्योणं इस्दियाइ 
मणोहराह, सगोरमाह 
अपलोएज्ज!, निज्काएज्जा । 


सत्र ७-नो हत्थीर्ण कुडडन्तरंस 
वा, दूसन्तरंसि था, 
भित्तस्तरंसि वा, कुड्यतह वा, 
राइयसहू वा, यीयसहु वा, 
सियतलह था, भणियसह था, 
कन्दियसहु वा, बिलवियसहू वा, 
सुणेशा हुवे, से निभास्थे । 


हि 


जो स्त्रियों की अनीहर एवं भरोरम 
इन्द्रियों को नहीं देखता है अर, उतके 
विषय में चिन्तन नहीं करता है, भह 
पसिग्न॑ न्थ है | 

ऐसा क्यों ? 

आवाय कहते हैं-“न्मो स्थियों . की 
मनोहर एवं भनोश्म इन्द्रियों को देखता 
है और उनके घिफ्य में खिन्‍्तत करता है, 
उस ब्रह्मचारी निग्रल्य को ब्रह्मचर्यथ के 
विषय में शंका कक्षा या भिचिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मश्नयं का 
विनाश होता हैं, अथवा उन्म्राद प्रेढा 
होता है, अथवा दीर्घकालिक रोग, और 
आतंक होता है, अथवा वह केव्लसी प्ररूपिल 
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसज्िए 
निम्न न्य स्त्रियों की मनोहर एवं मन्रोरम: 
इन्द्रियों को न देखे और से उसके विषय 
में चिन्तन करे। 


हो 
श्र 


जो मिट्टी की दीढ़ार के अन्तर से; 
परदे के अन्तर से जवां फाकी दीवार! 
के अन्तर से स्वियों के. कृूजन, रोदेत, 
गीत हासप, स्तमित--पर्तन, आकलन 
। विल्ाप के शब्दों को हों. सुगता है। 
वह निम्नन्य है। ह 


. ई४६ 


तें कहमिति चे ? 
आऑधरियाह-निग्गन्थत्स खलु 


उत्तराध्वेयन सूंत् 


ऐसा क्‍यों ? 
आचायें कहते है --मिट्टी की दीवार 


बुत्यीणं कुडइन्तरंसि वा, दूसन्तरंस के अन्तर से, परदे के अन्तर से, अथवा 


वा, भित्तन्तरंसि वा, कुदयसह वा, 
शसइयसहू वा, गीयसह वा, 
हसियसहू' वा, थणियसदह वा, 
करिदयंसदू था, विलवियसह वा, 
सुर्णेभागस्स बभवारिस्स 

बस्सचेरे संका वा, कसा वा, 
विंतिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भें का लमेज्जा, 

उच्मायं वा पाउणिज्जा, , 
दीहुकालियं दा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केंदलिपश्ताओं वा धस्माओं 
भंतेक्णा ! तस्हा खलु निरभन्ये 
मो इत्योण कुडडन्तरसि वा, 
वृर्तस्तरंसि बा, भित्तन्तरंसि वा, 
कुइयसह था, शहयसद वा, 
गीपसहू वा, हसियसद्द वा 
चणिवसह यथा, कन्दियसह था, 
विलवियसह वा सुणेमाण 


विहरेश्जा । 


' सत्र ६--तों निरान्े पुव्बरयं, 
पुक्धकोलिय अगतरित्ता 
हवाई, से निष्पस्य । 

ते कहमसिति थे ? 
आवश्थिहु-निमास्थस्स खलु 
पुथ्वरंय पुआइकी लिय॑ 
अखवारिस्स बंधेजेरे संका वा, 


पर्बकी दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के 
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गजेत आक्र- 
न्दन या क्लिय के शब्दों को सुनता है, 
उस ब्रह्म वारी निग्न॑न्थ को ब्रह्मार्र्य के 
विषय मे शंका, कांक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचय॑ का 
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा 
होता है, अथवा दीघंकालिक रोग और 
आतलक होता है, अथवा वह केवली-कर्थित 
धमं से भ्रष्ट हो जाता हैं। अत. निग्न न्थ 
मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के 
अन्तर से स्त्रियों के कुृजन, रोदन, गीत 
हास्य, गर्जत, आक्रन्दन या बिलाप के 
शब्दों को न सुने । 


जो संयमग्रहण से पूर्व को रति 
और क्रोडा का अनुस्मरण नहीं करता है, 
बह निम्न न्थ है । 

ऐसा वयो ? 

आचाय कहते हैं--जो संयम ग्रह 
से पूर्व की रति का, क़ीडा का अनुस्मरण 
करता है, उस ब्रह्मथारी निर्ग्नन्थ को 


१६-नाहाचय-समाधि-स्थान 


कंडा वा, वितिमिच्छा वा 
समुप्पण्जिज्जा, 

भेयं वा लभेज़्जा, 

उम्मायं बा पाउणिज्जा, 
दीहुकालियं था रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपत्तत्ताओ वा धम्माओ 
भंसेज्जा ! तम्हा खल नो 
निग्गन्थे पुब्बरय॑, पुव्वकोलियं 
अणुसरेज्जा । 


सन्न --नो पणीय आहारं 
आहारित्ता हवइ, से निग्गन्थे । 
त॑ कहमिति चे ? 
आपरियाह निग्गन्थस्स 
खलु पणीयं पाणभोयण्ण 
आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स 
बम्भचेरे संका या, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेयं वा लमेज्जा, उस्मायं वा 
पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
रोगायंक हवेज्जा, 
केवलिपन्नतताओ वा धम्माओ 
भंसेज्जा ! 
तम्हा खलु नो निरगन्थ 
पणीयं आहार आहूारेज्जा । 


सत्र १०-- नो अहमायाए पाणभोपणं 
आहारेसा हवद, से निगान्ये । 
त॑ कहमिति थे ? 


१३१३७ 


ब्रह्माचयं के विषय े , परंका, कांक्षा था 
विचिकित्सा उत्तन्ने होती क, ' अगवा 
ब्रहमचर्य का किस होता औ,.' अधगा 
उन्माद पैदा होता है, अथवा दोधंजपर्लिक" 
रोग और आतंक होता है, अश्रवा शरहूं: 
केवली-प्ररूपित घम्म से भ्रष्ट हो जाता है। 
अतः निग्न व्थ संयम अहण से पूर्व को रति 
ओर क्रीडा का अनुस्मरण ने करे । 


जो प्रणीत अर्थात्‌ रसयुक्त पौष्टिक 
आहार नही करता है, वह निम्न न्थ हैं। 

ऐसा क्यों ? 

आचार्य कहते हैं--जो रखयुकत 
पौष्टिक भोजन-पान करता है, उस 
ब्रह्मचारी निम्न न्थ को ब्रह्मा वर्य के विषय 
में शंका, कांक्षा या विविकित्सा उत्पन्न 
होती है, अथवा अ्रह्मनर्य का विनाश 
होता है, अथवा उन्‍्माद पेंदा हीता है, 
अथवा दोधेकालिक रोग और आर्सक 
होता है, अथवा वह केबली-प्रकृपित धर्म 
से भ्रष्ट हो जाता है। अतः मिम्नन्‍्य 
प्रणीत आहार न करे । 


जो परिमाण से अधिक नहीं खाता- 


पीछा है, बहु निम्न स्थ हू । 
ऐसा क्यों ? 


ँ 
रँ 


आचार्य कहते हैं रिंग के, 


! 
॥जु हि 


आदर्यिाहू गिर्यन्‍्थस्स खलु 


/क । छः 

९ ६4 हे 
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 अषपामाए पाणभोवयण 
आहारेमाणस्स, बस्भयारिस्स 
अंग्रचेरे संका वा, कंखा या, 
वितिगिष्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेंध वा लभेज्जा, 
उम्माय वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
कैबलिपक्षत्ाओं वा धम्मांओ 
भंसेश्णा ! तम्हा सलू नो 
निमार्ध अइसायाए 
प्राणभोयर्ण भुंजिज्जा । 


सत्र ११--नों विभूसाणवाई 
हैअ॥, से निरगन्थे । 


ते कहमिति से ? 
आपरियाह 


विभसावलिए, विभूतियसरीरे 
इल्थचिज़णल्स अभिलसणिण्ज 
हुव॒इ ! तभी थ॑ तस्स 

इत्यिजणेण अभिलसिज्जमाणस्स 
अस्यघेरे संका ना, फंखा वा, 
वितिगिल्का था समुप्पत्िजज्जा, 
जप का लभेगता, 

उल्मा वा पार चिए्णा, 


वीहुकलिय वा रोगायंक हवेज्जा, 


उत्तराध्यवंन सूत्र 


अधिक खाता-पीता है, उस ब्रह्मच्ारी 
निग्र न्य को ब्रह्मचयं के विषय में शंका, 
काक्षा या विज्िकित्सा उत्पन्त होती है, 
अथवा ब्रह्म चय॑ का विनाश होता है, अथवा 
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक 
रोग और आतक होता है, अथवा वह 
केवली प्ररूषित धर्म से भ्रष्ट हो जाता 
है। अतः निम्नन्थ परिमाण से अधिक ते 
खाए, न पीए | 


जो विभूषाइपाती नहीं हांतः है, 
अर्थात्‌ शरीर की विभूषा नहीं करता है, 
बह निग्र न्थ है । 

ऐसा क्यों ! 

आचाय॑ कहते हैं--जिसकी मनो- 
बृत्ति विभूषा करने की होती है, वह 
शरीर को सजाता है, फलतः उसे स्त्रियाँ 
त्राहुती हैं। अतः स्त्रियों द्वारा चाहे जाने 
वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयं में शंका, काक्षा 
या विविकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रह्मगय का विनाश होता है, अथवा 
उत्माद पंदां होता है, अथवा दीधंकालिक 
रोंग और आतंक होता है, अथवा वहू 
फेबलीप्रकपित मम से भ्रष्द हो जाता 


फेबलिपलंसरओ वा वस्माओंभंसेज्जा । है| अतः निग्रन्‍्य विभूषानपाती मे बने । 


| खलू तो शिमन्चे 


१६-आहाचर्य-समोधि-स्थात ह 2४६ 
सत्च १२९-सो सहु-रूब-रस-सन्स- जो शब्द, शूप, रंसे, मन्क और 


फासाणुवाई हवह, स्पर्ण में आसक्त' नहीं होठ हैं; वह 
से निग्गन्धे । | | निग्नन्यथ है । दि | का 
त॑ कहमिति जे ? ऐसा क्यों? ४ ३ «४ 
आयरियाह निष्मन्यस्स खलु आचार्य कहते हैं--जो शब्द, रूप, 
सहुरुवरसगस्धफासाणुवाहस्स रस, गन्ध और रस्पढा:- में! आउकक 
बम्भयारिस्स बम्भचेरे रहता है, उस ब्रह्म्री. को  बह्मजर्य : 
संका वा, कंछा वा, में शंका, कांक्षा या. विभिकित्सा 
वितिगिच्छा वा समुप्पण्जिज्जा, उत्पन्न होती है, अथवा . ब्रहाचंय का 
भेय॑ वा लभेज्जा, विनाश होता है, अथंब्रा उम्माद पैदा 
उम्सायं वा पाउणिज्जा होता है, अथवा दीघंकालिक रोग और: 
दीहकालियं वा रोगायंक हवेज्जा,. आतंक होता हैँ अथवा वहू केवली- 
केवलिपन्नताओो वा धम्माओं प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट ही जाया हैँ । अतः 
भंसेज्जा तिग्र न्थ शब्द, रूप, रस, भगनन्‍ष और 
तम्हा खल नो निरगन्य॑ स्पश में आसक्त न बने । | 


सहरूवरसगन्धफासाणवाई हृविज्जा। यह ब्रह्मचयं समाधि का दसबों 
दसमे बम्भचेरसमाहिठाणें हुबह। स्थान है। 


भवन्ति इत्य सिलोगा, तंजहां-- यहाँ कुछ श्लोक हैं, जैते-. द 
१. ज॑ विषित्तमणाइण्णं ब्रहाचये की (रक्षा के लिए संयमी 
रहियं थोजणेत य। एकान्त, अनाकीर्ण और रि्रयों में-अहित 
बस्भवेरस्स रक्खटूा स्थान में रहे । के 


आलयं तु निशेषए ॥ 


/. ६. 


] हि $ ] ५४ ऐैः 
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२. मणपत्हायजर्थाण बहमचय में उस पल ' सेन के: 
कामरागविवर्डटणि । आजह्वाद पैदा करने बाली तवा काम शत 
बंभचेररओ भिक्‍ल्‌ .. 'को, बढ़ाते माली उहोकर्या का श्याय 





ग $ ६ १४ 
2 ] छः पर की हत 8 श॥ | पु 
70 कं # ४ है है ह हि ह का 
ह ॥ है के 8, + 5 ता 0 आम पु 
।ु फ् । हि 
! ३ ५ $ ५ ॥+ अ ४ 
रे 4 |] + और 4 
चीकह हे त | १ गा ह 4 |... ।+॥ _* #, ! ॥४7। । पी! 
शा जी 
के हे ! ञ् । । (0 *# १ ॥ # & 4) 4 (६ छः 


कं, ्] 
के ० भे + 


क्‍ हुक. सलराध्यव्त सूत्र 
, हैं. सं श संभव भोहि 


बद्धान्र्य में रत भिक्ष, स्थियों के 

! सेकह श्र अभिकन्रणं । साथ परिचय तथा बार-बार वार्ततालाप 

.. अंभतेररओ घिकस्‌ का सदा परित्याग करे | 
निशंजतों परिवक्मए 

है. झंगंपर्कांग-संठा्ण ब्रह्मचर्म मे रत भिक्षु चक्ष-इच्द्रिय 
आारत्लविय-पेहियं । से ग्राह्म स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग, संस्थान-- 
बंधसेररओ भोणं आकार, बोलने की सुन्दर मुद्रा, तथा 
सबखुधिए कं विवज्जए | कटाक्ष को देखने का परित्याग करे । 

४० कुदय रह गीय॑ ब्रह्यययं मे रत भिक्ष, श्रोत्रेन्द्रिय से 
हसियं धणिय-कन्दिय । प्राह्म स्त्रियों के कूजन, रोदन, ग्रीत, 
बंभचेररली भीणं हास्य, गर्जत और क्रत्दत ते सुने । 
सोयधिउकं जिबज्जए ।। 

६. हासं किड॒ड रह दप्पं ब्रह्मचयं भे रत भिक्ष, दीक्षा से पूर्व 
सहुसाइयत्ता सियाणि य । जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्थ, 
अम्भन्न ररओ थीणं की हा, रति, अभिमान ओर आकत्मिक 
तागुचित्ते कयाइ वि ॥। ब्रास का कभी भी अनुचिन्तन ते करे । 

७. प्मीय॑ भत्तपाणं तु ब्रह्मगयं में रत भिक्ष, श्रीघ्न ही 
सखिप्प समत्रिजजदण । कामवासना को बढ़ाने वाले प्रणीत 
ब्म्भन्न ररभो भिस्य आहार का सदा-सदा परित्याग करे । 
तिशशसो परिवश्जए ॥ 

5. धस्सलड' मिय॑ काले बरह्मचर्य में रत भिक्षु चित्त की 
मभत्तत्व॑ परणिहाजवं । स्थिरता के लिए, जीवन-यात्रा के लिए 
नाइसत तु भुंजेक्जा उचित समय में अ्मं-मर्मादासुधार प्राप्त 
बम्भव रशलों सथा ॥ परिभित भोजन करे, किन्सु माता से 


अधिक प्रहण न करे। 


१६-अहात्रप॑ सधाधि-ए्थान 
६. विभरू्सं परिवय्जेज्जा 


सरौरपरिमण्ड्॑ 
बम्भयेररओ . भिक्‍लू 
सिगारत्म॑ ने भारए | 
१०. सह रूवे प्‌ गन्‍्धे य 
रसे फाॉसे तहेज य। 
पं चविहे कामगु्णे 
निच्चसो. परिवज्जए ॥ 
११, आलओ  थीजणाइण्णो 
थयोकहा ये मणोरमा। 
संथवों चेव  नारीणं 
तासि इन्दियदरिसणं ॥ 
१२. कुद्य॑ राइथ गौय॑ 
हसिय भुत्तासियाणि य। 
पणीयं भत्तपाणं च 
अइमायं. पाणभोपण ॥ 


| 


१३. गत्तभुसणमिद्ठ च 
कामभोगा ये वृज्जया। 
ना रस्स$त्तगवेसिस्स 
विसं॑ तालउडं जहा॥ 


१४. दृज्जए कासभोगे ये 


निरबसो. परिवज्जए । 

संकरठाणाणि सब्वाणि 

वस्मेल्जा पणिनहाणबं ॥| 
१५. धम्सारामे चरे सिल्क 

घिहमं जल । 

धम्मारामरए 

वन्‍सचेर - समाहिए ॥| 


१६६ 
ब्रहचय में रत मिक्ष किम को 
त्याग करे । ० 
शंगार के लिए शरीर का भसण्डन 
न करे ! 

दाब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श--- 
इन पाँच प्रकार के कामगुणों का सदा 
त्याग करे । 


(१) स्त्रियों से आकीर्ण स्थान, 

(२) मनोरम स्त्री-कथा, 

(३) स्त्रियों का परिचय, 

(४) उनकी इन्द्रियों को देखना, 

(५) उनके कुजन, रौदन, गीत और 
हास्ययुक्त शब्दों का सुनना, 

(६) भुक्त भोगों और सहावस्थात को 
स्मरण करना, 

(७) प्रणीत (पौष्टिक) भोजन-पान, 

८) मात्रा से अधिक भोजन पात, 


( 
(६) शरीर को सजाने की इच्छा, 
५ 


(१०) दु्जय काम भोग->थये दस आस्म- 


गवेबक मनुष्य के लिए तालपुष्ट विष 
के समान है। 


एकाग्रचिस बाला मुनि हुर्जय काम- 
भोगो का सर्देव त्याग करे और सब्र प्रकार 
के दांका-स्थानों से दूर रहे 4 


जो पँयवान है, जो धर्मरथ का 
चालक सारधि है, थो धर्म के आर्य 
में रत है, जो दास्त है, जो अद्ोचर्य में 
सुसमाहित है, वह भक्त, कम के जाराब 
(वांध) में विंगरण करेता है! क्‍ 


१६२ 


१६, देश --- बाजत्र --- गन्धव्या | 
, जक्ल--रक्लात-- किन्नर । 
अस्यपारि नपम॑सत्स 

दुंबकरं जे कर्रान्‍्त तं ॥ 


१७, एस घम्मे एे 
एस छुबे > ९-४. । 


साल 
सिक्स... तहाबरे ४ 


+-त्ति बेमि 


उत्तराध्यकत सूच 


जी दुष्कर ब्रह्मच का पालन 
करता है, उसे देव, दासव, गन्धर्व, बक्ष, 
राक्षस, किन्तर---सभी नमझकार करते 


हैं। 


यह ब्रह्मचय॑-धर्म॑ ध्रव है, नित्य है, 
शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इस 
धर्म के द्वारा अनेक साधक सिद्ध हुए 
हैं, हो रहें है, और भविष्य में भी 
हीगे । 


-“ऐसा मैं कहता हूं । 


१७ 
पाप-धमणीय 


प्रिक्ष, होने के बाद जो साधता नहीं करता है, 
बह पापअथ्रमण है। 


भिक्ष बनने के बाद साधक व्यक्ति को अपना जीवन साधनामंय 
व्यतीत करना ही चाहिए; किन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो भगवान 
महावीर उसे पापश्रमण' कहते है। 

साधु होने के बाद यह सोचना ठीक नही है कि अब मुझे ओर ऋछ 
करने की क्या आवश्यकता है ? गृह॒त्याग कर प्रनगार हो गया हूँ, भिक्ष, बने 
गया हूँ। मुझ कृतकृत्य को अब और क्‍या चाहिए ? आराम से सत्कार सम्भान 
के साथ भिक्षा मिल ही जाती है। ग्न्‍्य सब सुविधाएं भी प्राप्त हैं। प्रानन्द 
से जीवनयात्रा चल रही है। अब साधवा के नाम पर व्यर्थ के आत्सपीड़त 
बया लाभ ! 


यदि विवेकअष्ट भिक्ष ऐसा सोचता है, तो वह साधनापथ से भटक 
जाता है। उसकी दृष्टि शात्मा से हट कर शरीर पर श्रा ठहरती है, फलतल॑: 
सुबह से शाम तक वह यथेच्छ खात्तापीता है और आराम से सोथा रहता 
है। न उसे दौक तरह चलने का विवेक रहता है भौर न बैठने का । अपने उप- 
करणों को बिना देखे-भाले यों ही चाहे जहाँ रख देता है। सारा कार्य फषहप्रन 
से करता अब प्रवववस्यित रहता हैं। किसी के समझाने पर समझता भी 
नहीं है, अपितु उल्टा समभाने वाले की ही भूलें निकालने लगता है । उस पर 
क्रोध करता है। उनकी बात नहीं मानता है । 


आचार्य और उपाध्याय के प्रति अपने कत्त व्य का पालन अहीं करता 
है। श्रुत्त के अध्ययन से जी चुराता है। बिना कारण के वो ही डह्लंकखने से. 


१६ 


१६४ उत्तराष्ययन सूत्र 


एक यण से दूसरे गण में जाता है। अविवेकी और मढ़ है। विचारों से 
अस्थिर है। वह अमण (भिक्ष) पापश्रमण है । 


क्षमण बनते का लक्ष्य केवल वेष॑-परिवर्तन से पूरा नहीं होता है। 
वेष-परिवर्तन आसान है। दो-चार बंधे बंधाये नियमों का पालन करना भी 
' सहज हैं। किन्तु अनासक्ति के साथ उस परम सत्य की खोज के लिए अपने 
को सर्वतोभावेत समर्पित करना, आसान नहीं है। और यही वह साधना 
है, जो भानव-जीवन का परम भ्रादर्श है। जो इसे साध सकता है, भगवान्‌ 
महावीर उसे श्रेष्ठ भ्रमण कहते हैं । 


5 | श एे 
# | हो रा 
है 45 
+ 


सतरसमं अज्य्षयर्ण : सतरह॒वाँ अध्ययन 
पावसमणिज्ज : पाप-असणीय 


मूल हिन्दी-अनुवाद 
१. जे के इसमे पव्वयह्ए नियण्टे जो कोई धरम को सुनकर, अत्यन्त 
धम्म॑ सुणिता विणओववबन्ने ।  दुलंभ बोधिलाभ को प्राप्त करके पहले तो 
सुदुल्लहं लहिउः बोहिलाभ॑ विनय अर्थात्‌ आचार से संपन्न हो जाता 
विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु ॥॥ है, निम्रन॑न्यरूप में प्रव्रजञत हो जाता है, 
किन्तु बाद में सुख-स्पहा के कारण॑ 
स्वच्छन्द-विहारी हो जाता है। 


२. सेज्जा वहा पाउरणं में अत्थि आचार्य एवं गुर के द्वारा क्षास्त्राध्ययन 
उप्पज्जई भोत्त' तहेव पाउ । की प्रेरणा भिलने पर वह दुमलल होकर 
जाणामि ज॑ बटुइ आउसु ! लि कहता है--आयुष्मन्‌ ! रहने को अच्छा 
कि नाम काहामि सुएण भन्‍्ते ॥ स्थान मिल रहा है। कपड़े मेरे पास हैं। 

खाने पीने को मिल जाता है। और 
जो हो रहा है, उसे मैं जानता है। 
भन्‍्ते ! शास्त्रों का अध्ययन करके मैं क्या 
करू गा ?” 


३. जे के हमे पव्वइए जो कोई प्रत्नजित होकर निदाशील 
निद्वासीले पगामसो ।. रहता है, यथेच्छ खान्पीकर बस आराम से 
भोच्चा पेध्चा सुहं सुबह सो जाता है, वहू 'पापश्रमण” कहलाता 
पावसमर्ण लि - वृच्चई॥ है। 


१६५ 


' १६६ 





. चावसमणे त्ति वुक्चई | 


शंध्ध मो पंडितप्पह। 


&8388- स्ि बुच्चई ॥ 


हंरियाणि य। 
बर्ंजए सेजपमन्नमाण 


बख्चई ॥ 


७ संचार फलमगं पीढ़ 
लिसेज्ज पायकम्बल । 


अध्यप्ृण्जियमारुहु्‌द 

पावससणे ति वुच्चई ॥ 
5. वेअव इल्स घ्रई 

पसस से अभिरखणं। 


उल्जंघ्रणे प चण्डे ये 
पावसभणे लि बुच्चई ।। 


है. पड़लिेहेइ. पम्से 
उशदक्शह पायकाम्बल । 


भावसमरण्गे त्ति बुभचई।॥। 


उत्तराध्यवत सूत्र 

जिन आत्ार्य और उपाध्या्थीं से 
अत (विचार) और विनय (आचार) 
ग्रहण किया है, उन्हीं को निन्‍दा करता 
है, बह बाल--अर्थात्‌ विवेकअ्रष्ट पराषन 
अमंण कहलाता है । 


जो आचार्य और उपाध्यायों की 
चिन्ता (सेवा आदि का ध्यान) नहीं करता 
है, अपितु उनका अनादर करता है, जो 
ढीठ है, वह पाप श्रमण कहलाता है। 


जो प्राणी (द्वीख्विय आदि जीव), बीज 

ओर वनस्पति का संमर्दन करता रहता 

है, जो अमेयत होते हुए भी स्वयंकों 

संयतत मानता है, वह परापश्रमण कहलाता 
! 


जो संस्तारक--बिछौना, फलक--- 
पाठ, पीठ--आसन, निषद्या--स्वाध्याय- 
भूमि और पादकम्बल--पादपुछत्त का 
प्रमाजन किए बिना ही उन पर बेठता है, 
वह पापश्चमण कहलाता है। 


जो जल्दी-जल्दी चलता है, जो पुनः 
पुनः प्रमादाचरण करता रहता है, 
मर्थादाओं का उल्लंघन करता है, 
जो क्रोधी, है वह परापश्रमण कहलाता 


है । 


जो प्रमत्त---असावधान होकर प्रति“ 
लेखन करता है, जो पात्र और कम्बल 
जहाँ-तहाँ रख देता है, जो प्रतिलेखन में 
अनायुक्त---असावधान रहता है, वह पाप- 
अ्रमण कहलाता है । 


०.यक्ल्शिह.. परमंसे 
से किचि हु निसाभिया 
शुरु मिच्यं 


१ 


११. बहुमाई. पमुहरे 
यद्ध जुद़े हे 
असंविभ्ांगी अखियसो 
पावसमर्ण लि वुच्चई | 


१२. विवाद च॒ उदीरेइ 
अहम्मे. अत्तपन्नहा । 
बुग्गहे कलहे 
पावसमणे त्ति वुच्चई ।। 


१३ अधिरासण कुक्कुईए 
जत्यथ तत्य निसोयई । 
आसणम्मि अगाउसे 
पावप्तमणे त्ति बुच्चई ॥ 


१४. ससरक्खपाए सुबई 
सेज्म॑ न पडिलेहुइ । 
संथारए अणाउसे | 
पावस्मणे शि बुच्चई ॥ 


१५. दुद्धु-गहोविंगईओ 
आहारेह अभिकलणं ३ 
जरए थे तथोकस्ते 
पावसभणे रि वुज्चई ।। 


परिभावए 
पावसमणे ति भरुच्चई।। 


्रं १ ४ ॥ ५ ऐ 
धर ५ | | 
है] व्फ 
फ्रै हर || हट हि कै 
त। 


जो इधर-उधर की जातों की सुतती 


हुआ प्रमततमाव से भेतिलेखन करता है, 
जो गुरु की अवहेलना करता है, अह बाप- 
श्रमण कहलाता है । हि 


जो बहुत भायावी है, जो बाजार 
है, जो स्तब्ध--धीठ है, ज्लोर्मी है, जो 
अनिग्नह है--अर्थात्‌ इनम्द्रिय एवं मंतर परें 
उचित नियन्रण नहीं रखता है, जो प्राप्त 
बस्तुओ का परस्पर संविभाग नही करता 
है, जिसे गुरु के ग्रति प्रेम नहीं है, बह 
पापश्रमंण कहलाता है । 


जो शान्त हुए विवाद को पुनः 

उखाडता है, जो अधम भें अपनी प्रज्ञा का 

हनन करता है, जो कदाग्रह (विद्व॒ह) तथा 

हे में व्यस्त है, वह पापश्चमण कहलाता 
| 


जो स्थिरता से नहीं बैठता है, जो 
हाथ-पर आदि की चंचल एवं विकृत 
चेष्टाएं करता है, जो जहाँ-तहाँ बैठ 
जाता है, जिसे आसन पर बैठने का उचित 
हा नहीं है, वह परापक्रमण कहलाता 
। 


जो रज (सचिस धूल) से लिप्त पैरों 
से सो जाता है, जो शब्या का प्रमाज॑न 
नहीं करता है, संस्तारक-...विछीने के 
विषय में असोवधाम हीता है, बहें 
पापक्रमण कहलाता हैं । 


ज़ी दृध, दही आदि विकतियाँ आर» 

आर खाता है, जो तप«जिंयां हे हि 

हे रखता है, बहू प्रापशनसन कहलाता 
| 


है 


। 


: पावसमणे त्ति बुच्चई ।। 


प्‌७, आंपरियपरिष्चाई 
परपासण्डसेवए ] 


दुब्भूए 
पावसभण त्ति बुच्चई ।। 


पृष्ठ, संय॑ गेहूं परिचज्ज 
परमेहँंसि बावड़े। 
मिभितेण ये बवहुरई 
पापसमणे क्ति बुच्चई।॥। 


१४. सप्चाइपिण्ड जेमेइ 
नेच्छई सामुदाणियं। 
गिहिनिसेज्ज व्‌ बाहेइ 
पावससण पत्त वुच्चई 0 


२०, एयारिसे. पंचकुसोलसंबुडे 
कूव॑ंधरे मुणियवराण हेट्टिमे । 
लोए विसमेब गरहिए 
ने से हहूं मेष परत्थ लोए॥ 


उत्तराध्यन सू 


जो सुर्योदय से लेकर सूर्यास्त सर 
बारनबार छ्ाता रहता है, जो समशा 
पर उलठा पड़ता है--अर्थात्‌ शिक्षक शु 
की ही उपदेश झाड़ने लगंता है, बह पाप 
श्रमण कहलाता है । 


जो अपने आचाये का परित्याग कः 
अन्य पाषण्ड--मतपरम्परा को स्वीकार 
करता है, जो गाणंगणिक होता है--- 
अर्थात्‌ छह मास की अल्प अवधि मे ही एक 
गण से दूसरे गण में संक्रमण करता है, वह 
दुभू त-- निन्दित पायश्रमण कहलाता है । 


जो अपने घर (ग्रृहकाय्य) को छोडकर 
परघर में व्यापृत होता है--दूसरो की 
घर गम्रृहस्थी के धन्धो मे लग जाता है, जो 
शुभाशुभ बतलाकर द्रव्यादिक उपार्जन 
करता है, वह पापश्रमण कहलाता 


है। 


जो अपने ज्ञातिजनों से-पू्व परिचित 
स्वजनों से आहार ग्रहण करता है, सभी 
घरो से सामुदायिक भिक्षा नहीं चाहता 
है, गृहस्थ की शब्या पर बठता है, वह पाप- 
श्रमण कहलाता है | 


जो इस प्रकार आचरण करता है, 
वह पाध्व॑स्थादि पाँच कुशील भिक्षुओं के 
समान अस्ंवृत है, केवल मृनिवेष का ही 
धारक है, श्रेष्ठ मनियो भे निरृंष्ट है । 
वह इस लोक में विषकी तरह निन्‍्दनीय 
होता है, अत: न वहू इस लोक का रहता 
है, न परलोक का । , 


/ 


१७० पाप+असचीय । > “६ 
"जज सथा 3 दोसे जो साधु इत दोषों को सदा दूर 
का बह कक: आए होई मुणीण मज्के। करता है, वह मुनियों में सुब्रत होता है। 
सिलोए असमर्थ व पृष्ठ वह इस लोक में अमृत की तरह पूजा ' 
आराहुए लोगमिणं तहावरं ॥ जाता है। अतः वह इस लीक तथा 
परलोक दोनों ही लोकों की आरापना 

करता है। 


5त्ति बेसि |।| --ऐसा मैं कहता हूँ। 


द्द्ध 
संजयीय 


अगर तुम अभय जाहले हो, तो 
दूसरों को भो अभय दो । 


कांपित्य नगर का राजा संजय एक बार शिकार खेलने के लिए ज॑गंल 
में गया था। साथ में सेना भी थी। सेना ने जंगल के हिरणों को केशर उद्यान 
की ओर खदेड़ा और राजा ते एक-एक करके त्रस्त हिरणों को बाणों से बींघना 
शुरू किया। धायल हिरण इधर-उधर दौड़-भाग रहे थे, मर रहे थे, भुमि पर 
गिर रहे थे और राजा धोड़े पर चढ़ा उनका पीछा कर रहा था। दुर जाकर 
कुछ मत हिरणों के पास ही राजा ने, लतामण्डप में, एक सुनि को ध्यान में. 
बठे हुए देखा । राजा ने सोचा कि हो न हो, ये हिरण मुनि के हैं। मेंने मुनि के 
हिरण मार डाले हैं, बड़ा अनर्थ हो गया। मुनि ऋ्रद्ध हो गए तो लाखों-करोड़ों 
व्यक्तियों को एक क्षण में जला कर भस्म कर देंगे। 

राजा इतना भयभीत हुआ कि कुछ पूछी नहीं । वह धोड़ें से उतरा, सृनि 
के पास गया, और अत्यन्त नम्नता के साथ मुनि से अपने अपराध के- लिए 
क्षमा माँगने लगा । । 

मुनि ग्दंभालि ने ध्यान खोलकर राजा से कहा--“राजन ! मेरी ओर . 
से तुम्हें भभय है। पर, तुम भी तो दूसरों को अभय देने वाले बनों। जिनके 
लिए तुम यह अनथ कर रहो, वे स्वजन एवं परिजन कोई भी तुम्हें बचा नहीं 
सकेंगे । | | 


ग्दभालि मुनि के उपदेश से राजा संजय सनि दस गया और शोघना- . 
में लग गया । | 


१७४ 


कुकर उत्तराध्ययत हू 

.।.. एड बार एक क्षत्रिय मुनि ने संजय को पूछा--/तुम कौन हो ? तुम्हाः 
आचार्य कौन हैं?” मुनि संजय ने अपना संक्षिप्त-सा परिचय दिया। अनन्‍्तर 
क्षत्रिय भुति ने संजय मुनि को समकाया कि “एकान्तवाद अहेतुवाद है। वह 
मोक्ष को मार्ग नहीं है। समझदार एकान्तवाद को नहीं मानते हैं। मैं भगवान 
महावीर के प्ररूषित जिन-शासन को श्रेष्ठ समभता हूँ । और इसी प्रकार 
भरत आदि चकर्वातियों ने तया दशाणं॑भद्र, नमि, करकण्ड्‌, नग्गति, उद्रायण, 
काशीराज, विजय, महाबल आदि राजाओं ने जिनशांसन की विशेषताओं 
को देखकर उसे स्वीकार किया ओर आत्म-कल्याण किया ।” 


प्रस्तुत अध्ययन में राजषि संजय को क्षत्रिय मुनि के द्वारा दिया हुआ 
उपदेश विस्तार से वाणित है। ज॑त इतिहास की पुरातन गाथाओं पर भी व्यापक 
प्रकाश डाला गया है। गर्द भालि पझ्नगार ते संजय राजा को जो उपदेश दिया 
है, वह तो आज भी इतना प्र रक है कि मानव के अन्दर की बन्द आँखें खोल 
देता है। यह बह शाश्वत सत्य है, जो कभी धूमिल नहीं होता । 


अट्वारसमं अज्ञ्यणं : अठार हवाँ अध्ययन 
संजइज्ज : संजयीय द 


मूल 
१. कस्पिल्ले नयरे राया 
उदिण्णबल - बाहण । 
नामेर्ण संजए नाम 
मिगव्व॑ उचणिग्गए 0 
२. हयाणीए गयाणीए 
रहाणोए तहेवब य। 
पायसाणीए भहंया 
सब्बओ पश्चिगरिए ॥। 
३. सिए छ्चित्ता हँधंगओ 
फम्पिल्लुज्जाणके 


भीए सन्‍्ते सिए तत्य 
वहेइ 'रसमुच्छिए ॥। 
$. अह केसरम्सि उज्जाण 
अणमारे.. तवोधणे | 
सम्झाय-क्साणसंजुत्ते 
पम्मज्याणं शियायई ३ 
५. अप्फोवमण्डवस्मि 
झायई अविमासवे । 
तत्सागए मभिए पासं 
यअहेई से मराहिये।। 


(३! 4१ 


हिन्दी अनुवाद 

काम्पिल्य नगर में सेना और बाहन . 

से सुसंफ्न 'तंजय' नाम को राजा था। 

एक दिन वह भृगव्या---अर्थात्‌ भृगया--- 
शिकार के लिए निकला | | 

वह राजा संव ओर से चिश्ञाल अहव- 


सेना, गजसेना, रथसेना तथा पदाति सेना 
से परिवृत था । 


राजा अइव पर जाझूढ़ थो। वह 
रस-मूच्छित होकर काम्पिल्य नगर के. 
केशर उद्यान की ओर ढकेले गए भयंभीत 
एवं भ्षान्त हिरणों को मार रहा था। 

उस केश्षर उद्यान में एक सपोधन 
अनगार स्वाध्याय एवं ध्यान में लीन ये 
धर्मध्यान की एकाग्रता साथ रहे थे । 


अश्व का--कर्मवन्ध के रामगांदि 
हेतुओं का क्षय करने बॉलें अनंवार , 
अप्फोवमण्डए--लतामच्डप , में. ड्याद कर. 
रहे थे। उनके समीप जाएं हिरणों का 
राजा ने बंध कर पिंसा । 2 


१७. 


रायारां न पश्मिस्तेई 
तभो राया भयदृदुओ ॥ 


१०. संज्रओों भहमस्सोति 
सर | बाहुराहि में । 
कुद्ध तेएण अंगगारे 
शहेश्ज जरकोड़िओों॥ 


१4: बमनो ०३ 
अअवदरापा ॥ै 
अधिर्ले जोचलोगस्मि 


कि हिसाए पश्रणजति ? 


उत्तराष्ययंत्र सुते 


अध्वारूढ़ राजा श्षीत्र वहाँ आया, 
जहाँ मुनि ध्यानस्य थे | मृत हिरणों को 
देखने के बाद उसने वहाँ एक ओर 
अनगार को भी देखा । 


राजा मुनि को देखकर सहंसा भय- 
भीत हो गया । उससे सोजा--.”मैं कितना 
मन्वपुण्य--भाग्यहीत, रसासबत एवं 
हिसक दुत्ति का हूँ कि मैंने व्यर्थ ही मुनि 
को आहत किया है।” 


घोड़े को छोड़कर उस राजा ने वितय- 
पूर्वक अनगार के चरणो को बन्दन किया 
और कहां कि--“भगवभ्‌ ! इस अपराध 
के लिए मुझे क्षमा करे। 
रँ 


वे अनगार भगवान मौतपूर्वक ध्यान 
में लीन थे। उन्होंने राजा को कुछ भी 
प्रत्युतर नहीं दिया, अत: राजा 
और अधिक भयद्र त--- भयाक्रान्स 
हुआ । 


राजा-- 


--“भगवन्‌ ! मैं संजब हुँ। आप 
मुझ से कुछ तो बोलें। मैं जानता हैं--- 
क्रद्ध अनगार अपने तेज से करोड़ो मनुष्यो 
को जला डालते हैं।'' 


मेसभार--- 


--'पायिव | तुझे अभय है। पर, 
त्‌ भी अमबदाता बन। हस अनित्य जीव- 
लोक में त्‌ क्‍यों हिंसा में संलण्न है ? 


है न्क् 


ई<न्संजमीस 
१२, जया सभ्य परिस्यम्ज 


गन्सब्वनवसस्थ से | - 


अणिरये जोवलोगम्शि 
कि रज्जम्मि पसज्ञसि ? 


१३. जीवियं चेव हल 
विज्जुसंपाय - चंचल । 
जत्य त॑ मुम्ससी राय ! 
पेज्चत्यं नावबुज्म्ते ।। 


१४. दाराणि य सुया चेव 
मिला य तह बन्धया। 
जीवन्तमणजोवन्ति 
मय नाणव्वयन्ति घ ॥ 


१५ नोहरन्ति मय पृत्ता 
पियरं॑ परमदुक्खिया । 
पियरो वि तहा पुत्ते 
बन्धु रायं ! तथं चरे। 


१६. तओ तेणपक्षिजिए दव्वे 
दारे य परिरक्छखिए। 
कीलन्तपन्ने नरा राय॑ ! 
हटु-सुद-सलंकिया ॥ 

१३. व जंक् हू 

या जइ वा बह । 
कम्मूणा तेज संजुत्तो 


गरुछई जे पर भबं।। . 


१५. सोकण तल्स सो धस्स 
अगयारत्स अन्तिए । 


महा संबेगनिस्वेय 
समावम्तों नराहियों॥, 


हर 
लि है: ॥ कुछ ऋकोडडकर जड़ धुंध 
से अवदय लाचार होकर चंसे आगरा है 


तो इस अनित्य जौंवलोक में तू क्यों राज्य 
में आसक्त हो रहा है ?” | 


“राजन ! तू जिसमें मोहमुम्ध है, 
बह जीवन और सौन्दर्य त्िजली की चमक 
की तरह चंचल हैं | तू अपने परलौक के 
हित को नहीं समझ रहा है।” 


/स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र तथा बन्धचुजन 
जीवित व्यक्ति के साथ ही जीते हैं। कौई 
भी भृत व्यक्ति के पीछे नहीं जातो है--- 
अर्थात्‌ मरे के साथ कोई नहीं भरता है ।' 


“- अत्यन्त दुःख के साथ पृन्न अपने 
मृत पिता को घर से बाहुर इसशान में 
निकाल देते हैं। उसी प्रकार पुत्र को 
पिता और बन्धु को अन्य बन्धु भी बाहर 
निकालते है। अतः राजन ! हू तप को 
आचरण कर |” 


--- मृत्यु के बाद उस यृत व्यक्ति के 
द्वारा अजित घन का तथा सुरक्षित रितयों 
का हृष्ट, तुष्ट एवं बसंकुत होकर अन्य 
लोग उपभोग करते हैं।' 


-- जो सुख अपना दुःख के कर्म 
जिस व्यक्ति ने किए हैं, वहू अपने उन कर्मों 
के साथ परभव में जाता है।। ५ ञ 


४५० भे ५ 





हि र 
अंनगार कै यास'ओ मझन भर: को 
धृनकर, राज. 5 गन. कौ ् ; हल | 
और हंसार थे मिएूब डी, पर. 


(७९ 


१३. संओो चहइउ रजजं 
' लिक्सन्तो जिमप्तासणे । 
गहभालिस्त भ्यवओ 
अणगारस्स अन्तिए॥। 


२०. चित्या रट्ट पव्वहए 
खसलिए है: फिकबन 
जहा ते दोशई रूव॑ 
पसन्त ते तहां मणों।॥। 


२१. किताले ? हल: 
कस्सट्राए 4 भाहण ? 
कह पश्यरसो बुद्ध। ? 
कहूँ विणीए लि बुध्चस ? 


२२. संजओो नाम नसाभेणं 
'तहा मोरेण गोयमो । 
तहभाली ससायरिया 
विज्लाचरणपारगा ॥। 


उत्तरोध्यपत सूत 


राज्य को छोड़कर वहू संजय राजा 
भगवान्‌ गंदभालि अनयार के समीप जिन 
शासन में दीक्षित हो गया । 


राष्ट्र को छोड़कर प्रव्नेजित हुए क्षत्रिय 
भुनि ने एक दिन संजय मुनि को कहा-- 
“तुम्हारा यह रूप (बाह्य आकार) जैसे 
प्रसन्‍त (सिविकार) है, लगता है--वसे 
ही तुम्हारा अन्त्मन भी प्रसन्न है । 


क्षत्रिय मुनि--- 


“तुम्हारा नाम क्‍या है? तुम्हारा 
गोत्र क्‍या है ? किस प्रयोजन से तुम 
महान मुत्रि बने हो ? किस प्रकार आचार्यों 
की सेवा करते हो ? किस प्रकार विनीत 
कहलाते हो ? 


संजय मुनि--- 


--'मेरा नाम संजय है । मेरा गोत्र 
गौतम है। विद्या और चरण के पारगामी 
गर्दभालि मरे आचाये हैं। 


क्षत्रिय मुनि--- 

-- है भहामुने ! क्रिया, अफिया, 
विनय और अशान--इन चार स्थानों के 
द्वारा कुछ एकान्तवादी मैयज्ञ अर्थात्‌ तत्त्व- 
वेता असत्य तस्व की प्ररूपणा करते हैं ।” 

--बुंद्ध-तंत्त्ववेशा, परितिवत-- 
उपक्षान्त, विद्या और चरण से संपस्स, 
सरकदाक और सत्यपराक्रमी शा्तबंशीय 
भगवान महावीर ते देसः प्रकट किया है 


शृब>्संजनीय 


२५. पड़न्ति नरएं थोरे 
जे मरा पावकारिणों । 
दिखते तर गईं गरुठन्ति 
खरिता धम्मसारियं। 


२६. मायाधुइयमेयं. तु 
मुसाभासा निरत्थिया 
संजममाभो थि अहूं 
बसासि इरियासि य॥ 


२७. सब्बे ते विद्या सज्भ 
मिच्छादिट्टी अणारिया । 
बविज्जमाणे परे लोए 
सम्म॑ जाणामि अप्पगं ।॥ 


२८, अहमासी महापाणे 
जुइमं॑ बरिससओवसे। 
जा सा पाली महापाली 
दिव्या वरिससओबवमसा ॥| 


२९. से चुए बम्भलोगाओं 
माणत्स भवभसागए । 
अप्पणो य परेंस च॑ 
आड़ जे जहां तहा॥ 


२३०. नाणारइं थे छन्दें सर 
परिबज्जेज्ज संजए | 
जगद्ा जे य सव्वस्या 


विज्ञाभणुसंचरे १ 


१७७- 


“जो महृष्य पाप ऋंदते हैं, 
घोर नरक में जाते हैं। और ज़ो 
का आचरण करते हैं, वे दिव्म गति को 
प्राप्त करते हैं ।” 


“--पह क्ियावादी आदि एकास्त- 
वादियों का सब कथन सायापूर्वक है, अतः 
मिथ्या वचन है, तिरधंक है। मैं इन माया- 
पूर्ण बचनो से बचकर रहता हुँ, अच्कर 
चलता हूँ । 


--'वे सब मेरे जाने हुए हैं, जो 
मिथ्याहष्टि और अनाय॑ हैं। में परलोक 
में रहें हुए अपने को अच्छी तरह से 
जानता हूँ ।” 


“-“मैं पहले महाप्राण नामक 
विमान में वर्ष शतोपम आयु वाला ब्युलि- 
मान देव था। जैसे कि यहाँ सो वर्ष की 
आयु पूर्ण मानी जाती हैं, केसे ही वहाँ 
पाली--पल्योपम एवं सहापाली--सागरी- 
पम्र की दिव्य आयु पूर्णे है ।” 


“-“ब्रह्मलोक का आयुध्य पूर्ण करके 
मैं मनुष्य भव में आया हूँ। मैं जैसे 
अपनी आयु को जानता हूँ, केसे ही दूसरों 
की आयु को भी जानता हू ।” 


“+ नानों प्रकारें की इंचि और 
छत्दों का--अर्थात्‌ मन के विकरपी 
तथा सब प्रकार के अनेक: ब्यॉपारों का 
संयतात्मा झुमिं. को संबंध" अरित्याये 
करना चाहिए । इस तंस्वेज्ञानहुप विद्या 
का जद़य ऋर संदभप्व पर अंशरण करें ।* . 


रैँ 
है 





सरहो थि भारहूं बासं 
जेच्चा कासाइ पथ्वए।। 


हें४. सगरो दि सागरन्त 
भरहवास॑ नराहिबो। 
इस्तरियं केवल हिचया 
बयाए परिनिष्यडे ॥ 
ऋड्रा भारहूं बस 
चयकबट़ी ४५ रे 


मप्तद वास भहानतों | 
३७ सजंकुमारों हक 
जबकवटी नहिख्विको । 

” रफले डवित्तानं 


पूल 
सो थि शका तबं बरे ४- 


धन 
# * 
के 


“मैं शुभाशुभसूचक प्रहनों से 
और गृहस्थों की भन्‍्त्रणाओं से दूर रहता 
है। अहो ! मैं दिन-रात्त धर्मांचरण के 
लिए उद्यत रहता हुँ। यह जानकर तुम 
भी तप का आचरण करो |” 


“-- जो तुम भुझे सम्यक शुद्ध चित्त 
से काल के विषय में पूछ रहे ही, उसे 
बुद्ध--र्व॑ज्ञ ने प्रकट किया है। अत: वह 
जान जिनशासन में विद्यमान है । 


--“घीर पुरुष क्रिया मे रुचि रखे 
और अक्रिया का त्याग करे। सम्यक्‌ हृप्टि 
से हृष्टिसपष्न होकर तुम दुश्चर धर्म का 
आचरण करो (” 


-- अर्थ और धमं से उपशोभित्त इस 
पुण्यपद (पवित्र उपदेश वचन) को सुनकर 
भरत चकवर्ती भारतवर्ष और कामभोगा 
का परित्याग कर प्रग्नजित हुए थे। 


-- मराधिप सागर चक्रवर्ती सागर- 
पर्यन्त भारतवर्ष एवं पूर्ण ऐक्बर्य की छोड़ 
कर दया--अर्थाव्‌ संग्रम की साधना से 
परिनिर्वाण को आप्त हुए ।” 


--भहान ऋद्धि-संपन्‍्न, महान्‌ 
यदास्थी सघवा वक़वर्ती ने भारतवर्ध को 
छोड़कर प्रश्नज्या स्वीकार की । 


-- सहान आड्धि-संपन्‍्त, भनुष्येन्द् 
सनत्कुमार चकबवर्ती ने पुत्र को राज्य पर 
स्थापित कर तप का आचरण किया । 


(न्‍नॉजक्रीव 

इ०, चइता है अक< 
सम्ती सच्तिकरें लोए 
प्त्तो गइमणलर ।। 

३६. इब्लागरायवसभो 
कुन्ध तास सराहिबो। 
विक्लायकित्ती घिरे 
पत्तो गइमणत्तर ॥ 


४०. सागरन्त॑ जहिक्ताणं 
भरह्‌ नरवरीसरो । 
अरो ये अरब पत्तो 


पत्तो गइसणतचर ४ 
४१. चइत्ता भारहें वास 
चक्‍्कक्ट्री. नराहिओ | 


चइतता उत्तम भोए 
महापउमे तबं॑ चरे॥ 


४२. एगरछरा पसाहित्ता 
महि.. भाणमनिसूरणों । 
हरिसेणों. मणस्सिन्‍्दो 
पत्तो गहमणत्तरं ॥। 

४३. अन्विओ मम 
सुपरिक्ष दस | 
बंबनामों. जिजक्याप 
फ्तो गइसणत्तरं ॥ 


अआताथ मुणों घरे। 
सकता सकक्‍केय चोइमी ४ 


हू, ग। | 
री 


--/भहार ऋंडि-संपक्र औौरओोक हैं 
शान्ति करने बे शर्ज्तकाद अकाकी मे 
कप को छोड़कर अनुत्तरः बति आप्त 


-“ इश््याकु कुल के राजाओं में अष्क: 
नरेश्वर, विश्यातकोति, धृतिमानुं ऑन्धु- 
नाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।* 


“-- सागरपयम्त भारतवर्ष को छोड 
क्र, कमं-रज को दूर करके नरेंश्वरीं में' 
श्रेष्ठ अर' ने अनुत्तर गति प्राप्त की | 


“भारतवर्ष को छोड़कर, उत्तम 
भोगो को त्यागकर 'महाप्चञ' चक्रवर्ती ने 
तप का आचरण किया । 


“शत्रुओं का मानमर्दव करते चाले 
हरिषण चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एकत्र 
शासन करके फिर अतुलर ग्रत्ि प्राप्त 
की। 


-- हज़ार राजाओं के साब श्रेष्ठ 
त्यागी जय चंऋवर्ती ने सक्य का. परि- 
त्याय कर सिल-मापित दम (संग का 
आचरण किया और अमदुतर वि ह्राप्त 


सी और मुव्ि-धर्य का बॉचाश किया." 


॥ 


| 
एम 5 


५ 


., + संबस सके चोइओ। 
सत्सण्णे. पल्जुवटिठओं ॥ 


85. #श्करडू कलिगेसु 
कर चंचालिसु दर कश । 
सी राषा 
गाधारेसु थे ऐ। 
8७, एए नरिन्दसभा 
निक्सन्ता जिजसासणे। 
रज्जे ठचिताणं 
सामण्णे. पज्जुबदिवया ॥ 
४८ सोदीररामबसभो 
लेच्चा रज्जं मुणी चरे। 
& पब्बइओ 
* गइमणुत्तर॥। 
पेड. तहेच कासोराया 
सेओ-स सवपरकक्‍्कमे । 
कामसोभे परिज्वज्ज 
पहुणे.._ कस्ममहाव्ण ॥। 
५०. तहेव विजञओं राया 
पत्यए । 
' रज्ज॑ तु गृुणसमभिदध 
प्रयहित्त महाजसो ॥ 


कक 


५१, सदा तर किल्चा 





भहावलों . रायरिती 
अवृबाय सिरता सिरं॥ 


भव ] 
3 
॥। 
पंदि/सेंती  सतेह.. अप्याण 


शैेबसा। 


उत्तराध्यकन सूच- 


“---साक्षात्‌ देवेत्र से प्रेरित होने पर. 
भी विदेह के राजा नमि श्रामण्य धर्म में 
भली-भाँति छिथिर हुए, अपने को अति 
विनम्र बताया ।* 


--कलिग में करकण्डु, पांचाल में 
द्विमुख, विदेह में नम राजा और गन्धार 
में नग्गति-- 


“राजाओं मे वृषभ के समान 
महाव्‌ थे। इन्होंने अपने-अपने पृत्र को 
राज्य में स्थापित कर श्राभण्य धर्म 
स्वीकार किया । 


-- सौबीर राजाओ में वृषभ के 
समान महान उद्रायण राजा ने राज्य को 
छोड़कर प्रत्॒ज्या ली, मुनि-धमं का आचरण 
किया और अनुत्तर गति प्राप्त की । 


--/इसी प्रकार श्रेय और सत्य में 
पराक्रमक्षील काशीराज ने काम-भोगों का 
परित्याम कर कमंरूपी महावत का नाहा 
किया । 


“इसी प्रकार अमरकीत्ति, 
महान्‌ यज्स्वी विजय राजा ने गुण-समृद्ध 
राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली ॥** 


--- इसी प्रकार अनाकुल चित्त से 
उग्र तपन्‍्वर्या करके राजपधि महाबल ने 
शिर देकर छिर प्राप्त किया--अर्थात 
अहंकार का विसर्जत कर सिद्धिरूप उच्च 
पद प्राप्त किया। अथवा सिद्धिरुप श्री 
प्राप्त की ।* 


१४० पेंजयीय 


५२. कहूं भीरो अहेर्काह 
उस्सरो व्य महि चरे? 
एए विसेसमादाय 
सूरा दह़परबकता ।। 


४३. अच्चन्ततियाणसलमा 
सच्चा में भासिया बई। 


अतरिस्‌ तरनन्‍्तेगे 
तरिस्सन्ति अणागया 0 
५७. कहूं धोरे अहेऊहि 
अत्ताणं परियावसे ? 
सव्वसंगविनिम्मुक्के 
सिंद्ड हुवद नीरए ॥ 
--त्ति बेसि । 


हर 


--“इन भरत आदि शुर और हह 
पराक्रमी राजाओं ने जिनेशासंत में 
विशेषता देखकर ही उसे स्वीकार किया 
था। अत: अहेतुवादों से प्रेरित होकर अब 
कोई कीसे उन्मत्त की तरह. पृथ्वी पर 
विसरण करे ?” 


--“मैंते यह अत्यन्स निदानकस---- 
युक्तिलंगतः सत्य-बाणी कही है। इसे 
स्वीकार कर अनेक जीव अतीत सें संसार« 
समुद्र से पार हुए हैं, वर्तमात्र में पार हो 
रहे हैं और भविष्य में पार होंगे ।*” 


--“धीर साधक एकान्तवादी' अहैतु 
वादों में अपने-आप को कैसे लगाए? 
जो सभी संगों से भुक्त है, बंही मीरज 
अर्थात्‌ क्मंरज से रहित होकर सिद्ध 
होता है ।” 

--ऐसा मैं कहता हैँ । 


० 
हि 


ही 


फू 


पं 
मगापुत्नीय 


अधिक सख-सुविधा और सुरक्षा भो एक परतंत्रता है । 
पशु की अपेक्षा भनुष्य इन परतंत्रताओं में अधिक आवद्भ है। 


राजकुमार “बलश्री' सुग्रीव नगर में रहता था। उसके पिसां का नास 
बलभद्र था और माता का नाम मुगावतो । बलश्नी को माता के नाम पर लोग 
'मृगापुत्र' नाम से भी पुकारते थे । 


एक बार 'मगापूत्र' महल में अपनी रानियों के साथ शहर का सौन्दर्य 
देख रहे थे । राजमार्गों पर अच्छी खादी भीड़ थी। स्थांत-स्थान पर नृत्य 
हो रहे थे। लोग आ-जा रहे थे। इसी बीच राजमार्ग से जाते हुए एक प्रशान्स 
प्रौर तेजस्वी साधु पर मृगापुत्र की दृष्टि पड़ी। मृगापुत्र मन्नमुग्ध-सा देखता 
रह गया। मृगापुत्र के अन्तर में प्रश्श उभरने लगे-- ऐसा साधु मैं पहली बार 
ही नहीं देख रहा हूं । याद आता है, इसके पहले भी मैं देख चुका हूँ । कहाँ 
देखा है ? कब देखा है ? पर देखा जरूर है। इस जन्म में ऐसी कोई घटना याद 
नहीं भा रही है, फिर भी इन्हें देखने का स्मरण कंसे हो रहा हैं!” प्रश्नों ने 
सुप्त स्मृति को झकझोर कर जगा दिया। बस, अभ्रव क्‍या थो, प्व-जन्म की 
स्मृति हो आई--मैं स्वयं भी तो ऐसा ही साधु था ।” पृ्व-जन्म की स्मृति के 
साथ साधुता का भी स्मरण हो गया। मृगापुत्र को सांसॉरिक' भोग एवं 
परिजन सब कोई बन्ध्न दिखने लगे । संसार में रहना, उसके लिए असक्ष ही 
गया । वह झपने माता-पिता के पास गया और बोला-- मैं साथु. बतनों 
चाहता हूं, मुके भाप भाज्ञा दें।” जम 


(7३ 


हैंड उत्तराध्यवन सूत 


माता-पिता ते मुगापुत्र को समझाने का प्रयत्न किया कि--साथु- 
जीवन बहूत दुष्कर भौर कठोर होता है। लोहे के जो चबाने के समान है। 
हुम साधु-जीवन की कठोर चर्या सहन नहीं कर सकोगे । तुम सुकुमार हो ।” 


मुगापुत्र उत्तर में--पू्व॑ जन्म में. नरक की भयंकर वेदताए परतन्त 
' और श्रसहाय स्थिति में कितनी सहन की हैं इसका उल्लेख करता है । 


भाता पिता भर पुन्न का संवाद काफी सुन्दर एवं रसप्रद है। माता 
पिला पुत्र को संयम से विरकत करना चाहते हैं; जबकि पुत्र संसार से विरक्ति 
को समथेत करता है। अन्त में तरक की वेदनाओ्ों को सनकर माता-पिता 
स्वीकृति के लिए कुछ-कुछ तेयार होते हैं। फिर भी पृत्र के प्रति ममत्त्व के 
कारण वे कहते हैं--“पुत्र | साधु जीवत भ्संग जीवन है । वहाँ कोन तुम्हारा 
ध्यान रखेगा ? बीमार होने पर कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा ?* 

हमे के श्र कहता है--जंगल में मुग रहते हैं। जब वे बीमार हो जाते 
हैं, तो देखभाल कोन करता है ? जिस प्रकार वन के मंग किसी भी 
प्रकार की व्यवस्था के बिना स्वतन्त्र जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार मैं 
भी रहूंगा । मेरी जीवन यात्रा मृगचर्याकूप रहेगी ।” 

मृगापूत्र के हृह़ संकल्प को माता-पिता तोड़ नहीं सके । भ्रन्त में उन्होंने 
दीक्षा की अनुमति दे दी । 

मुगापुत्र मुति बने और परम साधना के पश्चात्‌ अन्त में उन्होंने सिद्धि 
प्रास्त की । 


एगणविसइमं अज्ञयणं : एकोनविश अध्ययन 
मियापत्तिज्ज : मगापृतीय 
१. सुग्गीवे नयरे रम्मे कानन और उद्यानों से सुशोभित 


काणणन्जाणसोहिए । 'सुग्रीव” तामक सुरमस्य सगर में बलमंद्र 
राया बलभई त्ति राजा था। मृगा, उसकी अग्रमहिषी-- 
मिया तस्स5गयमाहिसी ॥ पटरानी थी । 

२. तेंस पुत्त बलसिरी उनके 'नलश्री' नाम का पुत्र था, जो 
मियापुरी ति विस्सुए । कि 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध श्रा। 
अम्मापिरण. दहुए वह माता-पिता को प्रिय था। युवराज था 
जुबराया वमोसरें॥ और दमीश्वर था अर्थात्‌ शत्रुओं को दमन 

करने वालों में प्रमुख था । 

३. ननन्‍्द्ण सो उ पासाए वह प्रसन्‍न-चित्त से सदा नन्दन 
कोलए सह हइर्त्यिहि। ” प्रासाद में--आन-न्‍्दे्द' शाजमंहल में 
देवों दोगुन्दगो सेव दोयुन्दग देवों की तरह स्त्रियों के साथ 
निस्चय सुहयमाणसो ॥ क्रीडा करता था । ह 

४. मणिरयणकुट्विमतले एक दिन मृगापुत्र भणि और रघ्नों 
पासायालोयणहिओ । से जडित कुट्टिमतल (फर्श) वाले प्राश्नाद 
आलोएइ नगरस्स के गवाक्ष में सड़ा था'। नगर के चौराहों, 
सउयक॑---तिथ--चच्च रे ।। तिराहों और थोहड़ों को देख रही था । 

५. अह तत्थ अइच्छन्त भूगापूत्र मे वहाँ राजपथ पर जाँलें 
पासई समंजसंजरप् । हुए तप, नियम एवं संयम के वारंक, 
तव--वियस--संजमधरं शील से समृद्ध, तत्मा भुणों के. आकार 
सीखडढई गुणआपरं | (खान) एक संयस श्रमण को देखा । 


४ 


१६६ 


६ में बेहुई मियायुत्त 
अभिमिस्तए 3। 
सप्नरिस सूद 
दिट्वपुत्य॑ सए पुरा॥ 
७. सेहुस्‍्स दरिसणे तस्स 
अश्यंगसार्थभ सोहणे। 
मोह गयरस सन्तस्स 
जाईतरण॑. समुप्यन्न ॥। 
८, देवलोग-बुओ का 
मस्स भवभतागओ। 
संहिमाणे. समप्पण्णे 
जरहूं तरह प्राणयं॥ 
8, जाइसरणे. समप्यन्न 
सियापुत महिंड्िए। 
सरई पोराणियं जाई 
सासण्ण सच प्राकयं।। 
पृ७, विसएहि 
श््जन्तो संजमस्मि यं। 


अध्मापिवर' उद्यागम्म 
हम वयणमब्बवी ॥ 


शुधाणि भें पंज सहृष्ययाणि 


वज 





उत्तरा्यपत सूत्र 
मृगापुत्र उस भूनि को अंसिमेधे-- 
अपलक् हृष्टि से देखता है और सोचता 


है. “मैं मानता हैं कि ऐवा रूप मैंने इसके 
पूर्व॑ भी कही देखा है (“ 


साधु के दर्शन तथा तदनन्तर पवित्र 
अध्यवसाय के होने पर, मैंने ऐसा कहीं 
देखाहै ---इस प्रकार ऊहापोह रूप मोह 
को प्राप्त मृगापुत्त को जाति-स्मरण 
उत्पन्न हुआ । 


संज्िज्ञान अर्थात्‌ समनश्क ज्ञान होने 
पर वह पूर्व-जाति को स्मरण करता 
है---“देवलोक से च्युत होकर मैं मनुष्य- 
भव में आया हूँ ।” 


जाति-स्मरण उत्पन्न होने पर मह॒द्धिक 
सूगापुत्र अपनी पू्व-जाति और पूर्वाचरित 
श्रामण्य को स्मरण करता है। 


विषयों से विरक्त और संयम में 
अनुरक्त मुथापुत्र ने माताबपिता के 
समीप आकर इस प्रकार कहा+- 

मुगापुश-. 

-- मैंने पंच महांब्रतों को सुना है । 
सुना है नरक और तियंच योनि में दुःख है। 
मैं संसारर्ष मंदह्ासागर से सिविए्ण+-- 


अचुजाशह पथव्यइस्सासि अम्सो [(॥॥ काम-विरक्त हो गया है।। मैं प्रब्॒श्या प्रहण 


१९. अभ्यताय ! मए भोग 
अुखा विलकलोबमा। 
प्र्च्छा | 


भयुद्भर “- देहाबहा , ॥| 


करू गा । माता ! मुझे अनुमति दीजिए ।” 


-+“माता“पिता ! मैं भोगों को भोग 
चुका है, वे विषफल के सम्रान अन्‍्त में 
कटु विपाक वाले और निरन्तर दुःख 
देते वाले हैं ।' 


। 
हे ६ ! हे ९ ॥ु 5 
ः १५ हि रे 
५ | (58 
हा 
हे 26028 ॥ 
है. &«रीपु बी 
रे 


१३. इस सरीर किक 
असुदृस # | 

असतब दिलिलिम ह 
दुक्स-केसाण. भांयर्ण 


१७. असासए सरोरमम्सि 
रइहं सोवलभाभह । 
पच्छा पुरा व चइयस्वे 
फेणबुब्बुय -- सप्निमे ॥। 


१५. माणसरो.. असारस्मि 
वाही--रोगाण आलए । 
जरा--मरणघंत्थम्मि 
खणं पि ने रमामएहूँ ॥ 


१६. जम्म॑ दुश्ख जरा दुषरखे 
रोगा ये सरणाणि य। 


अहो दुक्खो हु संतारो 
जत्य. कोसन्ति अन्तबो ।। 


१७. लेरा बत्यु हिरण्णं स 
पत्त-दारं उ्र ब्रन्धवा। 
चइत्ताणं इसं॑ देह 
ग़त्तव्यसलवसस्स  सेंआ 

प८. जहा किम्पायकलाश 
परिणामों ने सुम्दरों। 
०2 3 सोगाणं 

ने॑ सुख्रों ॥। 


पृ, अद्धांण॑ जो कह +आक. हि 


भच्छल्तों लो बृहो होई 
दुह्ा-तप्हाए 


-- यह शरीर अनिरिंग है, अप्ित 


है, अशुति से पैदा 'हुमा है, वहाँ का , 


आवास अशाहंबल है तंगा दुःखे 
बलेश का स्थान हैं । ह 


--हसे पहले यथा. बाद में, कंश्री 
छोड़ना ही है। यहू पाती के बूलबुल के . 


समान अनित्य है। अतः इस शरीर में 
मुझे आनन्द नहीं मिल पा रहा हैं। 


“व्याधि और रोतसों के भर तथा 


जरा और मरण से ग्रस्त इस असर भनुष्य- «* 


शरीर में एक क्षण भी मुर्मे सुख नहीं मिल 
रहा है। 


-- जन्म दुःख है। जरा दुःख है। - 


रोग दुःख है। मरण दुःख है। अह्ो ! 
यह समग्र संसार ही दुशखखूप है, 
जहाँ जीव क्लेश पाते हैं ।” गे 


“क्षेत्र--अंगल की भूमि, वास्तु--- 


घर, हिरण्य--सोना, पुत्र, ह्तरी | बसु. क्‍ 


जन और इस शरीर को शोड़कर ऐक दिन 


विवश होकर मुझे चले जाना है।” 


४ जिम प्रकार विफहंप: किम्पाफ 


फलों का अस्तिव परिणाम सुन्दरभ्नहीं होता . पद 
है, उसी अ्रकार भोंये हुए खो का परिनाम 


भी सुन्दर नहीं होता । 
“जो व्यक्ति पाये (पंच को संसस) 
बिना लम्ने सांग मरे 





लिए । 
॥। 8, । 
दर भा: 
हुंए 20 । हद फेर प्योड्' 
॥ (४ ६ ल्‍ ै 
सह ९ ॥ हु हे आल ट५ा 
है 
+ 3. 
व न न हि ) 2 अं हा हि 
८ (“है ॥ रह हे | । बढ: वाक्य 65 ४४ ॥४ 
न पे 7 रे 4 9] ए (चव्य हुँ हु ४) $ #. हर. । 
६ ञ 
4 अब 


का हाँ ॥;॒ | 
| १ ।क कर 
48 8 
है| है के ! 
पी । 


कि 
॥। । | 


२२. एवं घरभं पि काऊर्ण 
” को हे परं॑ भवं। 
भज्कनतों ये 
अप्यक्षर्मे चहे होह । 
२३. जहा गेहे पलिसस्मि 
तस्स गेहस्स जो पहू । 
सारपण्डाणि नीणेंड 
असर अवउज्झइ ॥ 


२४ एबं लोए पलिततस्मि 
जराए मरणेण य। 
क्षप्पाणं तारइस्सामि 
तुष्सेह्ट अुभश्तियो ॥ 


४१५. ते बित धम्मापियरों 
साक्ष्य पुत्त | दुच्चरं । 
सहस्साहं 
बाई लिबजुणो ४ 


२६. ससया सन्वभूएसु 
हम के वा जगे। 


जावश्जीवाए इुबकर ॥ 


4 


- इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म 
किए बिता परमव में जाता है, वह जाते 
हुए व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है, 
दुःखी होता है । 


“--“जो व्यक्ति पाथ्रेय साथ में लेकर 
लम्बे मार्ग पर चलता है, वह चलते हुए 
भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी 
होता है ।” 


“.हूसी प्रकार जो ब्यक्ति धर्म 
करके परभव में जाता है, वह अल्पकर्मा 
जाते हुए बेदता से रहित सुखी होता है । 


--“जिस प्रकार घर को आग लगने 
पर गृहस्वामी मूल्यवान्‌ सार वस्तुओं को 
निकालता है और मूल्यहीन असार वस्तुओं 
की छोड़ देता है --- 


--“उसी प्रकार आपकी अनुमति 
पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस 
लोक में से सारभूत अपनी आत्मा को 
बाहर निकालू गा । 

माता-पिता--- 


“माता-पिता ने उसे कहा-- 
“पुत्र | ध्रामण्य--मुनिन्नर्या अत्यस्स दुष्कर 
है। भिक्ष को हजारों गुण अर्थात्‌ तियमोप- 
नियम धारण करते होते हैं ।'' 


--“भिक्ष को जगत में श तु और 
मित्र के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीवों. के 
प्रति ससमभाव रखता होता है। जीवेस- 
पर्यन्‍्त प्राणातिपात से निवृत्त होनां भी 


” बहुत दुश्कर है ।” 


११०पृगापुत्रीय' 


२७. निज्यकालध्प्पमत्त ग॑ 
मसावायबिवज्जणे । 
भासियव्यं हिय॑ं सच्च 
निच्चाउत्त ण दुक्‍्करं ॥ 

२८. दनन्‍त - त्तोहणमाइस्स 
अवदत्तस्स विवम्जणं । 
अणगवबज्जेसणिज्जव्स 
गेण्हणा अवि दुक्करं ॥ 


२6. विरई अबम्भचेरस्स 
कामभोगरसब्न णा । 
उप्ग॑ महव्वयं बम्भं 
धारेयव्व सुदुक्करं 0 


३०. धण-धच्न-पेसवर्गेसु 
परिग्गहविचज्जणं । 
सव्वारम्भपरिच्चाओ 
निम्भमत्त सुदुककर ॥ 


३१. चउच्विहे थि आहारे 
राईभोयणवज्जणा । 
सप्चिहीसंचओ चेव 
वज्जेयव्यो सुदृब्करो ।। 


३२. छहा तण्हा य सीउण्ह 
दंसमसग्वेयणा । 
अक्कोंसा दुश्खसेज्जा य 
तेजणफासा जल्‍्लमेव ये ॥ 


३३, तालभा तज्जजणा जैथ -. : 
बहु-बन्धपरोसहा । 
दृस्क भिश्खायरिमा 
जायनणा ये अलाभधा ॥| 


'रैहह* 


“सदा अप्रमतत भाव' से मृषोचाद 
का त्याग करना, हर क्षण सावधान रहते 
हुए हितकारी संत्यः बोलना-न्यहुंत 
कठिन होता है। 


--दन्तशोधन--दतौन भादि भी 
बिना दिए न लेना और प्रदेत वस्तु भी 
अनवद्य (निर्दो3)) और एचशीय ही लेखा 
अत्यन्त दुष्कर है।” 


“--'काम-भोगो के रस से परिचित 
व्यक्ति के लिए अब्र॒ह्नचर्य से दिरकित 
और उग्र महाब्नत ब्रह्मचर्य का धारण 
करना वहुत दुष्कर है | 


---घन-धान्य, प्रेष्यवगं--दा सं-दासी 
आदि परिग्रह का त्याग तथा सब 
प्रकार के आरम्भ और ममत्व का त्याग 
करना बहुत दृष्कर होता है ।” 


“--अशन-पानादि चतुविध आहार 
का राजि में त्याग करता और काल- 
मर्यादा से बाहर ध॒तादि संनिधि का 
संचय ते करना अत्यन्त दुष्कर है ।” 


“-- “भूल, प्यास, सर्दी, भंर्भी, डाँच और 
मच्छरों का कष्ट, मोफोश संचस, हु।ख- 
शब्या--कष्टप्रद. स्थांग, . उुषस्पर्स 
तथा मंत्र--- न्‍ 


“--ताइ़ना, तेंजरा, कं और, 
बन्धन, भिक्षा-चर्यो, यॉचेनां और अलास 
बह परीवहों- की संहंग करन! दुबकर 

डर 


॥ है 3 
9. अंतोमा जे! इसा बिसी 
केशलोभो 


ज्ध 





ये दांतनों | 


कुल्ज बभ्मवर्य चोर 


ये अहुप्पणी ॥ 


३४ भुंहोइलओो (अर 


२९ 


99 


३४: बालुग्राकवले 


ने हु सी पभू तुम पता ! 


| 


अावज्जीवमतिस्सामों 


मल | होई दृश्यों ॥ 


अपमासे गंग सो उत्य 

परडिसेओ व्य दुसरो । 

बाहाहि सागरों चेव 
गुणोयही ४ 


जेब 
मिरफ्साए 4 संजसे । 
अखिशारागसर्भण जेव 


ज्रभ्ारामस् 
बुस्कर चरिंद तथो॥ 






५ ## रहने कु" दूश्वरे 
मोहबपा 





ज़्या 
जावेगब्य' सुदुष्कर 


उच्राध्मत्रत हूं 


--“यह कापोलीकृत्ति अर्थात्‌ अबूतर 
के समान दोषों से सर्शंक एवं सतर्क रहने 
की वृत्ति, दारण केश-लोच और यह धोर 
ब्रह्मचय व्रत धारण करवा महाद आत्माओों 
के लिए भी दुष्कर है ।” 


-- पुत्र ! तू खुख भोगने के ग्रोग्य 
है, सुकुमार है, सुमज्नित है--साफ-सुथरा 
रहता है, अत: श्रामण्य का पालन करने 


के लिए तू समय नहीं है। 


-- पुत्र ! साधुचर्या मे जीवन- 
पर्यत्त कही विश्राम नहीं है। लोहे के 
भार की तरह साधु के ग्रणो का वह 
महान्‌ गुरुतर भार है, जिसे जीवन- 
पयेन्त बहन करना अध्यन्त कठिन है !'' 


--जैसे आकाश-गंगा का स्रोत 
एबं प्रतिस्रोत (जल धारा का प्रतिकुल 
प्रवाह) दुस्तर है। जिस प्रकार सागर को 
भुजाओ से तैरना दुष्कर है, वैसे ही गुणो- 
द्धि---संयम के सागर को तैरना 
दुष्कर है । 


--सयम बाबू-रेत के कबल- 
'ग्रास' की तरह स्वाद से रहित है । तप का 
आचरण तलवार की धार पर चलने- 
जेसा दुष्कर है |” 


-“तांप की तरह एकाप़ दृष्टि से 
चारित्र ध्मं मे खलना कहिन्‌ है। लोहे 
के यव--जौ चबाना जैसे दुष्कर है, वंसे 
ही चारित का पालन दुष्कर है 4 


१६-मुतपुलीन 


जहाँ अग्यितिहा पित्ता | 

पाउ' होंई सुंदुबकर | 

तक क्र कर उ जे 
समणतप् ४ 


९१. जहा दुच्छ भर 4 जे 
होई बायस्स कोत्थलों । 


तहा दुक्‍खं करेउ जे 
कोवेणं समणत्तर्ण ॥ 
४२. जहा तुलाए तोलेडं 
ह कह मम्दरो गिरी । 


तहा निहुयं नोसक 
दुषकर समणत्तण ॥ 


४३. जहा भुयाहिं तरिउ 
दुश्कर रयणागरो । 
तह प्रणवसन्तेणं 
दुक्कर' दमसागरों ॥ 
४४. भुज माणुस्सए भोगे 
पंचलक्खणए तुम । 
भुत्तमोगी तओ जाया ! 
पच्छा धम्म॑ चरिस्ससि ॥ 


४४. त॑ बित :म्मापियरों 
एकेय जहा ' फुड । 
इहू_लोए मिप्पिवासस्स 
सत्यि किखि नि वृषकर ।। 

४६. सारीर-भाथला चेथ 
वेबनांओो 


,. अचधग्ततों १ 
भए सोढ़ाओं भोगाओं 


अलई दृश्शभयाणि ये! . 


४. की ६7.५ 8५४ बजा 
| 5 (कह करी ॥ 
4 ५ हे 
हु # 


/ 
4 

५ है + 7 

हर हि तंग । नि 


नि । क्ष 
| ।.* ५ 
जो ! के भ पे श्‌ 
4 री 
4 जि कि हर] 


"जे अफ्रालिसः अस्निषिक्ता २» 
ज्वाला को पीना दुष्कर “है, अँसे हो 
युवावस्था में अमणपधर्स का पाजिन 
करना दुष्कर है ।” 


गं 


“जैसे वस्त्र के झोत्यल को--- ' ः 
थैलें को हवा से भरना कठिन है, बैंसे ही 
कायरों के द्वारा श्रमणधर्म का 'पॉलंत 


करना भी कठिन होता है ।” 


जैसे मेहपवंत को तराबू से तोलले 
दृष्कर है, वसे ही निग्चल और जनिःंक 
भाव से श्रमण धर्म का पालन करना भी ' ' 


दृष्कर है । 


-- जैसे भुजाओं से समुद्र को तेरना 
कठिन है, वैसे ही अनुपशान्त व्यक्ति के 


द्वारा संगम के सांगर को पार 'करनाों 


दुष्कर है ।' 


“पुत्र ! पहले तू मलुष्य“सम्बन्धी 
शब्द, रूप आदि पाँच प्रकार के शोगों का 
भोग कर । पदत्रात भुक्तभीनी होंकर धर्म 


का आचरण करना । 
मुगा पुत्र 5 


“मृग्रापुत्र ने. मॉतालपिता: को 
कहा--'आपने जो कहा है, वह ठीक हैं.।. 


किन्तु इस संसार में जिसकी प्यास बुझ 


दुकी है, उसके सिए कुछ भी दुष्कर .. 


मै 
नहीं है || | हे ॥ छा गे 
४ २ ट ज् । 5७ , 0, 
। । ! 





[. है हा जप 
.] 
है हि 


4 
है 
की 
। 
ह /१ ७, है. पड 
म 
ह है; १. पर 
एज 


भर; शहर 


है 


४] 
हा 


/' छ७ जैरें-+ भरणकन्तारे 


' आॉजर्मते भयागरे । 
' शेए सोढाशि भीसाणि 


.. . जम्साण मरणाणि य॥ 


शक. जहा इहूं अगणी उप्हो 
एसो5णन्तगु्णं.. तहि। 
तरएसु वेबणा उप्हा 
अस्साया बेइया मए॥ 


8९. जहा दम इहू सीय॑ 
एोपमसपुनन राह 

नरएसु सीया 
अस्साया वेइयथा भए॥ 
५१७०, कादन्तो कंदुक्‌ भ्भोसु 
उद्डपाओं. अहोसिरो | 


ते 
पककपुसथो अणन्तसो ॥ 


४६१: महादवग्गिसंकाते 
सरस्मि वबइरवालुए। 


कसध्मवाजुयाए य 
वहुपुस्योी..._ अणन्तसो ॥ 


कि हक है 2५ पे 


करवत-शरकयाईह 
: छिन्नपुक्वों. अजन्तसों ॥ 


उत्तराष्पयत, बूज" 


-- मैंने नरक अदि चार गतिख्प 
अन्त वाले जंरान्मरण हूृषी भय के 
आकर कान्तार (संसार वन) में भग्रंकर 
जन्म-मरणों को सहा है। 


“- जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, उससे 
अनत्तगुण अधिक दुःखरूप उष्ण बेदना 
मैंने नरक में अनुभव की है । 


--- जैसे यहाँ शीत है, उससे अनन्त- 
गृण. अधिक दुःखरूप शीतवेद ना मैंने 
नरक में अनुभव की है । 


-- “मैं नरक की कंदु कुम्मियों मे--- 
पकाने के लौह॒पात्रो मे ऊपर पर और 
नीचा सिर करके प्रज्यलित अग्नि में 
आक़न्द करता हुआ अनन्त बार पकाया 
गया हूँ। 


--“महाभयंकर दावाग्नि के तुल्य 
मरु प्रदेश में, तथा बज्थवालुका (व 
के समान कर्कश कंकरीली रेत) से और 
कृदम्त्र दालुका (नदी के पुलिन की तप्त 
बालू रेत) में मैं अनन्त बार जलाया 
गया हूँ ।” 


“+ बन्धु-वान्धवों से रहित असहाय 
रोता हुआ मैं कन्दुकुम्सी में ऊंचा बाँवा 
गया तथा करपत्र--करवत भौर फ़केच--- 
आरा आदि झस्तों से अनन्त कर छेदा 
गया है ।' 


१६० मृरापुव्रीय 


शए, अइतिक्सकंट्याइसने 
तुगे सिम्बलिपाय्रने 
खेवियं. पश्सवद्ध जं 
कड्ढोकड्टा हि दुक्‍्कर | 


४३. महाजन्तेस्‌ हँस वा 
। 


आरसन्ती 
पीलिओ मि सकस्मेहि 
पावकस्मों अगन्तसों ॥। 


५०. कूबन्तो कोलसुर्ण्णहि 
सामेह सबलेहि य। 
पाडिओ फालिओ छिल्नो 
विप्फुरन्तो अणेगसोी ॥ 

५५. असीहि अयसिवर्ण्णाहि 
भल्लीहि पट्टिसेष्ि य। 
छिप्नो भिन्नो विभिन्नो य 
ओइण्णों पावकम्मुणा ॥। 


५६. अबसो लोहरहे जुत्तो 
जलन्ते समिलाजुए । 
चोइओ 
रोध्झो था जहू पाडिओ । 


दि जलन्तस्मि 


श्र 
--“अत्यन्त तीचे काँटों से व्याप्त 
ऊने शाल्मलि वृक्ष पर पाप्ष से आावकर, 


हप्र-उधर खीचकर मुंभे असहां कष्ट 
दिया गया । 


“-- अति भयानक आक्रल्दस करता 
हुआ, मैं पापकर्मा अपने कमों के कारण, 
गले को तरह बड़े-बड़े मंन्‍्नों में अनन्त 
बार पीला गया हूँ ।' 

“- मैं. इधर-उधर भागता और 
आक्रन्‍्दन करता हुआ, काले तथा चित* 
कबरे सूअर और कूतो से अभेक आर 
गिराया गया, फाडा गग्मा और छेदा गया । 


--- पाप कर्मों के कारण मैं नरक में 
जन्म लेकर अलसी के कूलों के समात 
नीले रंग की तलवारों से, भालो से और 
लोह के दण्डो से छेदा गया, भेदा गया, और 
खण्ड-लण्ड कर दिया गया ।* 


“- समिला (जुए के छेदों में लगाने 
की कील) से युक्त जूएवाले जलते लौह के 
रथ में पराधीत मैं जोला गया हूँ, चाबुक 
और रस्सी से हाँका गया हुँ तथा रोझ 
की भाँति पीट कर भूमि पर पिराबा 
गया हूँ। 


“पापकर्सों से घिरा हुआ पराधीन 
मैं अग्नि की घिताओं में भैसे की भांति 
जलाया और पकाया गया हैं। 


-- लोहे के समाव कहोर स्रेंडासी- 
जैसी चोंच वाले ढंके औौर दीज अ्रत्तियों 
द्वास, में शोता“विश्रखता हंडातहूँ अनस्ते 
बार तोता भ्रया हूँ ।* 





उत्तराध्यप्त तू 


“ध्यास्न से व्याकुल होकर, दौड़ता' 
हुआ मैं वंतरणी नदी वर पहुँचा। जल 
पीऊ गा--यहू सोच ही रहा था कि छूरे 
की धार जंसी तीदण जलधारा से मैं 
चीरा गया ।” 


--“गर्मी से श्तप्त होकर मैं छाया 
के लिए असि-पत्र महावन में गया । किन्तु 
वहाँ ऊपर से गिरते हुए अधि-यत्रों से-- 
तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से अनेक 
बार छेदा गया ।” 


“--संब ओर से निराश हुए मेरे 
शरीर को मुद्गरो, मुसृण्डियो, शूलो और 
मुसलों से चूर-बूर किया गया। इस प्रकार 
मैंने अनन्त बार दुःल पाया है। 


-- 'तैज धार वाले छुरो से, छुरियो से 
तथा कैचियों से मैं अनेक आर काटा गया 
है, टुकड़े-टुकड़े किया गया हैं, छेदा गया हूँ 
तथा मेरी चमड़ी उतारी गई है ।' 

-“ाक्षों और कुट जालो से विवश 
बने मृग की भाँति मैं भी अनेक बार छल- 
पर्वक प्रकड़ा गया हूँ, बाँधा गया हूँ , 
रोका गया हुँ और बिनष्ट किया गर्ग हूँ। 


---“गलो से-- मछली को फंसाने के 
काँटों से तथा मंगरों को पकड़ने के जालो 
से मत्स्य की तरह विद मैं अनन्त बार 
कोता गया , फाड़ां गया , पकड़ा गया , 
और मारा गया। 

“बाज पक्षियों, जांबों तथा 
बजलेपों के द्वारा पक्षी की भाँति में 
अनाल बार परुड़ां गया, जिपराया गया, 
बाँचा गया और मारा गया ।'* 


६८. तलाईं तम्बलोहाहं 
तउयाईं सीसयाणि य। 
पाइओ . कलकलमन्ताईं 
आरसन्तो सुभेरव ॥॥ 

६९. तुहूं पियाईं. मंसाईं 
खण्डाइं सोल्लगाणि य। 
खायिओ मि समंसाई 
अग्गिवण्णाईं... णेगसो ॥ 


७०. तुहूं पिया सुरा सीह 
पेरओ य महूणि य। 
वसाओ दहिराणि य॥ 

७१. निच्ण॑ भीएण तत्वेज 
दुहिएम.._ यहिएण य। 


परमा 


है| शक है 
“बढहई के द्वारा "जूतों को तरह 
कुल्हाड़ी और' फरमसा आदि से मैं शनत्त 
बार कूटा' गया हू, फाड़ा ग्रयो हुँ खेत 
गया हूँ, और छोला धया हूँ ।” 
-.“चुहारों के द्वारा सौहे के भाँति 
मैं परमाघरभी असुर कुपारों के दौरा अपत 
और मुक्का आदि से अनन्त बार"पीटा 


गया, कूटा गया, शप्ड-खण्क किया ग्रया, 
ओर बूर्ण बना दिय्रा गया ।” 


“भयंकर आकरन्द करते हुए मीं 


मुझे कलकलाता गर्म ताँबा, सोहा, रंगा 
और सीसा पिलाया गया । 


॥9 
| पी 
नो 


“तुमे टुकड़े-टुकड़े किया हुला और 
शूल में पिरों कर पकाया गया मांस 
प्रिय था--यह याद दिल्ञाकर मुझें भेरे 
ही शरीर का मांस काटकर और उस्ते 
अग्नि--जैसा लाल तपा कर अनेक बार 
खिलाया गया।” 


“तुझे सुरा, सीधू, मैरेप भौर भर्ु, 
आदि भदिराए प्रिय थीं---यह याद 
दिलाकर मुझे जलती हुई चकके और 
खून पिलाया शया ।” 

“- मैंने (पूर्व जन्मों में इस 'क्कारओ/ 
नित्य ही भवभीत, बंतरस्त, हु/खित औौर 
व्यथित रहते हुए कत्नत्त दुःख 
का अनुभव किया |” बी 5 2 

“>लीव: प्रधंण्ड, न अवाढ, । और,,. | । 
अत्यन्त बह, भहाशर्यकर और श्रोग्य 
वैदनाओों का पैंते' मर्कः में. अमुभव, , 
किस है।(७४7.. ४ टोएक , 'क 


बे 
कह आरिा भाणसे लोए 
“४ हाया ! वोसन्ति वेयणा । 
', एसो. अणन्तगुणिया 
सरएसु बुक्खवेयणा॥ 
3, सब्वशबेसु अस्साया 
कैयणा वेइया सए। 


, निमेसस्तरभमित्तं पि 
जं साथा नत्थि वेयणा॥। 


७४५. त॑. बित 5सभ्मापियरों 
छन्देणं पुर! पत्यया ! 
नवर॒ पृूण सामण्णे 
बुक्स निष्पडिकस्मया ॥ 


७६. सों बित  5म्मापियरों ! 
एबमेय॑ जहाफुड । 
पडिफुस्म॑ को कुणई 
अरफ्णे.. मियपक्लिणं ? 

७७, एनभूओ अरप्णे या 
जहा उ चरई मिगो। 
एवं धर्म्म चरिस्सासि 
संजमेण तवेण य४७ 

७८. जया मिगल्‍त आपंको 
महारत्तम्ति जायई। 


अश्छत शकखमुलस्मि 
को रण ताहे तिमिस्छई? 
७८६ को था से औस 5 देई ? 


को वा से ५ ८इ सह? 
को बे अल अं बा ले 
पणासलप्‌ ? 


उसरध्यमन सूत्र 


--/है' फिता ? मनृष्यन्नोक में जैसी 
वेदनाएं देखी जाती हैं,--उनसे श्नन्‍्त 
गुण अधिक दुःख-बेदनाएँ नश्क में हैं।'' 


-- मैंने सभी जल्मों में दुःख-रूप 
बेदता का अनुभव किया है। एक क्षण के 
अन्तर जितनी भी सुखरूप बेदना 
(अनुभूति) वहाँ नहीं है!” 

माता-पिता-- 

माता-पिता ने उससे कहा--“पृन्र ! 
अपनी इच्छानुसार तुम भले ही संयम 
स्वीकार करो । किन्तु विज्ेष बात 
यह है कि---श्रामण्य-जीवन में निष्प्रति- 
कमंता अर्थात्‌ रोग होने पर चिकित्सा 
ते कराना, यह कष्ट है । 

मृगापुत्र--- 

बह बोला--“माता+पिता ! आपने जो 
कहा वह सत्य है। किन्तु जंगलों में रहने 
वाले निरीह पशु-पक्षियों की चिकित्सा कौन 
करता है ?' 

-- जैसे जंगल में मृंग अकेला 
विचरता है, बसे ही मैं भी संपम और तप 
के साथ एकाकी होकर धर्म का आचरण 
करू गा । 

-- जब महावन में मृंग के शरीर 
में आतंक (आशुधाती रोग) उत्पन्न हो 
जाता है, तथ वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस 
मृग की कौन चिकित्सा करता है ? 

-- कौन उसे औषधि देता है? 
कौन उसे सु की (स्थास्ब्स भी) बात 
पूछता है ? कौम उसे भवक्‍तनपात लाकर 
देता है ?” 


१६-मृवापुव्रीय 


८० जया य से सुही होइ 
तथा गरछह गोयरं। 


भत्तपाणस्त अट्टाए 
वल्लरसाणि सराणि य।॥ 


८१. खादइता करे पाउं 
बललरे हि बा। 
सिगचारिय चरिताणं 
गच्छई प्रिगचारियं ॥ 


८२. एवं समुद्टिओ भि 
एवमेव अमेगओ औ। 
मिगचारियं चरिराणं 
उड़ठं पक्‍कसई दिस ॥॥। 

८३. जहा भिगे एग अणेगचारी 
अणेगवासे धुवगोयरे य। 
एवं म॒णी गोयरियं पविट॒ठे 
नो हीलए नो विय खिसएज्जा ॥ 


८४. मिगवारियं चरिस्सासि 
एवं पुत्ता ! जहासुहू। 
अस्मापिऊहि अणन्लाओ 
जहाइ उर्बाहू तओ 0 





रैक 


--“जब वह स्वस्थ हो जाता है, 
तब स्वयं योंचरभूमि में जाता है । 
और खाने-पीने के लिए बह्लरों---लता« 
निकुजों व गहन (झाड़ियों) तथा जलाशयों 
को खीजता है। ह 


--लत्ता-निकुजों और जलाशपों में 
खाकर--पानी पीकर मृगलर्या (उछल- 
कूद) करता हुआ वह सृंग्र अपनी सृग« 
चर्या (मगों की निवासभूमि) को खला 
जाता है।' 


“- रुपादि में अप्रतिबद्ध, संगम के 
लिए उद्यत भिक्षु स्वतंत्र विहार करता 
हुआ, मगचर्या की तरह आचरण कर ऊध्वे- 
दिशञा--मोक्ष को गमन करता है।' 


-+ जिसे मुग अकेला अतेक स्थानों 
में विचरता है, अनेक स्थानों में रहता 
है, सदैव गोचर-चर्या से ही जीवन» 
यापन करता है, वैसे ही गोचरी के लिए 
गया हुआ मुनि भी किसी की निन्‍्द्ा और 
अवज्ञा नहीं करता हैं। 

---मैं मृगचर्या का आचरण करूँ गा । 
“वुत्न ! जैसे तुम्हें सुल ही, वैसे करौ--न 
हंस प्रकार म्राता“पिता की अनुमति पाकर 
वह उपधि--परिग्रह को छोड़ता . है ॥ 

मृगापुश्र--- मु 

--है माता ! मैं तुम्हारी अवुभत्ति 
प्राप्त कर सभी दु:झों को कैद ऑोश्ले- 
वाली मृराचर्या का अंधरण कैंकेशे 

मातानला 


“बुक! भंतेशुनर दुत दो,पेेंगशो। 





+/+ हृ 
9 +' भर है न ॥ पु /, प $ | ॥ 
4 रे ऐ भ ] ५ रे + ; 
$.४* ' हैँह 


अहानाधों .व्य कंचुयं ॥ 
'इडिं विस च मित्त 
प्रा-दारं जे नायथओ। 


+ उत्तराध्ययर् १0५ + ह सूरके हे 
उाहार-ज हा हक: 
इस प्रकार बहू अनेक तरह से 

माता-पिता को अनुमति के लिए समझा 


कर भमत्त्य का स्थाग करता है, जैसे कि 
महानाग केंचल को छोड़ता है । 


कपड़े पर लगी हुई धूल की 
तरह ऋद्धि, धन, मित्र, पुत्र, कलत्र और 
ज्ञाति जनों को झटककर वह संयमयाज्रा 
के लिए निकल पड़ा । 


पंच महाव्रतों से युक्त, पाँच समितियों 
से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त 
आम्यन्तर और बाह्य तप में उद्यत--.- 


ममत्त्वरहित, अहंकाररहित, संग- 
रहित, गीरव का त्यागी, त्रस तथा 
स्थावर सभी जीवों में समहष्टि -.. 


लाभ में, अलाभ में, सुस में, दुःख 
में, जीवन में, मरण में, निन्‍दा में, प्रशंसा 
में, और मात-अवमभान में समत्य का 
साधक--- 


गौरब, कपाय, दण्ड, दाल्य, भय, 
हास्य बौर शीक से मिदृस, निदान और 
बन्धन से मुक्त--- 


इस लोक बौर परलोक में अनासक्स, 


बसूले से काटने अथना: चन्दन शेगात जाने 


पर भी; तथा आहार मिलसे ओर व सिलने ' 


_ पर मी अरम-- 


१६-मृवापुक्रीय 


दंगे- अप्यसस्थेहिं 
संब्दयों पिहियासबे 
अज्ञप्पन्झाणजोगेहि 
पसत्थ - बससासणे 0 


४०9. एवं. ताणेण चरणेण 
दंसणेग. तर्बंण य। 
भावणाहिं य सुद्धाहि 
सम्म भावेस अप्ययं॥ 
बहुयाणि ,उ बशसाणि 
सामण्णमणपालिया । 
मासिएण उ भर्तेण 
सिद्धि पत्तो अणुस्रं॥ 

ई६- एवं करत संबुद्धए 
पण्डिया पंरत्रियक्खणा । 
विणियट्टन्ति भोगेसु 
समियापत्ते जहारिसी॥ 

८5७. महापभावस्स महाजसत्स 
मियाइ परास्स निसम्म भासिय । 
तयप्पह्ााणं चरियं से उत्तमं 


गइप्पहाणं च तिलोगबिस्सुधं॥) 
८. वियाणिया दुक्‍्अविवद्धू् धर्म 
मसराबंध' जे महतब्मयावहूं । 


“सि बेमि ॥ 


शहर 
अपशस्त द्ारों--देवुओं ऐ जाते दाशे 
कर्म-पुद्गलों का सर्वतेभावेन निरोष॑फक 
सहधि. भृगापुत्र अध्यात्मसम्बन्धी 
ध्यातयोगी से प्रशस्त संयम-शासत में 
लीन हुआ । 
इस प्रकार शान, चारित्र, दर्शंत, तप 
और शुद्ध-मावनाओों के द्वारा आत्मा को 
सम्यक्तया भाविते करं-- 


बहुत वर्षों तक श्रासण्य धर्म रा 
पालन कर अन्त में एक मारे के अनझच 
से वह अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुमा । 


संबुद्ध, पण्डित और अतिविचक्षण 
व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। वे काम-मोयों 
से वंसे ही निवृत्त होते हैं, जैसे कि 
मह॒षि मृगापुत्र निवृत्त हुआ । 

महान्‌ प्रभावशाली, महान यज्ञस्वरी 
मृग्रापुत्र के तप:प्रभान, त्रिलोक-विश्वुत 
एवं मोक्षरूपगति से प्रधान--उत्तम चारित् 
के कथन को सुनकर--- 

धन को दुःखब्धक तथा ममत्व- 
दस्धन को महाभयंक्षर जानकर निर्यानि 
के गुणों को प्राप्त करने वाशी, सुल्लावहू--+ 
अनन्त सुखन्यापक, अनुत्तर धर्ष-धुस कों 
धारण करो | 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 


२७ 
महा निग्रेन्थीय 


ऐश्वर्य और परिवार होने मात्र से 
कोई सनाथ नहीं होता । 


एक बार राजगह के बाहर पंत की तलहटी में विस्तृत-मण्डिकृक्षि' 
उद्यान में मगधेश्वर राजा 'श्रेणिक' घुमने गये थे। वहाँ ध्यान योग भें लीन 
एक तरुण मुनि को देखा। मुनि के श्रप्रतिम सौन्दयं की देखकर राजा 
ग्राश्चयं में डब गया । उसने मुनि से कहा-- तुम मुनि केसे बन गए ? तुम्हारी 
यह यवावस्था और तुम्हारा यह दीप्तिमान्‌ शरीर सांसारिक सुख भोगने के 
लिए है, न कि मुनि बनने के लिए । 


मुनि ने कहा--राजन्‌ ! मैं अनाथ हूँ, भ्रसहाय हूँ, इसलिए साधु 
बना हूं ।” 


मुनि के उत्तर पर राजा को विश्वास तो नहीं हुआ । फिर भी सोचा, 
“हो सकता है, ठीक हो । प्रभाव की स्थिति में और दूसरा चारा ही क्या है ?” 
प्रत: राजा ने कहा “मुनि ! लाचारी में साधु होने का क्या प्रर्थे ? तुम्हारा . 
कोई नाथ नहीं हैं, तो मैं तुम्हारा नांथ होता हूँ । मैं तुम्हें भामन्त्रण देता हैं, 
तुम्हारे लिए सब सुख-सुविधा का प्रबन्ध करूगा ।/ 


मुनि ने कहा-- राजन ! तुम स्वयं ही प्रनाथ हो, तुंस मेरे साथ कौसे 
बन ४०३४ ? जो स्वये अ्रवायथ होता है, वह दूसरों का नाथ केसे बसे 
सकता श!ए 


. ३०१ 


३२०२ | उत्तराध्ययन सूत्र 


राजा मुनि के इंस उत्तर से परेशान हो गया। उसने प्रपने भ्रपार 
ऐश्वर्य भ्रौर विपुल समृद्धि का जिक्र करते हुए, मुनि से कहा--“भ्राप 
तह न बोलें; ये हाथी, ये धोड़े, ये सँतिक, ये महुल--सब ॑ मेरे है, मैं अनाथ 
श्ः 


मुनि ने कहा--राजन्‌ ! प्रनाथ और सनाथ की सही परिभाषा तुम 
नहीं जानते हो । धत-सम्पत्ति झौर ऐश्वर्य होने मात्र से कोई संनाथ नहीं 
होता। मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र था। पिता के पांस ऐश्वर्य की कोई 
कमी नहों थी । परिवार में माँ, भाई, बहन, पृत्नी और परिजन सभी थे । 
किन्तु जिस समय मैं भ्रांखों की तीत्र वेदना से त्रस्त एवं पीड़ित हो रहा था, 
' उस समय भुंझे उस बेदना से कोई बच्चा नहीं सका। बड़े-से-बड़े चिकित्सक 
मुझे स्वस्थ नहीं कर सके, अपार ऐश्वर्य मेरे कुछ काम नहीं भराया। वह 
मेरी बेदना को मिटा नहीं सका | मेरा कोई त्राण नहीं था । मुझे कोई बचा 
नहीं संका, यही मेरी श्रनाथता थी !” 


-+“एक दिन रात को शय्या पर पड़े-पड़े मैंने निर्णण किया कि धन, 
परिजन भादि के ये सब प्राश्रय भूठे हैं। इन भूठे झ्राश्नयों का भरोसा छोड़ 
देना ही होगा । इन तमाम परिकरों से मुक्त हुए बिना मुझे शान्ति नहीं प्राप्त 
होगी । अतः क्रामष्य भाव में उपस्थित होकर दुःख भौर पीड़ा के बीज को ही 
मूल से नष्ट कर देता है | कुछ भी हो, प्रभात होते ही मैं स्ंसंग का त्यागी 
मुति बन जांऊँगा। राजन ! मेरा यह संकल्प हृढ़ से हृढतर होता गया । कुछ 
ऐसा योग हुआ कि मेरी वेदना शान्त हो गई। और प्रातः काल होते ही मैं 
मूति अन गया । 


“-“और जो मुनि बतकर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, 
बहू भी भनाय है। साधना भर साध्य के प्रति जिसकी दृष्टि विपरीत है, 
उसका बाह्य क्रिया-काण्ड निरथंक है ।” 


भुति की दस स्वानुभूत वाणी से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने 
स्वीकार किया कि वास्तव में, मैं प्रसाध हे, मुनि सनाथ है। राजा ने सुति से 
एक महत्वपूर्ण तथ्य को जाना; इससे वह प्रसन्‍्न था। परिवार के साथ वह 
धर्म में भनुरक्त हो गधां। उसने श्रद्धापू्वक मुनि को वन्दना कीं। भौर 
अपने गा ध्यान में विक्षेप हो जाने के प्रति विनश्न भाव से क्षमा- 
यावता की । रा 


कि 


१० “>अहानिद्र त्थीय २» पर हे 


उक्त अध्ययन जीवन के एक ऐसे अंश को स्पर्श करता है, जो ऐश्वर्य 
के कारण शहं से ग्रस्त हो जाता है। बाह्य ऐश्वयं एवं विभूति कुछ नहीं है । 
वह मानव की सनाथता के हेतु नहीं हैं। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव 
श्रनाथ ही रह जाता है, यदि उसके अन्तर्‌-मन में विशुद्ध विवेक एवं सक्ष्ले 
प्रनासक्त वेराग्य का जागरण नहीं हुआ है तो । 


रे 


ष्कै 


विसइम अज्ञयणं : विशति अध्ययन 


महानियण्ठिज्जं : महानिग्र स्थीय 
मूल हिन्दी अनुवाद 
, सिद्धाणं नसो किश्चा सिद्दों एवं संयतों को भावपुर्वक 
' झंजयाणं थ भाषओ | नमस्कार करके मैं अथं--मोक्ष और 
अत्यधम्मगईइ तच्च धर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली तथ्य- 
अंधुर्साटंठ सुणेह्‌ में॥ पूर्ण अनुश्विष्टि--शिक्षा का कथन करता 
हूँ, उसे सुनो । 
पंभूयरयणों - राया गज-अध्व तथा मणि-माणिक्य आदि 
सेणिओं मगहाहियों । प्रचुर रत्नों से समृद्ध मगध का 
विह्रजस' निय्जाओ अधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि चैत्य-- 
मण्डिकुच्छिस चेइए ॥ उद्यान में विहार-यात्रा के लिए नगर से 
निकला । 
नाणादुमलयाइण्णं वह॒ उद्यान विविध प्रकार के वृक्षों 
माणापक्चखिनिसेवियं । एवं लताओं से आकीर्ण था, नाना 
ताणाकुसुमसंछन्न प्रकार के पक्षियों से परिसेवित था और 
उज्जाणं ननन्‍्दणोवम विविध प्रकार के पुष्पों से भली-भाँति 


« तत्व सो पासई साहू 
संजय सुसमाहिय । 


मिसन्त  रकधासूलस्सि 
सुकमाल यबुहोइय। 


आच्छादित था। कि बहुना, नन्‍्दन बन के 
समान था। 

राजा ने उद्यान में वृक्ष के नीचे 
बेठे हुए एक संयत, समाधि-संपन्‍त, सुकू- 


मार एवं सुलोचित--सुखोपनोग के प्रोन्य 
साधु को देखा । न 


र्ण्ड 


२५०-महानित्र नयी य 


५. तस्स रुव तु पासित्ता 
राइणों तेम्सि संजए। 
अध्यन्तपरणो आसों 
अंउलो,. खु्थविम्हओ॥। 

६. अहो! वण्णों अहो ! रूज 
अहो ! अज्जस्स सोमया । 
अहो ! खंतो अहो! मु्ती 
अहो ! भोगे असंगया ।॥। 


७. तसस पाए उ बन्दित्ता 
काऊण थे पयाहिणं। 
माइदूरमणासन्ने 
पंजनली.. पड़िपुच्छई ॥। 


८. तरुणोसि अज्ज ! पथ्चइओं 
भोगकालस्पि संजया ! 
उवदिठओ सि साम्मणे 
एयमट्ठ सुर्णेंभि ता।॥। 


ढ- अणाहो मिं सहाराय ! 
नाहीं भज्स न विज्जई। 
अणुकम्पग सुहि वावि 
कंखि भाभिसमेम5हं ॥ 

१०. तओ सो पहसिओो राया 


सेणिओं. भगहाहियो । 
| ते इंडिहमन्तस्स 


कि 
बै, 
अं 
| 


ढै०क . 

साधु के अनुपसे रूप को देखकर 

राजा को उसके प्रति बहुत ही अभिक 
अतुलनीय विस्मेय हुआ।... 


अहो, क्‍या वर्ण (रंग) है! क्या 
रूप (आकार) है ! भहो, आर्य की कंसी 
सौम्यता है ! अहो, क्या क्षान्ति है, क्‍यों 
मुक्ति--निरलॉभता है ! अहो, भोंगों के 
प्रति कैसी असंगता है | 

मुनि के चरणों में वन्दता और 
प्रदक्षिणा करने के पंदचात्‌ राजा न॑ अंति- 
दूर, न अति निकट अर्थात योग्य स्थान में 
खड़ा रहा और हाथ जोड़कर सुनि से, 
पुछने लगा-- 

राजा श्रेणिक-- 

--हैं आये | तुम अभी युवा ही । 
फिर भी है संयत | तुम भोगकाल में 
दीक्षित हुए ही, श्रामण्य में उपस्थित हुए 
ही | इसका क्‍या कारण है, में सुनना 
चाहता हूँ। ' 

मुनि-- 

-- महाराज ! मैं अनाथ हूँ। सेरां 
कोई ताथ--अभिभावक एवं सेरक्षक नहीं 
है। मुझ पर अनुकम्पा रखने वाला कोई 
सुहृद --मित्र मैं नहीं पा रहा हूँ ।* 


यह सुनकर मर्गधाधिप राजा श्रेणिक 
जोर से हँसा और मुनि से बोला-- 
“इस प्रकार तुम देखने में व्हांद्धि संपसत--+ 
सौभाग्यश्वात्ी लमते हो, फिर भी 
तुम्हारा कोई कसे ताथ जहीं है ?” 





“'उफंततन हू 
राजा श्रेणिक--- 

--“भदन्त ! मैं सुम्हारा' नाथ होता 
हूँ। है संगत ! मित्र और हासिफनों के 
साथ भोगों को भोगी । यह मंश्ुष्य-जीवन 
बहुत दुलंभ है ।” 

मुति-- 

“--“पक्षेघ्रिक ) तुम स्वयं अनाथ हो । 
मगधाधिप |! जब तुम स्वयं अनाथ हो तो 
किसी के नाथ कैसे हो सकोंगे ?'' 


राजा पहले ही विस्मित हो रहा था, 
अब तो मुमि से अश्रतपृर्व॑ (पहले कभी 
नहीं सुना गया--'मनाथ' यहू) बचत सुन- 
कर तो और भी अधिक संभ्रान्त---संक्षया- 
कुल एवं विस्मित हुआ । 

राजा श्रेणिक--- 

--'मेरे पांस अश्व हैं, हाथी है--- 
नगर और अन्तःपुर है। मैं मनुष्यजीवन 
के सभी सुख-भोगों को भोग रहा है । मेरे 
पास आज्ञा--शासन और ऐद्वर्य---प्रभुत्व 
भी है।' 

- इस प्रकार प्रधान-श्रेष्ठ सम्पदा, 
जिसके द्वारा सभी कामभोग मुंके समपित 
होते हैं, मुझे प्राप्त हैं। इस स्थिति में 
भला मैं कंसे अनाथ हैं? भदन्त | आप 
भूठ न बोलें । 

मुनि-- 

-- पृथ्वीपति-नरेश | तुम “अनाथ 
के अर्थ और परमार्थ को नहीं जानते हो 
कि मानव अनाय और संतोष कैसे होता 
है ? ॥ 





१८. कोसस्ओी कर नयरी 
पुराणपुर | 
तत्य. आसी पिया भज्म 
पश्चयधणसंचओ ॥ 


१६. पठसे बअए सहाराय ! 
अउला से अच्छिवेषणा । 


अहोत्या बिउलो दाहो 
सब्बंगेसु ये पत्थिवा ! ॥ 


२०. सत्यं जहा परमतिक्खं 
सरीरविवरन्तरे । 
परवेसेज्ज अरी कुड्ो 
एबं मे अच्छिवेयणा ॥ 


२१. तियं में अन्तरिच्छ ज॑ 
उत्तमंग॑ ॑उ॑ पोडई। 
इ्वासणजिससा घोरा 
बेदनणा परमदादणा 0 


२२. उबदिया से आयरिया 
विज्जा-मन्ततिगिज्छनगा । 
अवोधा सत्यकुसला 
मन्त-मुलवितारया ॥ 


शरे. ते भे तिगिच्छ कुभ्वन्ति 
चाउप्पार॑ जहाहिव॑ 


नये दुक्खा विमोथन्ति 
एसा भज्स  अणजहहया ॥| 


हं। 
हैंक्फ,' 












या] 
श न्ढ पं 


“महाराज ! अऋष्यां क्षप् कस 
घित्तसे मुझे सुनिए कि ययादव में ,अंवोय 
कंसे होता हैं, किस भाव मे मैंने उसका 
प्रयोग किया है ? ! ४ 


--- प्राचीन नगरों में असाधारण 
सुन्दर कौशाम्बी मोम की नगरों हैं। कहाँ 
मेरे पिता थे। उनके प्रास अचुर भरत का 
संग्रह था । 


-- “महाराज ! प्रथम वय में--युवा- 
वस्था मे मेरी आँखों में अतुल---असाधा रण 
वेदना उत्पन्न हुईं। पायिव ! उससे मेरें 
सारे दरीर में अत्यन्त जलन होती भी ।” 


--“कुद्ध शत्र जैसे शसेर के मर्भ- 
स्थानों में अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र भोफदे 
और उससे जैसे वेदना हो, वैसे ही मेरी 
आँखों में भयंकर वेदना दो रही थी ।” 


-- जिसे इन्द्र के वर्जाफ्रहार से भरय॑- 
कर बेदना होती है, वेसे ही मेरे त्िक--- 
कटिभाग में, अस्तरेच्छ--हुंदय में और 
उसमाग---मस्सक में अति दारुण वेदसा 
हो रही थी ।' 

“झविद्ञा और मंत्र से चिकित्सा 
करने वाले, मंत्र तया भौषधियों के विशारव, 


अद्वितीय शास्त्रकुसल्, आयुर्वेदाचाय मेरी 
चिकित्सा के लिए उपस्थित थे । 


--“उन्होंने मेरे हिताएँं बंध, रोगी, . 
औषध और. परिचारमंहप अतुष्पाद 


चिकित्सा की, किन्तु वे मु दुःख से मुगत 
नहीं कर, सके । यह मेरी अगवा है ।” 


भै 


श्श्द 


२४. पिया से सब्यसारं पि 

' 'दिल्जॉहि मम कारणा। 

' नथ वृषखा विमोए्टड 
एसा मम्स अणछया॥ 


२५. मावा ये से सहाराब ! 
पुत्तमोगवृहद्विया ' 
न॒प दुबखा विमोण्ठड 
एसा भज्छ  अणाहया ॥ 


२६. भागरो ही 3 ! 
संगा ।। 
न थे दुक्खा विभोयन्ति 
एसा मज्य  अगाहया ॥ 


२७. सहशीओ से महाराय ! 
सभा जेटहु-कणिटृगा। 
में थे बुक्‍्खा विमोयलन्ति 
एसा मज्तस अणाहया॥ 


२८. भारिया से भहाराय ! 
अणुरता अजुब्यया। 
अंसुपण्णेहि. नयणेहि 
उरे में परिसिचई॥ 

एवं. अज्न पाणं व प्ाणं चल 
भशस-भम्ल-विलेव्ण॑  । 
सए नायसणाय वा 


सा बाला नोवसु जई।॥ 


३० लर्ण पि में महाराय ! 
प्ररताओ जि न फिटटई । 
नय॑ बुंक्शा विभोष्टइ 
एसा अग्त जणाहुबा।॥ 


उत्तराष्यदेबत शत 


---मेरे पिता से मेरे लिए विफि: 
त्सकों को उपहारस्वरूप स्वेसार अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम वस्तुएँ दीं, किन्तु वे मुझे दुःख से 
मुक्त नहीं कर सके । यह "मेरी अबाथता 
है । 


““ महाराज ! मेरी भाता पृत्र- 
शोक के दुःख से बहुत पीड़ित रहती थी, 
किन्तु वह भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर 
कर सकी, यह मेरी अनाथता है ।” 


-- महाराज : मेरे बडे और छोटे 
सभी सगे भाई मुझे दुःख से मुक्त नहीं 
कर सके | यह मेरी अनाथता है!” 


-- महाराज ! मेरी बठी और छोटी 
सगी बहनें भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर 
सकी, यह मेरी अनाथता है।' 


“- “महाराज ! मुश्न में अनुरक्त और 
अनुब्रत मेरी पत्नी अश्रुपूर्ण तयनों से मेरे 
उरःस्थल (छाती) को भिगोती रहती 
थी । 47 


-- बहू बाला मेरे प्रत्यक्ष में या 
परोक्ष में कभी भी अन्न, पान, स्नान, गन्ध, 
माल्य और विलेपन का उपभोग नहीं 
करती थी । 


-- बहू एक क्षण के लिए भी भुप्त 
से दूर नहीं होती थी। फिर भी वह सुझे 
दुःख से मुक्त नहीं कर सकी । महाराज ! 
यही मेरी अनावता है |” 





३२, सइं थे जइई भुच्चेम्ना 
वेषणा बिउला इओ। 
खन्तो दन्‍्तो निराश्म्भो 
पव्यए अणयारियं | 


३३. एवं व चिन्तइत्ताणं 
पलुत्तो मि. नराहिवा ! 
परियट्टन्तोए.. राईए 
वबेयणा से खयं गया।॥ 


३७. तभो कहले प्रभायस्ति 
आपुषच्छित्ताभ बन्धवे । 
खन्‍्तो, वन्‍्तो निरारम्भो 
पय्वइओ. 5णगारियं ॥ 


३५. ततो हूं नाहो जाओ 
अप्पणो थ परस्स य। 
सव्नेसि चेव भृयाणं 
तसाण थावराण य॥ 

३६. अप्प नई वेयरणी 
अप्पा में कूडसामली। 
अप्पा घेण्‌ 

अणप्या में ननन्‍दर्ण बणं।॥ 


३७, अणष्पा कत्ता विकेसा से 


बुह्मण पा कु य। 
जप्पा  हआयइ 
वृष्पद्ितिय --- सुपदिद्ओं ॥ 


! कुकर. ह्‌ ५ 
० 
सच मैंने इस प्रकार कहा विश्वोर, 


किया कि आणी को देश अंश संसार 


में बर-बार अंत केश का अनुभव 
करना होता है * " ४ * 


--/इस विपुल बेदना से यदि शक, 
बार भी मुकत्र ही जाऊं, तो मैं क्षास्त, 
दान्त और निरास्ण्य अनयाखृति में 
प्रत्रजित---दीक्षित हो जाऊँगा २ 


---“नराधिप ! इस प्रकार विचार 
करके मैं सो गया । परिवर्तमान (धीतती 
हुई) रात के साथ-साथ सेरी बेदता भी 
क्षीण हो गई ।” 


“-तदतन्तर प्रांत:काल भें कहंव॑--« 
नीरोग होते ही मैं बन्धुजनों को पूछकर 
क्षान्त, दान्‍्त और निरारम्भ होकर अन- 
गार वृत्ति में प्रत्रजित ही गया । _” 


--तब मैं अपना और दूसरों का, 
त्रस और स्थावर सभी जीवों का नाथ 
ही गया ।* 


--मेरी अपनी बात्मा ही प्रतरणी 
नदी है, कूट-शाल्मली दूत है, काम-दु्धा- 
धेनु है और नन्‍्दन बन हैं।” 


कर्ता है और आह 


“-“आत्मा ही अपने 8] का 
हैं। सह 
प्रकृत्ति में गत आता हे शत 


छ्रे 
हि 
| 
५४ 
शर५ , 


हैं; हक अप अंचा जि अभाहुआ लिया ! 

मिहुओं सुर्जेहि। 
४०३ 'लिमष्कपम्म लहियाण वो जहा 
... सीयन्ति एगे यहुकावरा नरा। 


३८, भी पतथइताण भमहव्ययाई 
मो फॉसवर्द पाया । 
अभनिग्महंप्पा य रसेसु गिद्ध 
ते मुलओ छिन्दइ बन्धणण से ॥ 


४०. आउत्तया जस्स न अत्थि काइ 


इरियाएं भासाए तहेसणाएं। 
आयाण-निक्लेव-दुगु छणाए 
न वीरजामं॑ अणुजाइ सरगं॥ 


४१ चिरं पि से मुण्डरई भ्विता 
अधिरव्वए तव-नियमेहि भट्ठे । 
खिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता 
ने पारए होइ हु संपराए ॥ 


9२. पील्से व मुट्ठी जहु से असारे 
अधन्तिए 


गे खा अीय । 
रामजी 
अभहावए होइ ये जाणएसु ॥ 


उ्सतराधयपत सूंच 


“राजन! यहू एक और भी 
अनाधता है। शास्त एवं एकाश्रचित्त 
होकर उसे सुनो ! बहुत से ऐसे कायर 
व्यक्ति होते हैं, जो निग्रन्थ घ्मं को पाकर 
भी खिन्‍न हो जाते हैं---स्वीकृत अनगार 
घर का सोत्साह पालन नहीं कर पाते हैं।'' 


“जो मंहाब्रतों को स्वीकार कर 
प्रमाद के कारण उनका सम्यक पालन 
नहीं करता है, आत्मा का निग्नह नहीं 
करता है, रसों में आसक्त है, बह मूल से 
राग-6 ष-हूप बन्धनों का उच्छेद नहीं 
कर सकता है| 


“जिसकी हईर्या, भाषा, एकणा 
और आदान-निक्षेप मे और उच्चार-प्रश्रवण 
के परिष्ठापन में आयुकक्‍तता--सजगता 
नहीं है, वह उस मार्य का अनुगसन नहीं 
कर सकता, जो बीर॒यात है--अर्थात्‌ जिस 
पर वीर पुरुष चले हैं।* 


-- जो अहिसादि ज़्तो में अस्थिर 
है, तप और नियमों से भ्रष्ट है--वहू चिर 
काल तक मुण्डरचि (और कुछ साधना 
ने कर कैवल सिर मुडा देने वाला भिक्ष) 
रहकर और आत्मा को कष्ट देकर भी 
वह संसार से पार नहीं हो सकता । 


--“जो पोली (खाली) मुद्दी की 
तरह निस्सार है, खोटे-सिक्‍्के की तरह 
कयन्त्रित--अंप्रमाणित है, बेड य॑ की तरह 
खमकने वाली तुज्छ राह्ममणि---काच- 
मणि है, वह जातने वाले परीक्षकों की 
दृष्टि में मुल्यहीन है । 


२००कहकनिश् स्थी य 
४३. कुसीललियं ॥ह धारइता 
इसिज्शयं 538 


असंजए 
विभथिधायसायस्छइ से चिरंपि॥ है, असंयत होते हुए भी 


४४७. बिसं तु पीय॑ भह कालकूड 
हणाइ सत्य जह कुरगहोय॑। 
एसे व धम्मो विसओवयच्नो 


हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥ 


४५. जे लक्खण्ण सविण पउंजमाणे 
निमित्त -- कोऊहलसंपगाढ़े । 
कुहेडविज्जासवदारजीबो 
न गच्छई सरणं तम्मि काले ।। 


४६. तमंतसेगंब उ से असोले 
सया दृही विष्परियासुवेइ। 
संधावई तरगतिरिक्खजोणि 


सोण विराहेत्त असाहुरुखे ॥ 


8७. उहे सियं. कीयरर्ड निया 
न मु चई किलि अणेसणिज्म। 
अगर विया सव्यभक्खो भवित्ता 
इओ सुओ गच्छइ कंट्टु पावं ॥ 


ऋ 
४ कि ़ 


“जो कुझील---अचारही्ो का 
वेष, और ऋषि-ध्वत्र (रजोहरबांदि 
मुनिचिन्ह) घारंण कर जौविक़ों के 
संयत कहता है, वहू चिरकाल तक 
विमिधात--विनाध्य को प्राप्त होता है । 


पिया हुआ कालकुटर्ननेंष, 
उलटा पकड़ा हुआ शस्त्र, 
बेताल--जैंसे विनाशकारी होता है, बसे 
ही विषय-बिकारों से युक्त धर्म भो 
विनाशकारी होता है ।* 

--“जो लक्षण और स्वप्तनविद्या 
का प्रयोग करता है, निमित्त झास्त्र और 
कौतुक-कार्य में अत्यन्त आसक्त है, मिथ्या._ 
आएचये को उत्पन्य करने वाली कुह्ेद 
विद्याओं से--जादूगरी के खेलों से जीविका 
चलाता है, वह कर्मफल-भोग के सभय 
किसी की शरण नहीं पा सकता । 


--“वह शोलरहित साधु अपने 
तमस्तमस्‌--तीत्र अज्ाव के कारण 
त्रिपरीत-हृष्टि को प्राप्त होता है, फलत: 
असाघधु प्रकृति थाजा बहू साथु मौन-- 


' भुनि-धर्मं की विराधना कर सतत दुःख 


भोगता हुआ नरक और तियंत्र गंति में 
आवांगमन करता रहता हैं। 

“जो भोदेशिक, फीत-कृत, मियाग 
“7 मित्यपिण्य आदि के रुप में थोड़ासा-मी 
अनेषणीय आहार नहीं छोड़ता है, बहू 
अग्नि को माँति सर्वंभक्षों मित्र पापलर्म 
करके यहाँ से भरने के माद दु्योति में 
जाता है ।* 


डुहमी विसे झिक्जइ तत्य जोए ॥| 


झ् पा नस जिणुत्तमाणं । 


क्‍ ः हक भोगरसाणुगिदा 
ः परियावमेह ॥ 


५ स्वयं की अपनी दुष्प्रदत्तिजाल 
दुरात्मा जी अनर्थ करतो है, बह गला 
काठनें वाला झत्रु भी नहीं कर पाता है। 
उक्त तथ्य को निर्देय-संग्रमेहीन मनुष्य 


: 'भृत्यु के क्षणों में पश्चात्ताप करते हुए जान 


पाएगा । 


“जो उत्तमा्थ में--अन्तिम समय 
की साधना में विपरीत दृष्टि रखता है, 
उसकी श्राभण्य में अभिरुचि व्य्थं हे! 
उसके लिएं न यह लोक है, न परलोक 
है | दोनों लीक के प्रयौजन से शन्य होने 
के कारण वह उमय-प्रष्ट भिक्षु निरन्तर 
जबिस्ता में घुलता जाता है ।” 


-- इसी प्रकार स्वच्छन्द और 
कुशील साधु भी जिनोत्तम--भगवाम्‌ के 
मार्ग की विराषता कर वैसे ही परिताप 
को प्राप्त होता है, जैसे कि भोग*रसों 
में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने 
बाली कुररी (गीघ) पक्षिणी परिताप को 
प्राप्त होती है । 


“मेधावी साधक इस सुभाषित 
को एवं शान-्गुण से युक्त अनुशासन 
(शिक्षा) को घुनकर कुशील व्यक्तियों के 
सब मार्गों को छोड़कर, महान निम्न न्‍्धों 
के पथ पर चले । 

“-“बारित्राचार औौर ज्ञानादि गुणों 
से संपन्‍ल निम्नन्ध निराध्व होता है। 
अनुत्तर शुद्ध संमसे का पाज़न कर वह 
निराखत (राई प्रादि बन्यनहेतुओं से 
मुक्त) साधक करों का क्षप कर विपुंल, 
उत्तम एवं. ह्ाश्वत मोक्ष को प्राप्त 


+करता है।* 


३१०-अमहेनिय् वी 


एब्ग्यदन्ते न. ५६५७8 
४३. एयर महावे | 


भहासुय 

से काहए सहया वित्थरेंण ॥ 
५४. तुट्टो य सेणिजों राया 
इणसुदाह क्यंजली । 
जहापूय 


सुटद॒ में उवदंसिय ॥ 


५५. तुर्म सुलठ खु "हे भहेसी । 
लाभा सुलदधा य तुमे महेसी ! 
तुब्भे सणाहा य सबन्धवा य 
जुँ मे ठिया सग्गे ज़िणततमाणं ॥ 


५६. त॑ सि नाहो अणाहाणं 
सब्वभूधभाण संजया ! 
खामेसम ते महाभाग ! 
इच्छामि अणुसासिउ ७ 


५७ पुच्छिकण भए तुब्भं 
झाणविग्धो उ जो कओ | 
निमल्तिओं थे भोगेहि 
त॑ सब्दय॑ मरिसेहि में॥ 

५६. एवं धुणिसलाण से रायसीहो 
अणगारसीहं परमाह भततिए । 

सओरोहो य सपरियणो य 


धभ्माणरतो विमलेत चेयसा ॥! 


५८. ऊंतर्तिध -- 
काऊण  ग्र | 
अभिवस्विकण सिरसा 
अहयाभोी नुराहियों ॥ 


है, 
री 
है 


2] 
| है. है 
। मद 
है... ४ 5० 
ह शशि ५ 


महा-अतिज्ष, महाद-येजनस्त्री उस अद्ीसुंति 
ने इस भहा-निन्रस्थीब' बहालुत को 
महान्‌ विस्तार से कह | ' 


राजा श्रमिक संतुष्ट हुआ और हाथ 
जोड़कर इस प्रकार श्लोला--“भगवर्त ! 
अताथ का गया स्वरूप आपने मुंझे ठीक 
तरह समझाया है । 


राजा श्रेषिक-- 

-- है महर्षि ! तुम्हारा भनुष्य-जन्म 
सफल है, तुम्हारी उपलब्धियाँ सफल हैं, 
तुम सच्छे सनाथ और सवाखब हो, 
क्योंकि तुम जिनेश्दर के भागे में 
स्थित हो | 

“है संगत ! तुम जताणों के ताज 
हो, तुम सब जीवों के नाथ हो । है सहा« 
भाग [ मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ । मैं तुम 
से अनुशासित होने की इच्छा रखता हैं।” 


“मैंने तुमसे प्रइंँ कर जो ध्यान 
में विध्त कियां और भोगों के सिएं 
मिमलत्रण दिया, उन सझ के लिए भुपझे 
क्षमा करें ।” 


इस प्रकार राजसिहू भेणिक राजा 
असगार-सिंह मुनि की परम भक्ति 
से स्तुति कर ब्न्तःपुर (रामियों) तथा 
अन्य परिजनों के साथ भर्म में अनुरक्त हो 
गया | 


राजा के रॉमकूंप आनत्द से उच्छ> 
“उत्पत्तित हो उहे मे ? 
मुति के प्ंरदरक्षिणां जौर सिर ते 
करके लौट गया । 


एै ४ 


$ 
कं 


म्श्ड 


६ इथयरो वि गुणसमिद्धो 
तिगुत्तिगुत्तों तिदण्डविरओ य । 
बिहुय॒ इव विपष्पसुक्क 

विहरइ बसुहं विगयमोहों ॥ 


--त्ति बेसि 


उतराध्ययव, सूत्र 


और बहु मुणों से समृद्ध; सीन 
गुप्तियों से गुप्त, तीन दण्डों से विरत, 
मोहमुक्त मुनि पक्षी की भाँति विप्रमुक्त-- 
अप्रतिबद्ध होकर भूतल पर विहार 
करने लगे । 


--ऐसा मैं कहता है । 


२१ 
समुद्रपालीय 


बीज के अनुसार फल पंदा होता है । 
यदि अच्छा फल चाहिए, तो अच्छा बोज बोना होगा । 


भगवान्‌ महावीर का श्रावक-शिष्य पालित', प्रपति समय का एक 
बहुत बड़ा व्यापारी था। वह अंग देश की राजधानी चंपा में रहता था। 
किन्तु व्यापार के लिए वह समुद्र-यात्रा करता था, श्रतः उसे दूर-दूर के देशों में 
जाना पड़ता था। एक बार वह जलपोत से पिहुण्ड नगर में सुपारी और 
स्वर्ण श्रादि के व्यापार के लिए गया । वहाँ उसे बहुत समय तक झुकना पड़ा । 
युवक पालित की प्रामाणिकता भौर चतुरता की ख्याति नगर में घर-घर फेल 
गई का : वहाँ के एक संपन्न सेठ ने श्रपनी पुत्री का विवाह उसके साथ 
कर दिया । 


पालित भश्रपनी गर्भवती पत्नी के साथ समुद्र के मार्ग से बंपा लौट रहा 
था। पत्नी ने जहाज में ही एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम “समुद्रपाल' 
रखा गया । वहू बहुत सुन्दर था । समय पर वह बहुत्तर कलाशों में निपुण 
हुआ भौर परिवार में क्‍प्रामोद-प्रमोद के साथ सुखपूर्वक रहने लगा । 


एक बार नमर के राज-मार्ग पर उसने एक भर्मंकर झपराधी को 
राजाज्ञा से नगर-प्रारक्षकों द्वारा वधभूमि की ओर ले जाते हुए देखा । उन 
दिनों प्राणदण्ड के ग्रपराधियों की एक विशिष्ट वेषभूषा होती थी । उन्हें लाल 
कनेर के फूलों की माला श्रौर लाल कपड़े पहनाये जाते थे। तंग्रे श्र पर 
लाल चंदन का सेप किया जाता था। गधे पर चंढ़ाकर नगर में धचुमाया जाता 
और उसके दुष्कर्म की घोषणा की जाती। जिससे लोसों को ध्यान में ब्राए 
कि यह झपराधी है भौर भ्रपराध करने वालों को इस प्रकार दण्डित किया 


२१४ 


२१६ . उतरा्यमेंन सूच 
जाता है! भविष्य में भ्न्य कोई ऐसा भ्पराध न करे, यह अप्रत्यक्ष रूप से 
शींगों की समझा दिम्ा जाता था । 


समुद्रपाल ने प्रपराधी को देखा | और वह सोचने लगा कि--“प्रच्छे 
कर्मों का फल अच्छा होता है भौर ब्रे कर्मों का फल बुरा होता है । इस 
प्रपरात्ती मे ब्रा कार्य किया है, उसका फल यह भोग रहा है। प्नच्छे भ्रथवा 
बुरे कर्मों के फल कर्त्ता को भोगने ही होते हैं।” इस प्रकार कर्म भ्ौर क्मंफल 
के सम्बन्ध में वह गहराई से सोचता रहा प्रौर प्न्त में संसार के प्रति उसका 
अ्रत संबेग और वैराग्य से भर गया। भन्ततोगत्वा माता-पिता से श्रनुमति 
प्राप्त कर है पा भुनि-दीक्षा ले ली । 


इस धटना के उल्लेख के बाद प्रस्तुत भ्रध्ययन में साधु के भाग्तरिक 
भाचार के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है । साधु प्रिय भौर 
झप्रिय--दोनों ही स्थितियों में प्रपता सन्तुलन सुरक्षित रखे । व्यर्थ की बातों 
से प्लग रहे। देश, काल भौर परिस्थिति को ध्यान में रखकर विहार करे। 
किसी के असभ्य और अशिष्ट व्यवहार से भी क्रद्ध न हो। ज्ञान और संयम से 
प्रपनी यात्रा को सम्पन्न रखे । | 


प्रध्ययन में वणित पद्धति के भ्रतुस्तार विशुद्ध संयम का 
प्रालन करके समुद्रपाल सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुआ । 


एगविसइमं अज्य्यर्ण : एकविश अध्ययन 
समुहपालीयं : समुद्रपालोय 


मूल 
१. चस्पाए पालिए नाम 
सावएं आसि वाणिए। 


महावीरसत्स भगवओ 
सीसे सो उ महप्यणों ॥ 
२. निग्गन्थे पाथयण 
सावए से चिकोजिए। 
पोएण' यवहरन्ते 
पिहुण्डं_ तगरसागए ॥ 
३. पिहुण्डे. ववहुरस्तस्स 
वाणिओं देह धूयरं। 
ते सस्ते पइमिज्म 
सदेशभहू. पत्थिओ ॥ 
४. अह पालियरस धरणी 
समुदर्दभि पसतई । 
अह दारए तह जाए 
समुहृपाजि' त्ति मामए ४ 


हिन्दी अनुवाद 


चम्पा नगरी में 'पालित” नामक एक 
बणिक श्रावक था। वह भहार्मा---विश 
पुरष भगवान्‌ महावीर का शिष्य 
था । 


बह श्रावक निम्नन्थ प्रवचन का 
विशिष्ट विद्वान भ। एक बार पोत--- 
पानी के जहाज से व्यापार करता हुआ 
वह पिहुण्ड नगर में जागो । 


पिहुण्ड नगर में व्यापार करते समय 
उसे एक व्यापारी ने विवाह के रूप में 
अपनी पुत्री दी । कुछ समय के बाद वर्ध- 
वती पत्ती को लेकर उसने स्वदेश की 
ओर प्रस्थान किया । 


पात्तित की पत्सी ने समुद् में हो पृनर 
को जस्म विया । संमुद-भाजा में पैढ़ा होने 
के कारंग उसका मांग समुद्रंयस रहा 
यया । * 5 


२१७ 


११५ 


४. खेमेण क्षायए. चम्प॑ 
सावए बाणिए घरं। 
संजह्हई  घरे तस्स 
दारह से सुहोइए॥ 
६. बावर्तार फकलाओ य 
सिक्दत नोइकोविए । 
जोध्वशेंग थे संपन्न 
सुरुवे पियदंसण ॥ 
७ तस्स  रूववह भ्ज्जं 
पिया ,// आणेइ रूविणी। 
पासाए कौलए रम्से 
देवों दोगुन्ददो जहा॥ 
८,अहु अश्नया कयाई 
पासायालीयण ढठिओ। 
वज्समण्डणसोभागं 

चकके पास बज़्चगं ॥ 


दे. त॑ पासिऊण संविग्गो 
समुहपालो इणमब्यती । 
अहोध्सुस्ाणः कम्माणं 
निम्जाणं प्रावगं इमं॥ 

१०. संबुद्धों सो सह धगवं 
षः संदेगमागओ । 
आपुच्छ ध्स्मापियरों 
प्रण्यए अणगारिय ॥ 


पृ. जहिल संग॑ शव सहाकिलेस 
महत्तभोहं कसिणं | 


भयावह । 
परियायधर्मं श्रटपिरोयएज्जा 
वबयाधि  सीलाणि परीसहे ये || 


उसतराध्यय्त पृत्र 


वह वणिक आवक सकुशल लम्पा 
नंगरी में अपने धर आया। वह सुलोचित--- 
सुकुमार बालक उसके धर में आनन्द के 
साथ बढ़ने लगा । 
उसने बहुत्तर कलाएँ सीखीं, और 
वह नीति-निपुण हो गया । वहू युवावस्था 
से सम्पन्न हुआं तो सभी को सुन्दर और 
प्रिय लगने लगा ! 
पिता ने उसके लिए 'रूपिणी' ताम की 
सुन्दर भारया ला दी। वह अपनी पत्नी के 
साथ दोगुन्दक देव की भाँति सुरम्य प्रासाद 
में कीड़ा करने लगा । 


एक समय वह प्रायाद के आलोकन 
में--झ रोखे मे बैठा था। वध्य-जनोचित 
मण्डनों--चिन्हों से युक्त वष्य को वाहर 
वध-स्थान की ओर ले जाते हुए उसने 
देखा | 

उसे देखकर संवेग-प्राप्त समुद्रपाल ने 
मत में इस प्रकार कहा--'खेद है ! यह 
अशुभ कर्मों का परापक तिर्याण--दुःखद 
परिणाम है ।' 


इस प्रकार चिल्तत करते हुए वह 
संगवानू--महानव आत्मा संबेग को प्राप्त 
हुआ और सम्बुद्ध हो गया। माता-पिता 
को पूछ कर उसने अतगारिता--मुनि- 
दीक्षा ग्रहण की । 

दीक्षित होने पर॑ मुनि महा क्लेश- 
कारी, महाभीह और पूर्ण भयकारी संण 
(आसक्ति) का परित्याग करके पर्यायधर्म- 
साघुता में, द्त में, श्षील में, और परीषहों 
में--परिषहों को सम्रभाव से सहनें करने 
में जभिरुचि रखे । 


२७अकुपालीय' रहा 


१२. जहिस सक्य से अतेगग जल बिद्ाम मुनि अदिया, सता, अस्तेय, 
तत्तो य बम्च अपरिःपहुं ख । ब्रह्मचययं और अस्ग्रिह--इन पाँच अहक्षतों 
पड़िवण्मिया पंच मह॒व्ययाणि. को स्वीकार करके जिनोपदिष्ट धर्म का 
चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं बिक ।। आचरण करे। ' 


१३. तब्वेह भृर्णह दयाणकम्पी इन्द्रियों का सम्यक्‌ संवरण करने 
खन्तिक्यमे संजय बम्सयारी। वाला भिक्षु सब जीवों के प्रति करणाशील 
सावज्जजोग॑ परिवज्जयन्तोी रहे, क्षमा से दृवंचनादि को सहन करने 
चरिज्ज भिक्‍ख सुसमाहिइन्दिए ॥ वाला हो, संयतत हो, ब्रह्मचारी हो। 

वह सदंव सावधगोग का--पापाचार का 
परित्यीग करता हुआ विचरण करे । 


१४. कालेण काल विहरेज्ज रददे साधु समयानुसार अपने बलाबल को, 
बलाबल जाणिय अप्पणो य। अपनी शक्ति को जानकर राष्ट्रों में विधरण 
सीहो व सहंण न संतप्तेज़्ना करे। सिंह को भाँति भयोत्यादक शब्द 
वयजोग सुच्चा न असब्धमाहु ॥ सुनकर भी संत्रस्त न हो। अस्नस्य वचन 

सुनकर भी बदले में असभ्य वचन ते कहे । 


१५. उबेहुमाणो उ परिव्वएज्जा संयमी प्रसिकुलताओं की उपेक्षा करता 
पियमप्पियं सब्ब तितिकश्वएज्चड/ । हुआ विचरण करे। प्रिय-्भप्रिव---अर्थात्‌ 
न सव्य सव्वत्यः भिरोग्एज्जा  अनुकूल-प्रतिकुल सब परीषहों को पहन 
यात्रि पूर्य गरहं ज् संजए।॥ करे। सत्र सबकी (जों भी अच्छी बोज 
देखें था सुने, उनकी) अभिलाबा ने करे, 

पूजा और भर्हा भी ते चाहे 4 


अभेगछन्दा माणवेहि यहाँ संसार में मनुष्यों के अनेक 
जे भावओ संपगरेद सिक्‍खू। प्रकार के छन्द--अनिश्राय होते हैं। भिक्षु 
भयभेरवा तत्थ उददन्ति भीसा उन्हें अपने में भी भाव से जावता है।' 
दिव्वा मजस्सा अदुवा तिरित्छा ॥ अतः वह देवक़ृत, मनुष्यक्षत तथा तिंत्रकृत 

भयोत्यादक भीषण उपसर्यों को सहन करे । 


१““यामु छान भावत॑स्तत्यत “-साप्तारण लोबों हैं होने वाले 
का वा संप्रकरोति भूर्श विकल्प वस्तुब॒त्या चिल्लु में भी होते हैं, पर 


“शरद सिद्धि इति ३ 


उत्तराष्यवन दूत 


अनेक दुविषह--असंहा परीषहे प्राप्त 
होने पर बहुत से कायर लोग खेद का 
अनुभव करते हैं। किन्तु भिक्ष परिषह्‌ 
प्राप्त होने पर संग्राम में आगे रहने थाजे 
तागराज--हांथी की तरह व्यधित ने 
ह्ी। 

बीत, उष्ष, डाँस, मच्छर, तृथ-त्पर्श 
तथा अन्य विविध प्रकार के आतंक जब 
भिक्षु को स्पर्श करें, तब वह कुत्सित शब्द 
ने करते हुए उन्हें समभाव से सहन करे । 
पूर्बवकृत कर्मों को क्षीण करे । 


विचक्षण भिक्षु सतत राग-ढ ष और 
मोह से घिलखू सयय॑ वियक्खणों । मोह को छोड़ कर, वायु से अकम्पित मेरु 
मेर व्यू बाएण अकम्पसाणों की भाँति आत्म-गुप्त बनकर परीषहों को 
. प्रीसहँ आयगुरे सहेज्जा ॥ सहन करे | 
२१०. अचभ्ाए नावणए भहेसी पूजा-प्रतिष्ठा में उन्नत और ग में 
' ले श्ावि पूं गरहूं जे संजएं। अवनत ने होते वाला भहृषि पूजा और 
, से उम्हुभाव॑ पडिवज्ण संजए॒ गई में लिप्त नहो । वह समभावी 
' विश्याणममां विरए उल्ेह। विरत संयमी सरलता को स्वीकार करके 
निर्वाण-मार्ग को प्राप्त होता है । 

र१. अरशइ्रइसहे. पहोणसंथवे जो अरति और रति को सहन करता 
बिरए आयहिए पहुणवं । है, संसारी जनों के परिच्रय से दूर रहता 
परमद्व्पर्ह जिट्ठडई है, विरक्त है, आत्म-हित का साधक है, 
. छि्रमोए असमे अकिखणे। प्रधानवान्‌ है--संयमशील है, शोक रहित 
ढ है, ममत्त्य रहित है, अकिचन है, वह पर- 
मार्थ पदों में--सम्यग्‌ दक्षतादि मोक्ष- 

ह साधनों में त्थित होता है । 
२३ विविशलपणाए भएज्ज ताई जाग्री--प्राशिरक्षा करते वाला मुनि 
' मिरोधतेबाइ. असंघधडाईं। महाद यशस्वी ऋषियों द्वारा स्वीकृत, 
.इसरेहू चिम्णाइ महायसेहि तेपादि कम से रहित, असंतृत--वीजादि 
” काएग फासेल्आ परोसहाइ।॥ प्रे रहित, विविष्त सयन--एकानत स्थानों 
का सेवन करें और परीवहों को सहन करें । 





२१-समुद्पालीय | शक । 
२३- सभाणनाभोवगए._ भहेसी अनुत्तर धर्म-संक्य का आचरण करके 
अजत्तरं चरि्ठड धम्मसंचयं।  सदज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करने बाला, 


अणत्तरेनाणघधरे जसंसो. अनुत्तर ज्ञानधारी, यशस्वी महषि, अन्तरिक्ष 
भोभासई सूरिए वघन्सलिक्ले । में सूर्य की भांति धर्म-संघ में भकाशमान 


हीता है ! 
२४. दुविह खवेऊण य पुण्णपाव॑ समुद्रपाल मुनि पृष्यपाप (शुभ-अशुभ) 
निरंगणे मुक्के । दोनों ही कर्मों का क्षय करके संयभ में 


तरिता समुह' व महाभवोधं॑ निरंगन--निश्चल, और सत्र श्रकार से 
समुहपाले अपुणागर् गए।॥ मुक्त होकर समूद्र की भाँति विधाल 
संसार-प्रवाह को तैर कर मोक्ष में गए । 


“ति बैसि ॥ --ऐसा मैं कहता हैं । 


भ्कं 
ड़ 


२२ 
रथनेमोय 
पशुओं को करुण चीत्कार ने अरिष्टनेमि के मार्ग को बदला ! 
राजीभतो की विवेकपूर्ण वाणी ते रथनेमि को बदला । 


एक समय ब्रज-मण्डल के सोरियपुर (शौयंपुर) में राजा समुद्रविजय 
राज्य करते थे। भ्ररिष्ठनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि भर हृढनैमि-यें चारों समृद्र- 
विजय के पुत्र थे। वसुदेव” समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई थे। उनके पुत्र 
थे--कृष्ण औरौर बलराम । 


प्रतिवासुदेव जरासन्ध के भ्राक्रमण के कारण ब्रज मण्डल को छोड़कर 
यादव जाति के ये सब क्षत्रिय सौराष्ट्र पहुँचे से श्रौर वहाँ द्वारिका नगरी का 
निर्माण कर एक विशाल साम्राज्य की नींव डालो । राज्य के लेता श्री कृष्ण 
वासुदेव हुए । 

भ्ररिष्टनेमि महात्‌ तेजस्वी प्रतिभासम्पस्त युवक थे, किन्तु भोगवासना 
से विरक्‍्त थे। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समभाने पर अ्रिष्टनेमि ने विवाह 
करना स्वीकार किया। भोजकुल के राजा उप्रसेन की पुत्री राजीमती के 
साथ विवाह होना निश्चित हुआ । कृष्ण वासुदेव ३ त॑ बड़ी बारात क्रे साथ 
अरिष्टनेमि को लेकर राजा उमग्रसेन की राजधानी में विवाह मण्डप्र के निकट 
पहुँचे । अरिष्टनेसि को विवाह की खुशी में बजाए जाने वाले अनेक वादद्यों के. 
तीत्र निनाद (कोलाहंल) में भी बाड़ों भ्रौर पिजरों में अवरुद्ध पश्ु-पक्षियों का 
करुण ऋन्‍दन सुनाई पड़ा । अपने सारथी से पूछा--“ये पश्ु-पक्षी क्यों बन्द कर 
रखे हैं ?” सारची ने बंधे हू पशुप्रों की झोर संक्रेत करके कहा-- महाराज । 
आपके विवाह के उपलक्ष में भोज दिया जाएगा न। उसी के लिए इन हजारों 


श्र 


फ्ै 


<  पहुंग्रेक्षियों को बन्द कर रखा है। मृत्यु के भय से संभत्त ये सब चोत्कार 
: “कर रहे हैं ।" 
न भरिष्टनेमि ने यह सुना तो आगे नहीं जा सके। करुणा के अवतार ने 
», सारधी को भ्राज्ञा दी, सब पशु-पक्षी छोड़ दिए गए। विवाह को बीज में ही 
. .छीडकर वापिस लौट आए। ' 
//.'...  कशणा के सागर विरक्त अरिष्टनेमि तदतन्तर मुनि बन गए । 
...._. उक्त घटना से राजीमती सहसा मछित हो गई। माता-पिता ने और 
सख्ी-सहेलियों ने बहुत समकाया। किसी दूसरे राजकुमार से विवाह का 
' प्रस्ताव भी रखा । किन्तु अरिष्टनेमि के हक वेराग्य की बात घुनकर वह 
भी संसार से विरक्त हो गई थी। इस बीच झ्मरिष्टनेमि के भाई रथनेमि राजी- 
मती के पास गए भर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजीमती मे इन्कार कर 
दिया । रथनेमि भी साधु बन गए। 
....._ राजीमती अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई। वे सभी मिलकर 
: भ्रगवात्‌ अरिष्दनेमि को वंदन करने के लिए रेबतक पव॑त पर जा रही थी। 
. अचानक जोर की वर्षा ने सभी को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर 
दिया | सब इधर-उधर तितर-बितर हो गई । राजीमती एक गुफा में पहुँची, 
जहाँ रथनेमि ध्यान में लीन खड़े थे। रथनेमि ते राजीमती को देखा । उसने पुनः 
विवाह की बात को दुहराया। राजीमती ने स्पष्ट कहा--“रथनेमि ! मैं 
तृम्हारे ही भाई की परित्यक्ता हैँ। भ्रौर तृम मुझसे विवाह करना चाहते हो ! 
कया यह वन किये को फिर चाटने के समान घृणास्पद नहीं है ? तुम भ्रपने 
झौर मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो! इस प्रकार के प्रघटित प्रस्ताव 
को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए।' 
राजीमती की बात से रथनेमि को अपनी भूल समभझ में आई । अंकुश 
' द्वारा जेसे मल होथी वश में भ्रा जाता है, शान्त-भाव से अपने पथ पर चल 
: प्रह़ता है, वेसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-व्नों से स्वस्थ होकर पुन: 
अपने संग्म-यथ पर आहूढ़ हो गया । 
'' ' ' प्रस्तुत प्रधायन में पृ कया के बाद रथतेमि को राजीमती के द्वारा 
दिया गया बोध संकलित है। भोध इतना प्रभावक है कि परथ भ्रष्ट होते साधक 
को प्रिवेक-मखक प्रेरणा देता है, सावधान करता है। राजीमती का यह बोध 
इतना दीप्तिमान्‌ है कि जेसे आज ही दिया गया है। यह नह शाश्वत सत्य है, 
जो कभी धमिल नहीं होगा । क्‍ 
... | 





बाइसमं अज्ञ्यण्ण : द्वाविश अध्ययन 


रहनेमिज्जं : रथनेमोय 
मूल हिन्दी प्रनुवाद 
. सोरियपुरंसि नघरे सोरियपुर नगर में राज-लक्षणों से 


आसि राया ४3% । 
वसुदेवे त्ति । 
राय -- लक्जण--संजुए ॥। 
, तसस भज्जा दुंवे आसो 
ये हा 
तांस दोण्हं पि दो पुत्ता 
इटाय शाम-केसवा ॥ 
' सोरियपुरंभि नयरे 
आसी राया महिडिहए । 
समुदुविजषए नाम 
राय -- लक्जण--संसुए ॥ 
' तेस्स भज्जा सिया नास 
पुसो महायसों । 
भगवं बरिटृनेसि ति 
लोगनाहे दमोसरे ॥ 
* सोपरिटुनेमि - नामो उ 
लक्खंणस्सर - संजुओ । 


सहस्सलक्खयपघ्रों 
बीषमो कालगश्नछवी ॥ 


युक्त, महान ऋद्धि से संप्रश्न वसुदेवी 
नाम का राजा था । 


उसकी रोहिणी और देवकी तामक 
दो पत्नियाँ थीं । उन दोगों के राम 
(बलदेव) और केशव (कृष्ण)--दो प्रिय 
पुत्र थे । 

सोरियपुर नगर में राज-सक्षणों से 
युक्त, महान्‌ ऋद्धि से संपन्न 'समुद्रविजय 
नाम का राजा भी था । 


उसकी छिवा नाम को पत्नी भरी, 
जिसका पुत्र महान गशस्वी, जिलेख्ियों में 
श्रेष्ठ, लोकताथ, भग्रवान्‌ अरिष्टनेसि 
था। 

वह जरिष्टनेमि हवर के सुस्त रत्य एवं 
गग्भी रता आदि लक्षणों से कुक्त था । एक 
हजार आठ शुभ लक्षणों का धोरक भी 
था | उसका गोत्र गौतम था औौर वह 
वर्ण से ध्याम कर्ण था। 


२१२५ , + 


जर९.. 


ल्‍ के समजउरंसी अतोयरो । 
तस्स शाईमई कम्तं 
भज्म जायइ केसवों ।। 


७. हहु सा रागवर-कन्ना 
सुसीला चारपेहिणी । 


सम्बलक्खणसंपक्षा 
विक्जुतोयामणिष्पणा ॥ 


१०. मत सर गरधहूरियि 
वासुदेबस्स जेह्ूग । 
आरुड़ों सोहए अहिय॑ 
सिरे चडामणों जहां ॥ 


उत्तराष्मयंत सुभ 


वह वक्ऋषभ नाराब संहनन और 
समचतुरक्ष संस्थान वॉला था । उसका 
उदर मछली के उदर जैसा कोमल था। 
राजीमती कन्या उसकी भार्या बने, (राजा 
उम्रसेन से) यह याचन्रा केशव ने की । 


वहू सहाल राजा की कन्या सुशील, 
धुन्दर, सर्वलक्षणसंपन्न थी। उसके शरीर 
की कान्ति विद्युत की प्रभा के समान 
थी । 


उसके पिता ने (उमग्रसेन ने) महान्‌ 
ऋदड्धिशाली वासुदेव को कहा--“कुमार 
यहाँ आए । मैं अपनी कन्या उसके लिए 
दे सकता हूँ. । 


अरिष्टनेमि को सर्थ औषधियों के जल 
से स्तान कराया गया । बथाविधि कौतुक 
एवं मंगल किए गए । दिव्य वस्त्रन्युगल 
पहनाया गया और उसे आभरणों से 
विभूषित किया गया । 


वासुदेव के सबसे बड़े मत्त बन्धहस्ती 
पर अरिष्टनेमि आरूढ़ हुए तो सिर पर 
चूडामणि की भाँति बहुत अधिक सुशो- 
भित हुए । 


अरिष्टनेमि ऊँचे छत्र से तभा भ्ामरों 
से सुशोभित था । दक्षाह “चक्र से--यदु 
वंशी सुप्रसिद्ध क्षत्रियों के समूह से बहु 
संर्वृत: परिवृत था । 


चतुरंगिणी सेवा यधाक्रम संजाई हुई 
थी। और याद्यों का गंगन-स्पर्शी दिध्य 
नाद हो रहा था । 


१४. अह सो तत्थ निम्जन्तों 


दिस्स पाँणें भ्रयददुए । 
वाड़ेहिः पंजरेंह ञ॑ 
सपन्चिर्ध सुदुक्खिए ॥ 


१५. जो वियन्तं हि. कै 
मंसदठा । 
पासेशा से भहावन्ने 
सारहि. इणमब्बबों ॥| 


१६. कस्स अदृठा इसे पाणा 
एए सब्वे सुहेसिणों। 
वाडेहि पंजरेहि च॑ 
सप्निरद्धा थ अच्छहि ? 


१७. अह सारही तओ भणह 
एए भ्दा उ पाणिणों। 
तुश्|क॑ विवानहकज्जंमि 
भोयावे्ड बहु जणं ५ 

१८. सोफऊझण तहस बयणं 
बहुपाणि --- विजणासणं । 
चिल्तेह से महापक्न 
साथुक्‍कोंसे जिएहि उ ॥ 

पृ हर्मिहिति अम्पम कारणा 

बहू लि । 
तले एयं तु मिस 
परलोगे भव्िस्तई 0४ 


+ 4 छा 


ऐसी उत्तम ऋड़ि और उतम:आठि 
के साथ नह वृश्चि-पुततर सपने सन से 
लिकजा । 


तदतन्तर उससे बाढ़ीं जौर पिजलें मैं" 
बन्द किए गए अयतस्त एवं अति दुःखित 
प्राणियों को देखा । 


बुक 


वे जीवन की अन्तिम स्थिति (सृर्यु) 
के सम्मुल्ल थे । मांस के लिए खाये जाने 
वाले थे । उन्हें देखकर महांप्रांश अरिष्ट- 
नेमि ने सारंथे (पीलवांत) को इस 
प्रकार कहा-- 


-- पे सब्र प्राणी किसलिए 
इन बाड़ो और पिंजरों मे रोके हुए हैं ? ' 


सारथि ने कहा--“ये भ्रद्व प्राणी 
आपके बिबाह-कार्य में बहुत से घोग़ों को 
मास खिलाने के लिए हैं । 


अनेक प्राणियों के शा त्ते 


शेर 


२०/सो: कुष्डलाश जुयस॑ 


# खुल: च््‌ .” महायसों। 


आमरजाणिय सत्वाधि 
सारहिस्त पणामए ॥ 


२१. मनपरिणासे ये कए 
गा 

| 
निबलभण्ण तस्स काउ जे।॥। 


२२. देव-मणुस्सपरिवुडो 

सीम्ार्यणं तओ ससारुढो । 
निपिश्धमिय बारगाओं 
रेवययंसि ड्रिज भगवं।॥ 


२३. उज्जाणं संपत्तो 
ओइष्णो उत्तिमाओ सोयाओ । 
साहस्सोए परिवुडो 
अह निक्खमई उ चिर्ताहि ॥ 


२४. अह से सुगन्धगन्धिए 
तुरियं. मउयकुचिए । 


पंचमुट्टीहू. समाहिओं ॥ 
पे 


२१. 4:३५ 
इश्छियमणभोरहे 


उत्तराष्यमत सूच 


उस महान यशस्वत्री ने कुण्डलन्युगल, 
सुत्र॒क---करधती और अन्य सब आभूषण 


'. उतार कर सारधि को दे दिए । 


मन में थे परिणाम--भाव होते ही 
उनके यथोत्रित अभिनिष्क्मण के लिए 
देवता अपनी ऋद्धि और परिषद के साथ 
आए । 


देव और मनुष्यों से परिवृत 
भगवान्‌ अरिष्टनेसि शिविकारत्त--श्रेष्ठ 
पालखी में आरूढ़ हुए। द्वारका से चल 
कर रैबतक (गिरनार) पर्वत पर स्थित 
हुए । 


उद्यान में पहुँचकर, उत्तम शिविका 
से उतरकर, एक हजार व्यक्तियों के साथ, 
भगवान ने चित्रा नक्षत्र में निष्क्मण 
किया । 


तदनन्तर समाहित --- समाधिसफक्न 
अरिष्टनेमि ने तुरन्त अपने सुगन्ध से 
सुवासित कोमल और घुघराले बालों का 
स्वयं श्रपमे हाथों से पंचमुध्टि लोच 
किया । 


वासुदेव कृष्ण ने लुप्तकेश एवं 
जितेन्द्रिय भगवान्‌ को कहा-है 
दमीश्वर ! तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को 
शीध्र प्राप्त करो ।” 


“तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
क्षान्ति--क्षमा और मुक्ति--तिलोभिता के 
द्वारा आगे बढ़ों । 


२२० रभंगरेमीय 


२७. एवं. ते रामकेसवा 
कबसारा य बहू जगा। 
बन्दित्ता 


अइमगया. बारवापूरि॥ 


२८. सोऊण रायकनत्ता 
पव्यज्ज॑ सा जिमतल्‍्स उ। 
नोहासा ये निराणन्दा 
तोगेण उ ससुत्यया ॥ 


२४- राईसई बविचिन्तेद 
पघिरत्यु मम जीवियं। 
जा 5हूँ तेण परिच्चत्ता 
सेये. पव्यद्ड मम ॥ 


३०. अह॒ सा भसरसन्निभे 
कुचच--फणग--पसाहिए । 
सयमेद 
घिड्मन्ता. ववस्सिया। 


३१. «४ देवी ये णं सणद 
| जिइन्दियं । 
संसारसागरं घोर 
तर कन्ने! लहु लह ॥ 

३९.सा पंत्वहया सन्‍्ती 
पय्वावेशो तहीं बहु । 
सयर परियर्ण  चेव 
सोलवन्ता. बहुत्स॒या ॥। 


३३. गिरि. रेबयर्य जन्‍्ती 
उ॑ अन्तरा॥ 

वासन्ते अन्धय्ारंमि 
अन्तो लयणल्स सा ठिया ॥ 


/ जहर, 
इस प्रकार बतराम, कैशेंग, देधाह 
यादव और भन्‍्य बहुत से लोग अर्त्ट 


नेमि को वच्देना कर द्वारकापुरी की लौट 
आए । 


भगवान अरिष्टनेमि की प्रंग्रफ्मा को 
सुनकर राजकन्या राजीमती के होस्थ 
(हंसी, प्रसन्‍नता) और मानत्द तम समाप्त 
हो गए। गौर वह शोकसे सूच्छित हो 
गई। 

राजीमती ने सोचा-- पिक्कारे है 
मेरे जीवन को । बूँकि मैं अरिष्टनेमि के 
द्वारा परित्यकता है, अतः मेरा प्रत्रंजित 
होता ही श्रेय है।' * [| 


धौर तथा कइृतर्संकल्प राजीमती ने 
कु और कची से सेंबारे हुए भौरे जैसे 
काले केशों का अपने हाथों से लुचनग 
किया । 


वासुदेव ने लुप्त-केशा एवं जितेस्द्रिय 
राजीमती को कहा--कम्मे | त्‌ इस 
घोर संसार-सागर को अति शीघ्र पार 
कर | 


शीलवती एवं बहुल्ुत राजीमती ने 
प्रव्रजित होकर अपने साथ बहुत सें स्वजनों 
तथा परिजनों को भी भ्रश्वजित कराया । 


वह रतक पर्वत पर जा रही 
भी कि बीच में ही वर्षा से औंग गई । 
जोर को वर्षा हो रही थी, मस्मफार झारा 
हुआ था। इस स्थिति में. वह. शुफा के 
अन्दर पहुँची । ग 


है) ५ 8 | 


ली झा आय सति पाखिया । 
पीर 6 रहुनेयी भग्गचित्तो 
पच्छा दिदृदों थ तीह वि ॥॥ 


, ३४, भोया मर सा तहि बढ, 
मंफ टिक, । 
बाहाहि काउ संभोफ़ 
वेबंसाणी निसोगई ॥ 
३६. अह सो वि रायपततो 
! 


भीय॑ परवेवियं दद॒ठं 
हस॑। बक्‍क॑ उदबाहरें।॥ 


३७. रहुतेभी अहू भह ! 
'..सुरुदे | धारभासिणि ! । 
मर्मसयाहि सुक्ण ! 

ने ले पीला भवित्सई।। 


हु. एहि ता भुजिसो भोए 
, आणुस्स खु सुदुल्लह। 
80%: 


। चरिस्समों ॥। 
बे वहद्णे.. रहनेमि त॑ 
राइप. । 
असम्भन्‍्ता 

अप्याण॑ संबरे तहिं।। 

४०, जहू सा हैं-॥ककोक है 
भयभ-व्वए । 
जाई कुल चर सीस उ 


रक्समभाभों तय बहु॥आ 


उत्तराध्ययत सूत्र 


सुखाने “के (लिए अ्षपने च्रीवरों--- 
वस्त्रो को फुेलाती हुई राजीमती को 
ग्रधाजात (सग्त) रूप में रघंतेमि में देखा । 
उसका मन विचालित हो प्वा। पश्चात 
राजीमती ने भी उसको देखा। 


वहाँ एकान्त में उस संयत को देंख 
कर वह डर गई। भय से कांपती हुई वह 
अपनी दोनों भुजाओं से शरीर को आवृत 
कर बैठ गई । 


तब समुद्रविजय के अंगजात उस 
राजपुत्र ने राज़ीमती को भयभीत और 
काँपती हुई देखकर इस प्रकार वचन 
कहा-- 
रथनेमि-- 

“मई ! में रमनेमि हैं। 
हें सुन्दरी ! है आारुभाषिणी ! त्‌ मुझे 
स्वीकार कर। है सुतनु ! तुझे कोई 
पीड़ा नहीं होगी ।” 


“-/निश्चित ही मनुष्य-जन्म अत्यन्त 
दुलंभ है। आओ, हम भोग्रों को भोगें। 
बाद में भुक्तभोगी हमे जिन-मार्ग में 
दीक्षित होगे ।' 


संयम के प्रति मस्तोद्योग--उत्साहु- 
हीत तथा भोग-वासता से पराजित रच- 
नेमि को देखकर वह सम्शान्त न हुई-- 
धबराई नहीं। उसने वस्त्रों से अपने 
दारीर की पुत्र: ढक लिया । 


नियमों और ब्रतों में सुस्थित-- 
अविचल रहने वाली श्रेष्ठ राजकन्या 
राजोमती मे जाति, कुंड और कील की 
रक्षा करते हुए रबनेमि से कहा-- 


३१-थनेमील: 


४१. जद सि रुजेण वेसमंभों 
ललिएण.... न॑जेकूंबरो | 
तहा बिते ने देच्ठामि 
अंद सि सकख पुरस्वरों॥ 


४२. पक्संदे जलियें जोईं 
कै ढुरासय । 
नेचछन्ति बतय भोत्त 
कुल जाया. अगंधण ४ 


४३. घिरत्थु ते जसोकामोी ! 
जो त॑ जीवियकारणा । 
बनते इच्छसि आवेउं 
सेस ते मरण भवे॥ 


४४. अजहूँ थ॒ भोयरायस्स 
त॑ चसि अन्धगवण्हिणों । 
सा कूले गन्धणा होमो 
संजमं॑ निहुओ खचर॥ 

४५. जह ॒त॑ काहिसि भाव 
जा जा विच्छसि नारिओ। 
वायात्रिद्धो व्व हों 
अट्ठिअप्पा भ्विस्ससि ॥ 


७६. मोवालो भण्डबालो या 
जहा तह॒व्यपणिस्परो। 
एवं अजिस्सरोे त॑ पि 
सामण्णस्तप भ्रविस्सति ॥ 

8७ कोह मार्भ निशिष्हित्ता 
साय लोन व सब्यसो । 
इन्दियांं. कसे काउं 
अप्याध उबस/ रे ॥ 


राजीमती+*- «५ ४ (४६ के 

““प्रदि हू रूप ते केश्ाण 
समान है, ललित 'कलाओं से अलकुजर 
के समान है, (और शो क्या, है साल्ाव॑ 
इन्द्र भी है, हों भी में तुझे नहीं 
चाहती हूँ ।'' 

- अगन्चन जुछ में उत्पन्न हुए 
सप॑ धुम की झ्यजा बाजी, प्रण्वलितत, 
भयंकर, दुष्प्रबेश अग्नि में श्रवेश कर जाते 
हैं, किन्तु वमत किए हुए अपने विष को 
पुनः पीने की इच्छा नहीं करते हैं।' 

- है यश:कामिदर ! चिक़कार है 
तुझे कि तु भोगी जीवन के लिए वान्त--- 
व्यक्त भोगों को पुनः भौगने वो इच्छो 
करता है | इससे तो तेरा मरना अंयस्कर 
है । $- 

“-- “मैं भोजराजा की पौत्री हूँ और 
तू अन्यक-वृष्णि का पौज है। हम कुल में 
गन्धन सप॑ की तरह न बनें। तू निरभृतत 
(स्थिर) होकर संयम का पालस कर ।” 


-- यदि तू जिस किसी स्टत्रीकों 
देखकर ऐसे ही राग-भाव करेगा, तो 
वायु से कम्पित हड (वनस्पति विशेष) की 
तरह तू अस्थितात्मा होगा । 


-- जैसे गोपाल और माश्यपाल 
उस द्रव्य के--गायों बौर किराने आदि के 
स्वामी तहीं होते हैं, उसी प्रकार तू भी 
श्रामण्य का स्वामी नहीं होगा । 

, “+ तु कोश, सात, माया और लोग 
को पूर्णतया निग्रह करके, इचिकों को वक्ष 
में करके अपनें“आप को उपक्षीर 4१₹--- 
अनाबार से मिदृंश कर 


१३१ 
धर तीते सो बयभ सोच्चा 
संजवनाएं.. सभासियं। 
नागो 
संपडियाइओ ॥ 
४८५मणगुतों वयगुत्तो 
कायगुसों. जिईन्विओो। 
सामण्ण  निश्चल॑ फासे 
लावम्जीय॑  दढस्वओ ॥ 
५०.उर्यं॑ तब चरित्ताणं 
जाया दोण्णिधि केवली। 
सब्ब॑ कम्म खविताण 
. सिद्धि फ्ता अणुत्तरं॥ 
५१. एवं करेन्ति संबुद्धा 
प्रण्टिया परवियवश्धणा । 


भोगेसु 
जहा सो पुरिसोत्तमों ॥ 
--तसति बेमि । 


उत्तेशाधधपुत १ 
उस संयंता के सुमाधित बचनों 
सुनकर रथनेमि धर्म में सम्यक प्रकार 


वेसे ही स्थिर हो गया, जैसे अंकुश 
हाथी हो जाता है । 

वह भन, वचन और काया से गुए 
जितेन्द्रिय और ब्रतों में हृढ़ हो गया 
जीवन-पर्यन्त निश्चल भाव से भ्रामण्य १ 
पालन करता रहा । 

उग्र तप का आचरण करके दोनों ६ 
केवती हुए | सब कर्भों का क्षय कर 
उन्होंने अनुत्तर “सिद्धि को प्राप्त किया 


सम्बुद्ध, णण्डित और प्रविचक्षण पुरु 
ऐसा ही करते हैं । पुरुषोत्तम रथनेरि 
की तरह वे भोगों से निठत्त हो जाते हैं । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


१३ 
केशि-गौतमोयष 


भगवान्‌ पाइवेनाथ की परम्परा 
के ! 
भगवान्‌ महावीर की परम्पर। में अवतरंभ । 


कुमार श्रमण केशी, भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की परम्परा के चंतुर्थ पट्टझर 
शिष्य थे। गौतम, भगवात्‌ महावीर के संघ के प्रथम गणधर थे। दोनों ही 
महान्‌ ज्ञानी, उदार भ्रौर व्यवहार-कुशल थे। एक बार दोनों हो अपने-अपने 
शिष्य संघ के साथ श्रावस्ती में श्राएं। भगवान्‌ पाश्वनाथ और भगवान महावीर 
की परम्पराश्रो में कुछ बातों को लेकर झावचार-भेद और विचार-भेद था। 
ज्यों ही दोनों के शिष्य एक-दूसरे के परिचय में आए तो उत्के मन सें प्रश्त 
खड़ा हुआ कि “एक ही लक्ष्य की साधना में यह भेद क्यों है ?” 

'केशी कुमार भगवान्‌ पाह्वेताथ की पुरानी परम्परा के प्रतिनिधि 
है, प्रतः परम्परा के नाते वे मुझ से बड़े है--यह सोचकर यौतम अपने 
शिष्यों के साथ तिन्दुक उच्च में श्राए, जहाँ केशी कुमार श्रमण ठहरे हुए थे । 
महाप्राज्ञ गौतम का केशी कमार ने योग्य स्वागत किया । 

केशी कुमार ने गौतम से पूछा--“जबकि हम सभी का लक्ष्य एक है, 
तब हमारी साधना में इतती विभिन्‍नता क्यों है? कोई सचेन्नक है, कोई 
ग्रचेलक है । कोई चातुर्याम संवर धर्म को मान रहा है, कोई पंचयाम को । 
हमारी मान्यताग्ों और धारणाप्रों में उक्त विविधता का क्या रहुसय, है ?” 


गौतम ने समादर के साथ कहा--“भन्‍्ते ! हमारा मल लक्ष्य एक है 
इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विविधता, नजर भरा स्ट्टी है, वहे समय 
बदलती हुई गति के कारण भाई है। लोगों के कालानंसारी परिवतित होने 
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5४० '... उत्तराध्यम्रंत सू 
.. काले स्त्रभाव और विचार के क्रण प्राई है। बाह्याचार प्ौर वेष का केवल 


लोक॑-प्रतीति ही प्रयोजन है। मुक्ति के वास्तविक साधन तो ज्ञान, दर्शन 
“ और चारित्र ही हैं।' 


“““भावान्‌ पाश्वंताथ श्रौर उनसे भी पहले के समय के लोग प्रकृति 
से सरल थे, साथ ही प्राज्ञ भी थे, अतः वे आसानी से बांत समझ लेते थे और 
मान लेते थे; इसलिए नियमों की संख्या कम थी। सहज जीवन था, साधना भी 
सहज थी। अतः प्रचेल और सब्चेल का प्रश्त॒ तब नहीं था। किन्तु भ्राज लोगों 
के स्वभाव बदल गए हैं। वे सहज तरल तहीं रहे हैं । कक जटिल हो गये हैं। 
उनके लिए साध ता की स्तृति को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपकरणों की 
परिकल्पना की है। संघ व्यवस्थित साधना कर सके, इसके लिए नियमों को 
व्यवस्थित करना प्रावश्यक हो गया है। भगवान महावीर धर्म-साधना का 
देश-कालानुसार व्यावहारिक विशुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः भगवान्‌ 
महाबीर आज के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश हैं ।” 


केशी कुमार गौतम के समाधान से प्रसन्‍न हुए। उनेके संशय मिट 
गए। उन्‍होंने कृतज्ञता प्रकट की, गौतम को वंदन किया। झौर भगवान्‌ महावीर 
की संधव्यवस्थधा एवं शासत-व्यवस्था को देश-काल की परिस्थिति के प्रनुरूप 
४०२४६३ अक मि से पंचयाम साधना स्वीकार की। इस प्रकार पाश्वेताथ के 
अनेक शिष्यों ने भगवान्‌ महावीर के संघ में शरण भ्रहण की । 


. भगवान महावीर ने केशी कमार के सचेलक संघ॑ को अपने संघ में 
'अशबर का स्थान दिया । दोतों ने बदलती स्थितियों के महृत्त्व को स्वीकार 
किया। वस्तुतः समदर्शी तत्त्वद्रष्टाशीं का मिलन अर्थकर होता है। बहू 
जन-चिन्तन को सही मोड़ देता है, जिससे विकास का पथ निर्बाध होता है । 


प्रस्तुत श्रध्ययन में केशी-गौतम का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
बहु बग-युग के सघन संशयों एवं उलभे विकल्पों का सही समाधान उपस्थित 
करता है। इस प्रकार के पक्षमुकत समत्वलक्षी पर्रिसंवादों से ही शत एवं 
शौल का समुल्क्ष होता है, महान तत्त्थों के अंथ का विशिष्ट निश्चय होता है, 
बसा कि अध्ययन के उपसहार में कहा है-- 
ः /सुय-सीललमक्करिसी, 
मंहत्यप््यविणिच्छभो । 


; कि 
ह 


तेविसइमं अज्क्षयणें : त्रषेविश अध्यक्स 
केसिगोयभिज्ज : केशि-मौतमोीय . 


गर्ल 
१, जिणे पासे सि मामेण 
अरहा लोगपुइओ | 
संबुद्धप्पा य सब्वन्न 
धम्मतित्थथरे.. जिणे।। 
२. तत्स लोगपईवस्स 
आसि सीसे महायसे । 
र -- सम 
विज्जा-चरण --- पारगे ॥ 
३. ओहिनाण-सुंए.. बुंढ़ 
सीससंच -- 'समाउले । 
गामाणुगान॑ रीयनते 
सावत्यथि नगरिमागए ॥ 
9. तिन्‍्दु्य॑ नाम उज्जाणं 
तम्मी ममरमण्डले । 
फासयुए. सिध्जसंथारे 
तत्य वासभुवागए ॥ 


४५" अह तेणेब कालेण 
धस्मतित्थपरे.... जिणे। 
सगव बेंड्ठमाणों लि 


सब्वलोगस्मि. विल्लुएं ॥ 


२४५ 


हिन्दी अचुवाद॑, 
पाहवें नासक जिन, अंत, लोकपूजित 
सम्बुद्धात्मों, सर्वज्ष, धर्म-तीर्ष के प्रवसे क 
और वीतराग थे । 


लोक-अदीप भगवान पाइन के विद्ये--- 
ज्ञान और अरण--चारित्र के पारगाभी, 
महाव गशस्वी 'केशीकुमार-श्र मण शिष्य 
थे। 


वे अयधि-जोन और श्ुतत-आार्भ से 
प्रचुद्ध थे । शिव्य-संध से परिद्त ग्रामा- 
नुग्राम विहार करते हुए श्रावह्ती तगरी 
में आए | 

तेंगर के तिकट तिल्तुक नामक 
उद्यान में, जहाँ प्रासुक->-जीव-कुस्तुरहिंत 
निर्दोष शब्यां (मक्नन) और संस्तारक 
पीठ-फलकादि आत्तत) धूलभ्र थे, 5हुर गए। 

उसी समय अर्म“्तीर्थ के प्रवंतक, 
जिन, भगवा वेद्रसान ये; जो' समंत्र 


: लोक में प्रस्मेत में । 


विम्भा -- चरणपारगे ।॥। 
७. बारसंगविक बुड 
सीस-संधन्समाउले ) 
मासाणगाम॑ रोयल्ते 
से थि सावत्यिमागए॥। 


८. कोटुगय नाम उज्जाणं 
लस्सी_ नपरसण्डले । 
फरातुए सिज्जतंथारे 
तत्य वासमुवागए 


र्घ ०४८ आे न 
08: 
ज्र तत्य' 
अश्लीणा सुसमाहिया ॥ 


१०, उभनो सीससंधाण 
संजयाण तवस्सिण । 


लत्थ बखिन्ता ससुप्पक्षा 
गुणवन्ताण ताइण ॥ 


११. केरिसों था इमो धम्सो ? 
इसो धम्मी व केरिसो ? । 


हम आांकेाआअ ९ +आ वासाबव श्् 


१२, चाउज्जातो ये जो पम्पो 
जो इमो पंजसिविश्वओ। 
बद्धणाणण 


पासेण थे भहागुणी ॥ 


उत्तरोध्ययत दूत 


उन लोक-प्रदीप भगवान वृद्ध माल के 
विद्या और चारित्र के पारगामी, मंहानु 
यशत्वी भगवान गौतम शिष्य थे । 


बारह अंगों के वेतता, प्रबुद्ध गौतम 
भी प्िष्य-संध से परिवृत ग्रामा- 
नुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी 
में आए । 


नगर के निकट कोष्ठकन्उद्यान में, 
जहाँ प्रासुक शब्या, एवं संस्ता रक सुलभ 
थे, 5हर यए । 


कुमारश्रमण केशी और महान 
यशस्वी गौतम--दोनों वहाँ विचरते थे । 
दोनों ही आलीन--आत्म-लीन ओर 
सुसमाहित---सम्यक्‌ समाधि से युक्त थे । 


संयत, तपस्‍्वी, “गुणवात्‌ और षट- 
काय के संरक्षक दोनों शिष्यन्संधों मे यह 
चिन्तन उत्पत्त हुआ-- 


“- यह कैसा धर्म है? और यह 
कैसा धर्म है? आधार धर्म की प्रणिधि-- 
व्यवस्था यह कैसी है और वह केसी है ? 


-- “यह बातुर्याम धर्म है, इसका 
प्रतिपादन महासुति पादवेनाथ ने किया 
है। और यह पंच-दशिक्षात्मक पधम्म है, 
इसका अहासुनि वृद्ध माल मे प्रतिपादन 
किया है।' 
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१३. अज्ेलपो मे जो धम्मो 
जो इसमो सन्‍्तण्तरो । 
एगरुज्ज़ -- पक्च्ार्ण 
विसेसे कि नु कारण ? ॥ 


१९. अह ते तत्यथ सीसाणं 


विशज्नाय. पवितक्कियं । 
समागमे कयमई 
उस्ओ  फेसि-गोयमा ॥ 
१५. गोयते.. पड़िख्यन्न, 
सीससंघ -- समाउले 4 
जेट्ू कुलमवेक्सन्सों 
तिन्दुय॑ बणमागओ ॥ 


१६. फेसीकुसार -- सम्णे 
गोय्म॑ विस्समागय । 
पड़िरूय पडर्डिव॑त्ति 
सम्भ॑ संपडिधज्जई ॥ 

१७, पलालं फासुसे जि 
पंचम कुस्तणाणि थे । 
गोयमस्स निसेम्नाए 
खिप्प संपयासए ॥। 


पृ, केसीकुमार “-+ समण 
गोयमे ये भहायसे | 
उभ्तओ निसभ्णा सोहन्ति 
चन्द-सुर-समप्पन्ना. ॥ 
पृर्ठ- ससागया बहू. तत्थ 
पासण्डा *अन 423 सिा । 
साहस्सीओ. समायया ।। 


श्ड्७ 


--“यहू अधेलक (अवश्य) भर्म बड़ ४ 
मान ने अत्ताया है, और महू खास्तरोत्तर 
(सान्तर--वर्ण आदि से विकिब्द तथा 
उत्तर--मूल्यवानू व्तच वाला) धर्म 
पाइबंनाथ ने प्रूपित किया है। एक ही 
कार्य--लक्ष्य से प्रवृत्त 'दोनों में इस विशेष 
भेद का क्‍या कारण हैं?” ; 


केशी और गौतम दोनों ने ही शिष्यों 
के प्रवितकित--शंकायुक्त विचार विमक्ष॑ 
को जानकर परस्पर मिलने का विभार 
किया ! 


केशी श्रमण के कुल को जेष्ठ कुल 
जानकर प्रतिरुपज्ञ--ययोजित विनय 
व्यवहार के जाता गौतम जिष्यन्संध के 
साथ तिन्दुक वन में आए । 


गौतम को आते हुए देखकर केशी 
कुमार श्रमण ने उतको सम्यक प्रकार से 
प्रतिर्ष प्रतिपत्ति--योग्य आदर-सत्कार 
किया । 


गौतम को बैठने के लिए श्ञौप्न 
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (ब्रोहि आदि 
चार प्रकार के धानों के पयाल-इंहल)-और 
पाँचवाँ कुश-तण समर्पित किया । 


श्रमण केशीकुमार और महान 
यशस्वी गौतम---दोनों बैठे हुए चन्द्र और 
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे । 


॥ 


पं 
4 


थ ॥| 
(+ 


श७: बेक बाजक दमवत्या 
: हमसंनरालासकिंसरा । 
अधिलारणं थ भृत्राज 
अस्सी तत्व सबाप्तों थे 


दवा! 


तर 
इरसनवर 


२२. पुण्छ भन्ते ! जहिच्छ ते 
3 गोमतसबन्यवी । 
तभी केसो अभुन्नाए 
गोप॑स॑ इणजमब्बबी ॥। 

२३: चाउक्जालों व जो धम्मो 
जो इसो पंचसिक्खिओ। 
देसिओ वद्धमाणेण 
पासेण थे महासुणो ॥ 

२४. एयकज्जपवचन्नाणं 

बुविह ! 
कहूँ विष्पश्चओ न ते ?॥ 

२५. तओओ केस बुत तु 
गोयमो इणभव्ययों । 
पर्चा समसिक्शए पस्म 
वस सशबविभिच्छय ॥ 


"दाल थे कक 


भश्किता पंज्जुपक्ता य 
सेथ झंस्भे बहा कए ॥। 


सशेराध्ययने सूबे” 


देव, दालंब, मन्ध्र्न, बत्ष, राक्षस, 
किन्नर और अहत्य भूत्तों का वहाँ एक 
तरह से समायम--मेला सा हो गया था। 


केशी ने गौतम से कहा--महां- 
भार | मैं तुमसे कुछ पूछता चाहता हूँ। 
केशोके यह कहने पर गौतम ने कहा--- 


--'भस्ते ! जेसी भी इच्छा हो ।, 
पूछिए | 

तदनन्तर अनुज्ञा पाकर केशी ने 
गौतम को इस प्रकार कहा-- 


“- यह चतुर्याम धर्म है। इसका 
महाम्‌नि पाश्वताथ ते प्रतिपादन किया 
है। यह जो पंच-शिक्षात्मक धर्म है, उसका 
प्रतिपादन महासुनि वद्ध माल ते किया है। 


““मिथाबिन्‌ ! एक ही उद्ृश्य को 
लेकर प्रतृत्त हुए हैं, तो फिर इस भेद का 
क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मों में 
तुम्हे विप्रत्यय--सन्देह कैसे नहीं होता ?'' 


केशी के कहने पर गोतम ने इस 
प्रकार कहा--- 

-- तत्व का निर्णय जिसमें होता हैं, 
ऐसे घमंतस्व की समीक्षा प्रशा करतो है। 


“+ अग्म तीर्थंकर के साधु ऋजु भौर 
जड़ होते हैं। अन्तिम तीर्थंकर के साधु 
अजड हीते हैं। बीच के तीर्भकरों 


ऋजु और प्राज्ञ होतें हैं। अतः 
घर दो प्रकार से कहा है ।' 


२३०कैशि-गंलमीय 
७. पुरिमार्ं बृश्विसोम्मों उ 
हे दुर्णपालओ 


कंप्पो सस्सिमकाणं 
स्विसोज्यों सुपालओं ॥ 


२८- साहु गोयम ! पद्ना ते 
छिल्लो से संसओो हमो । 
अन्नो वि संसओ सज् 
ते से कहसु गोयसा ! ७ 


२४. अचेलगो य जो धम्मो- 
जो इमो सनन्‍्तरुत्तरो। 
देसिओ वद्धमाणण 
पासेण ये महाजसा । 


३०, एगकज्जपवसज्नाणं 

बिसेसे बच कारण ?। 
मेहाबि ! 

कहूँ विष्पण्चओं म ते ? ॥। 

१, कैसिसेव अवार्ण 

गोयसो इणमः 

विज्ञाणेम समागस्य 

धम्मताहुणमिस्छठिय ॥ 


३२. पर्ययत्मं भर लोगस्स 


| 
जत्तत्य महुजरंनं च॑॑ 
लोगे लियप्यओपण ॥ 





श्श्ट 


"प्रथम हौर्थकर के श्रुतियों दारा 
कल्प---आचार को 'ऋड सेना 


कठिन है। अन्तिम तौ्मकरकओे अनियों 
हारा कल्प को यधावत्‌ अकृण करता और 
उसका पालन करना कठिने है। मध्यवर्सी 
तीर्थ करों के मुक्तियों दादा कल्प को अधावतू 
ग्रहण करना और उप्चका पालन करना 
सरल है । “ 

केशी कुमार क्षमण--- 

“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है। तुमने मेरा यह सन्देंह दूर कर दिया । 
मेरा एक और भी संदेह हैं। गौतम ! 
उसके विषय में भी मुझे कहे ।” 

“+ यह अचेलक धर्म वेश्धमास ने 
बताया है, और यह सान्‍्तरीत्तर (बर्धादि 
से विशिष्ट एवं मूल्यवान वल्त वाला) 
धर्म महायशस्वी पादव ने प्रतिपादत किया 
है । |/ 

-- एक हो कार्य--उद्देश्य से भवृत्त 
दीनो में भेद का कारण जगा है ? मेधावी! 
लिंग के इन दो प्रकारों में तुम्हें केसे 
संशय नहीं होता है ?*' 
इस प्रकार कहा--'विज्ञान से-..-विश्लिव्ट 
शान से अच्छी तरह धर्म के साधनों 
उपकरणों को जानकर ही उनकी अनुमति 
दी गई है /* 
गणधर गौतेम-+- 

'लागा प्रकार के उपकरणों को 
परिकल्पता लोगों की प्रति के लिए है. 
संयमयार्जा के! तिवोह के लिए, और मैं 


हैं।*पाउए ते इसका 
के सिए हो:जोक- में लिए का फरोकग है”. 


रैं४० 






३३ अहँभे पहच्चाउई 7 
कक हक फेक.“ के रे 


जाम ज इसका 
चरित्त बेंद निएछए ।। 


६५. भौयम ! पन्ना ते 
स्का 
अञ्नो वि संसओ मज्मं 


ते मे कहसु गोयमा !॥ . 


भज्के चिंट्ठसि गोयमा ! । 
तेयते अहिगच्ठन्ति 
कहूं ते निज्जिया तुमे ? ॥ 


३६- एगे जिए जिया पंच 
पंच्रजिए जिया दस। 
इसहा उ जिणित्ताणं 
सब्दसत्त जिणामह।। 


३७. सस यइइ के वुत्त ? 
केसी । 
तओ केसि 
गोफ्मो इणसब्बधों ॥ 


इथ्- ऐगेएपा अजिए सत्त 
इन्वियाणि ये । 


: उत्तराध्ययन सूज 


--वास्तव में दोनों तीर्घेकरों का 
एक ही सिद्धान्त है कि मोक्ष के वास्तविक 
साधन ज्ञान, दर्शन, और चारित्र ही हैं ।' 


केशो कुमार श्रमण--- 

--गौतभ ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह तो दूर कर दिया। 
मेरा एक और भी संदेह है । गौतम ! उस 
विषय में भी मुझे कहें । 

--“गौतम ! अनेक सहस्न शत्रुओं के 
बीच में तुम खड़े हो।ववे तुम्हें जीतना 
चाहते हैं। तुमने उन्हें कैसे जीता ?' 


गणधघर गौतम--- 

“एक को जीतेने से पाँच जीत 
लिए गए और पाँच को जीत लेने से दस 
जीत लिए गए। दसों को जीतकर मैंने 
सब शत्रुओं को जीत लिया । 

केशी कुमार श्रमण--- 

-- गौतम ! वे शत्रु कौन होते है?” 

केशी ने गौतम को कहा । 
केशी के यह बूछने पर गौतमने इस 
प्रकार कहा--- 

गणधर गौतम--- 

--'मुने | म॒ जीता हुआ एक अपना 
आत्मा ही क्षत्रु है। कषाय और इन्द्रियाँ 
भी शत्र्‌ हैं। उन्हें जीवकर नीति के अनु 
सार मैं विचरण करता हैँ।' 

केशीक्मार श्रमणश-- 

--'भौतम ! तुम्हारी प्रश्ञों श्रेष्ठ है। 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा 
एक और भी संदेह है! भौतम | उस 
सिंषय में भी मुझे कहें । 


२३० शिनपौत भी 


पापा. सरीरिजों। 


कह त॑ रिहरती पुषो ॥। 


8१. ते पासे सब्बसों छिसा 
निहन्तृुण. उवबायओ। 
ककपासों 
विहरासि अहूँ मुणों !॥ 


४२. पासा य इुइ क्के बुत्ता ? 
कसी ग्रोयम्मब्बबी 


! 
फेसिमंय बुबतं तु 
गोयमों इजमब्यबी ।। 


9३. रागहीसादओ तिब्वा 
सेहपासा भयफरा । 
ते छिन्दितू जहानाय॑ 
विहरासि जहबकस । 


४७. साह गोगम ! पत्ता 
छिल्तो भे संसओ इसो । 
अन्नों वि संसभों मज्झ 
तें में कहसु गोयमा ! ॥ 


9५. अन्तोहियय--संभुा 
लथा चिंदुई गोयमा ! । 
फलेइ  विसभवश्योणि 

सा उ उदरिया कह? ॥ 


| 


/ 
कप ६ ५क्‍ 4 


“दुस संसार में बहुत से जीव पाश 
से बद्ध हैं। मुंगे ! हुम कषत से सुर 
ओर लघुनूत--प्रतिबस्धरहित हल्के होकर 
कैसे विचरण करते हो ?” 


गणधर गौतस--- 

“मुने ! उन अन्धनों को सब प्रकार से 
काट कर, उपायों से विभष्ट कर मैं कधत- 
मुक्त और हलका होकर विवरण करता 
हूँ । 

केशी कुमार अमण--- 

“--“गौतम ! ये बन्धन कौनसे हैं ?* 


केशी ने गौतम को पूछा । केशी के पूछने 
पर गौतम ने इस प्रकार कह्ा--- 


गणभर गौतभ--- 

“-तीघ्र  रागढ षादि और स्नेह 
भयंकर बन्धत हैं। उन्हें काट कर धर्भ- 
नीति एवं आचार के अनुसार मैं विधरण 
करता हू।' 


केशी कुमार असण--- | 

-- गौतम ! तुम्हारी प्रशा ओष्ठ 
है। तमने भेरा यह तंदेह दर किया । मेरा 
एक ओर भी संबेह है, गौतम ! उसके 
विवय में भी मुझे कहें ।” 


“गौतम ) हुइव के शीतेर  सृहरंत, 
एक जता हैं। उसको विष्तुल्य फल लगते 
। उसे तुमने कैसे उसाड़ा.हढै! | 


र४्२ 


.. प्६- त॑ श्बयं सब्बतों छित्ता 
उद्धरिसा ससूलियं । 
विहरासि जहानाय॑ 
मुक्को मि विसभक्खणं ॥ 


४७ लया य इइ का बुत्ता ? 
केसी गोयममब्बदी 


केसिसेव॑ बुबंत तु 
गोयमो इणसब्बवी ।॥ 


हद, भवतण्हा लगा बुत्ता 
भीमा भोभफलोदया । 
तमुदरित्त, जहानाय॑ 
विहरामसि महामुणों ! ॥ 


४४६. साहू गोयम | पन्ना ते 
छिन्‍तो मे संसभो इसो। 
अन्नो दि संसओं भज्झ 
तं से कहसु ग्रोयसा! ॥ 

४०. संपम्नलिया धोरा 
अभी चिदुद॒ गौयसा !। 
जे इहन्ति सरोश्या 
कहूँ विम्माविया तुमे ?0 


४१. कर 
भिज्या जलराभं | 
लिकाति समय देहूं 
सिशा नो व इहन्ति भें ॥ 


'उत्तराध्ययत्र सूच्र 


गणधर भौतम--- 

--उस लता को स्वंधा काट करे 
एवं जड़ से उल्ाड़ कर नीति के अनुसार 
में विचरण करता है। अतः मैं विष-फल 
खाने से मुक्त हुं ।” 

केशी कुमार श्रमण--. 

--“वह लता कौनसी है?” केशी 


ने गौतम को कहा । 


केशी के पूछने पर मौतम ने इस 
प्रकार कहां-- 

गणधर गौतम--- 

““ भवतृष्णा ही भयंकर लता है। 
उसके भयंकर परिपाक वाले फल लगते 
है। है महामुने | उसे जड़ से उखाइकर 
मैं नीति के अनुसार विचरण करता हूँ ।” 


केशीकुमार श्रमण--- 


--“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा एक 
और संदेह है । गौतम | उसके विषय में 
भी मुझे कहें । 


-- घोर प्रचण्ड अग्नियाँ प्रज्वलित 
हैं। वे शरीरस्थों--जीवों को जलाती हैं। 
उन्हें तुमने घसे बनाया ? 


गंणधर गौतम--- 
-- भहामेघ से भ्रसुंत पविन्न-जल को 


, लेकर मैं उन अग्मियों का निरन्तर पिचन 


करता हूँ। अत: सिचन की गई शक्रश्तियां 
मुझे तहीं जलाती हैं।' 


२३-केशिन्योतमीय 
५२. अग्गी य इइ के बुत्ता ? 
केसी  ग्रोयममब्यवी 


केसिमेत॑ बुबंतं तु 
गोयमो इममम्बबी ॥। 


५३. कसाया अग्गिणों बुत्ता 
सुय-सोल-सबोी. जले ॥। 
सुयधाराभिह॒या सन्‍्ता 
भिन्‍ना हु में डहन्ति मे ॥ 


५४. साहु गोयम ! पन्‍ना ते 
छिन्‍नो मे संसओ इसो [![। 
अन्‍्नो वि संसओ मज्झं 
त॑ से कहसूु गोयमा !॥ 

५५. अयं साहुसिओ भोमों 

परिधावबई । 
जंसि गोयम ! आरुूढो 
कहूँ तेण न हीरसि ?॥। 


५६. पधावन्त॑ निभिण्हामि 
सुयरस्सोसमाहिय । 
ते में गचछट उच्मग्यं 


- मग्ग॑ जल पड़िवज्जई ।॥। 


५७. अस्से य हुइ के बुत ? 
केसोी गोयसमब्बबी । 
केसिमेव॑ बुबंत लू 
गोयमो. इणनसब्बवी ॥ 


सडक 


केंशीकुमार अमण--- 

-- थे कौन-सी अव्यियाँ हैं ?” केशी ' 
ने गौतम को कहा / केशी के पृछों पर 
गौतम ने इस प्रकार कहां--« 


गणधर गौतम-- 

“- 'कंषाय (क्रोध, मान, माया, 
लोभ) अग्नियाँ हैं। श्रुत, क्षीज और तप, 
जल है। श्रुत-शील-सप-हरूप जल-चारा से 
बुझी हुई और नष्ट हुई अस्नियाँ मुझे 
नहीं जलाती हैं। 

केशोक्मार श्रमण-- हे 

-- गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है | तुमने मेरा संदेह दूर किया है। मेरा 
एक और भो संदेह है। गौतम ! उसके 
विषय में भी मुझे कहें । 

-- यह साहसिक, भयंकर, दुष्ट 
अश्व दौड़ रहा है। गौतम ! तुम उस पर 
चढ़े हुए हो। वह तुम्हें उन्‍्मार्ग पर कौसे 
नहीं ले जाता है ?” 

गणधर गौतम-- 

“:दौड़ते हुए अश्व को मैं श्रूत- 
रहिम से--श्रुतज्ञान की लगाम से ब्ष में 
करता हूँ । मेरें अधीन हुआ अध्य उन्सर्ग 
पर नहीं जाता है, अपित सन्‍्मभागं पर ही 
चलता है ।* 

केशी कुमार अ्रमण--- 

“- अध्य किसे कहा अया है? 
केशी ने गौतम को कहा. । 

केशी के पूछने पर गोतभ मे इस 
प्रकार कहा  , 


या अम्पीती 2 क 7] गंभधर भौतम-- 

' हक: अं साहंसिओो. भ्रीमो ““भन ही साहसिक, भयंकर, हुष्ट' 
पा इदशतो '  परिधाबई | अश्व है, जो चारों तरफ दौड़ता हैं। उसे 
. ते. संन्‍्स सिभिण्यामि मैं अच्छो तरह वश में करता हैँ। धर्म- 
: भम्मसिक्शाए कसथग ।॥ शिक्षा से वह कल्थक--उत्तम जाति का 


अष्व हो गया है ।” 
आग केशीकमार श्रमण-- 
. अं साहे गोयम ! पन्‍ना ते “गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
..._” छिन्‍ती में संसओों इसो। तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा एक 


अन्नो वि संसओ भज्स और भी संदेह है। गौतम ! उसके विषय 
ते मे कहसू ग्रोयमा !॥ में भी मुझे कहें ।” 


६०. कृप्पा बहयो लोए “गौतम ! लोक में कमा बहुत 
जहि नाससन्ति जंतवों ! . हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं। मार्ग पर 
अंद्धाणे . कह बटटस्ते पर चलते हुए तुम क्यों नहीं भटकते 
तें ने नल्तसि ? गोममा ! ॥ हो?” 

गणधर गोतम -- 

६१, जे थ सरगेण पर्छन्ति “-“जो सन्म्रा॑ से चलते हैं और 
से य उस्मगपट्टिया। जो उम्मार्ग से चलते हैं, उन सबको 
ले सब्बे विद्या भ्ज्झं मैं जानता हैँ । अतः हे मुने | मैं नहीं भट- 
तो न नस्सामहुं मुणी !. ॥ | कता हूँ। 

केशी कुमार श्रमण-- 

(२: भग्गे थ इह के बुत्त ? -“मार्ग किसे कहते हैं ?” केशी ने 
केसी गोयमभब्बवी । गौतम को कहा । 
केसिमेद ढुबंत तु केशी के पूछने पर गौतम ने यह कहा-- 
गोयमो. इणमब्जवों ॥। 

' गणधर गौतम--- 
६३: शुप्पंधयण--पासच्डी --“मिथ्या प्रवचन कौ मानसे वाले 


सथ्ये उस्मगपद्विया । सभी पाषण्डी--.श्रती लोग उन्मार्ग पर 
.  सासग्य तु जिमक्लाय॑ चलते हैं। सन्‍्मागं तो जिमोषेदिष्ट है, 
एस. भी हि उत्तम... ओर यही उत्तम भा्॑ है।! 


श३०केकिलोदभीप कक । 
* केशी कुसार शमण+- ' 


६०.साहु गोॉयभ ! कप्मा ते --“गौतम ! तुम्हारी प्रशा शेष 
छिन्नों में संसओं इमो। है । तुमने मेरा मह संदेह ढूँर किया । 
अन्नो दि संतओ मज्य मेरा एक और भी संदेह है । गौतम 
ते से कहसु गोयसा ! ॥। उसके विषय में भी मुझे कहें । 

५. सहाउदग--वेगेण -- भुने ! महादं जलअवाह के वेग 
बुन्‍क्षताणाणग पाणिणं । से बहते-इब्ते हुए प्राणियों के लिए शरण, 
सरण गई पहट्ठा य गति, प्रतिष्ठा और द्वीप तुम किसे मामते 
दोब॑ क॑े भप्तसोीं मुणी ? हो? 


गणधर गौतम-- 

६६. अत्यि एगो महादीवों --“जल के बीज एक विशाल महाद्रीप 
वारिमज्समे महालओ। है । वहाँ महाद जज-प्रवाह के ब्रेग 
महाउदगवेगस्स की गति नहीं है ।” 
गई तत्थ न बिज्जई ॥॥ 

केशी कुमार श्रमण--- 

६७. दीवे य इड् के बुत्त ? --“वहू महाद्वीप कौन सा है?” 
केसी ग्रोयममब्यवी । केशी ने गौतम को कहा । 
केसिसिव ब॒वंत तु केशी के पूछने पर गौतम ने यह 
गोयमी. इणमब्यवी ॥॥ कहा--- 

गणघर गौतम--- 
६८. जरा--मरणवेगेण॑ --“जश-मरण के वेग से बहुते- 


कुज्झभाणाण पाणिणं। डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही दीप, 
धम्मो दीयों पहदा य प्रतिष्ठा, गति और उत्तम धर है । 


केशी कुमार श्षमश--- 
६र्ड. साहु गोयम ! पद्चा ते --“गौतम : तुम्हारी अहम शीष्छ हूँ । 
छित्ली मे संसओ इसो। . ऐमने मेरा पह संदेह दूर किया, जैरो एक 
अंज्ो थि संसेओों भन्‍्ल 


और भी संदेह है। गौतभ॑:! उसके विषय 
ते मे कहुसु गोयसा !॥॥ मेंसीसुशेकर्रंश 


/ ४६ 


७०. अण्णवंसि.._ भहोहंसि 
ताोब्रा. विपरिधावई। 
गोयममारूढो 
कहें पारं गमिस्ससि ?॥ 


७१. जा उ अस्साविणी नावा 
ने सा पारस्स गामिणी। 
जा निरस्साविणी नावा 
साउ पारस्स गामिणी ।॥। 


७२. नावा य इ्ट का बुत्ता ? 


केसी गोयमभब्बवी । 
केसिमेव॑ बुबंतं 
गोयमों इणमब्बबी ।। 


७३. सरोरमाहु नाव त्ति 
जीवों वुच्चह नाविओ। 
संसारो अण्णवो बुत्तो 
ज॑ तरन्ति महेसिणों॥ 


७४. साहु भोयम ! पन्ना ते 
छिन्‍नो से संसओ इसमो। 
अन्नो थि संसओ मज्झं 
त॑ में कहसु गोयमा !॥ 


७५४, *७७- 3 घोरे 
पा | 

फो करिस्सइ बंक्जोय 
सब्बलोगंसि पाणिणं ? ॥ 


: एसराध्ययनन्दूज 


“गौतम ! महाप्रवाह बाले श्समुद्र 
में तौका डगमगा रही है। तुम उस पर 
चढ़कर कैसे पार जा सकोगे ?” 


गणधर गौतम--- 


“जो नौका छिद्रयुक्त है, वह 
पार नहीं जा सकती है। जो छिद्ररहित 
है; वहो नौका पार जाती है।” 


केशी कुमार श्रमण-... 


“वह नौका कौन सी है ?” क्ेशी 
ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछने पर ग्रौतम ने यह 
कहा-- 


गणधर गौतम... 


“शरीर नौका है, जीव ताविक 
“मल्लाह है और संसार समुद्र है, जिसे 
महू तेर जाते हैं ।' 


केशी कुमार श्रमण--- 


“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है। तुमने मेरा यह संदेह टूर किया। 
मेरा एक और भी संदेह है। भौतम ! 
उसके विपय में भी मुझे कहें ।” 


“भयंकर भाढ़ अन्यकार में बहुत 
से प्राणी रह रहे हैं। सम्पूर्ण लोक में 
प्राणियों के लिए कौन प्रकाश करेगा ?” 


“६३७कैलिंगोतिंमीय 


७६. उगओ विमलोे भाण 
सब्बलोगप्पमंकरों । 


सो करिस्सई उज्जोयं॑ 
सब्वलोगंसि पराणिणं ॥ 


७७. भाण्‌ य इ् के बृुत्त ? 
केसी गोयममब्बवी । 
केसिमेव॑ ब्रबंत॑ तु 
गोयमो. इणमब्बवी 0 


७८. उगगपओ  खीणसंसारो 
सव्बन्न जिणभवदखरो। 
सो करिस्सइ उज्जोय॑ 
सब्वलोयंसभि. पाणिणं ॥ 


७८. साहु गोयम ! पन्ना ते 
संसओ इसो । 

अन्नो वि संसओ मज्झं 
त॑ मे कहस गोथमा !॥ 


८०. सारोर-समाणसे . दुक्‍्खे 
बज्समाणाण पाणिणं | 
खेमे सिवसणाबाह 
ठाणं कि मन्नसी घुणी ? ॥ 


८४१, अत्थि एगे धुवं ठाण 
लोगगंभि दूरारुहूँ । 
जत्थ नत्य जरा मच्च 
वाहिभो वेयणा तहा ॥ 


गणधर गोतम--- । 

-- सम्पूर्ण जगत्‌ “में प्रकाश करेंगे 
वाला निर्मल सूर्य उदित हो शुके! हैं। 
वह सब प्राणियों के लिए प्रकाश करेंगा ।* 


क्रेशी कुमार श्रमण-- 
“वह सूर्य कौत है?” केंझी से 
गौतम को कहा । 
केशी के पुछने पर गौतम ने यह 
कहा--- 


गणधर गोतभ--- 

-- जिसका संसार क्षीण हो गभा 
है, जो सर्वज्ञ है, ऐसा जिन-भास्कर उदित 
हो धुका है। वह सब प्राणियों के लिए 
प्रकाश करेगा ।' 


केशी कुमार श्रमण--- 


--“गौतभ ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा 
एक और भी संदेह है। गौतम ! उसके 
विषय में भी मुझे कहें ।'' 


--''मुनते ! झ्ञारीरिक और मानसिक 
दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए हुम 
क्षेय, शिव और अनाबाघध--वाधारहित 
कौन-सा स्थान भानेते हो ? 


गणधर गीतसम--- 

---/ लोक के कं कु ऐसा 
स्थान है, जहाँ जरा , दँखबु 
नहीं है, आर्चि और वेदनां नहीं है । 
परन्तु यहाँ भंदुँचना बहुंत कहित है ।” 


भ४प 


घर, ठाणे य हु के धुले ? 
केसी 
केसिसेय 22, 


८३. निध्वाणं॑ ति अबाहुं ति 
सिद्धी 


लोगग्गमेव 
खैम॑ सिबं अणाबाहूँ 
जं॑ चरन्ति महेसिणों॥ 


४9. ते ठाणं सासये बासं 
लोगगंसि दुरारुह । 
अं संपता न सोयन्ति 
सथोहस्तकरा मुणी॥ 


८४. साहु गोयम ! पन्ना ते 
छिन्नों मे संसओो इमो। 
नेभों ते संसयाईय 


सथ्वसुरभमहोयही ! ॥ 


८६. एवं तु संसए छिल्े 
कैसी घोरपरवकमे । 
अभिवन्दवित्ता' सिरसा 
गोयर्म॑ तु भहायसं ॥ 


भावओ । 
पुरिमित्स पच्चिमंती 
सरसों तत्थ सुहावहे ॥ 


पडिवण्जड्‌ 


के 
कुंरास्यवामात 
कि गे 


केपीकुमार अमज॑--- 

---/बह स्थान कौन सा है ।” केशी 
ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछने पर गौतम ने इस 
प्रकार कहा-- 


गणधर गौतम 


--“जिस स्थान को महर्षि प्राप्त 
करते हैं, वह स्थान निर्वाण है, अबाध है, 
सिद्धि है, लोकाप्न है। क्षेम, शिव और 
अनाबाघ है । 


--“भव-प्रवाह का अन्त करने वाले 
मुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो 
जाते है, वह स्थान लोक के अग्रभाग में 
शादवत रूप से अवस्थित है, जहाँ पहुँच 
पाना कठिन है । 


केशी कुमार श्रमण-- 


“+ गोतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह सन्देह भी दूर किया। 
है संशयातीत ! सर्व श्रुत के महोदधि ! 
तुम्हें मेरा तमस्कार है ।” 


उपसहार--- 

इस प्रकार संशय के दूर होने 
पर घोर पराकमी केशीकुमार, महान्‌ यश्ष- 
स्वी गौतम को शिर से बन्दना कर--- 


प्रथम और अन्तिम जिनों के द्वारा 
उपदिष्ट एवं सुलावह पंचमहाम्रतहूप धर्म 
के मार्ग में भाव से प्रधिष्ट हुए । 


९, मा 
कं 
वहाँ विषयक उच्चान में केशी बोर 
गौतम दोनों का जो यह प्तते संधावस 
हुआ, उसमें थरुत तथां शील को उत्कषे , 
और भहात्र्‌ तस्वों के अभी का विविश्वय 


हुआ । 


घर तोसिया परिसा सब्या समग्र सभा पमंचर्चा से संतुष्ट 
सम्मर्|ं समुबद्ठिया । हुई। अत: समा में सभुपस्थित उसने 
संधुपा ते पसीचन्तु भगवान्‌ केशी और गौतम' की स्तुति की 
भयत केसिगोयमे ।। कि वे दोनों प्रसन्‍न रहें । 


--सि बेसि --ऐसा मैं कहता हुँ। 





२४ 
प्रवचन-माता 


समिति का अर्थ है--'सम्यक प्रवृत्ति ।' 
धुप्ति' का अभिष्राय है--“अशुस्त से निवृत्ति ।' 
माँ क्या करती है ? और क्या चाहती है? वह अपने बेटे को खतत 
सम्माग॑ पर चलने की प्र रणा देती है। वह गलत मार्ग पर कभी न चले, इसका 
ध्यान रखती है । 
पाँच समिति और तीन गुप्ति को अष्ट प्रवचन-माता' कहा गया है । 
वह माँ की तरह साधक की देखभाल करती है। साधक विवेकपूर्वक गमना- 
गमन करे । विवेक और संयम से बोले। मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करे | 
श्षपनें उपकरणों का सावधानी से उपयोग करे । उन्हें अहिंसक और व्यवस्थित 
रीति से रखे । मूल-मृत्र आदि के उत्स्ग के लिए उचित स्थान की खोज़ करे। 
ये पाँच समितियाँ हैं । 


मन से असत्‌ विचार न करे, असत्‌ चिन्तन न करे । वचन से असत्य 
तथा कु भाषा न बोले । काया से असत्‌ व्यवहार एवं भ्राचरण न करे । 

चलते के समय, बोलने के समय तथा अन्य किसी भी कार्य को करते 
समय उसकी ओर ही उन्मुख रहे, एकनिष्ठ रहे, और उस स्रमंय दधर- 
उधर के अन्य सब विकल्प छोड दे । 

ये पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ पाँच महात्रतों को सुरक्षित रखने 
के लिए हैं। इनका पालन साधु के लिए नितान्त आवश्यक है। और कुछ भी 
न करे, केवल पांच समिति और तीन गुप्ति का विशुद्ध लूप से पालत करें, तो 
भी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है | 


७ 
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'चउबिसहम अज्ञयणं : चतुविश अध्ययन 
पवयण-साया : प्रवचन-माता 


मूल 
१ प्वयणमायाओं 
सिर गुत्ती तहेव य। 
समिईओ 

तडओो गुत्तीओीं आहिया। 


२, इरिमाभासेसणावाणे 


हिन्दी अनुवाद 
समिति और गुप्ति-रूप आठ प्रवचनन« 


माताएँ हैं। समितियाँ पाँच हैं। गुप्तियाँ 
तीन हैं । 


ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा 
समिति, आदान समिति और उच्चार 
समिति । मनो-गुष्ति, वचन गुप्ति और 
आठवीं प्रवचन माता काय-यगुप्ति है । 


ये आठ समित्तियाँ संक्षेप में कही गई 
है। इनमें जिनेनद््र--कथित द्वादशांग--- 
रूप समग्न प्रवचन अन्तभू त है । 


ईर्या तमिति-- 

संयती साधक आलम्बन, काल, मार्ग 
और थतना--इन वार कारणों से 
परिशुद्ध ईर्या समिति से विंचरण करे । 


ईर्या समिति का आलम्बन--ज्ञान, 
दर्शांन और चारित्र है। काल विव्रस है । 
और मार्ग उत्पथ का ब्जन है । 
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रह पयजवब्याता 


६. दंग्यओं जेत्तओं बेत 
कालओ भावजी तहां। 
जयवणा जउत्यिहां 
ते से किसयओ सुण ॥। 


७. वब्यजो चक्‍खुसा पेहे 
जुगभिरां चे॑ चेतओ। 
कालओ जाम रोएश्जा 
उबउत्ते थे भावओ ॥ 


८. इन्दियत्वे विवज्जित्ता 
सज्सायं चेव पंचहा। 
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे 
उबउले इरियं रिए॥ 


5. कोहे माणे य. मायाए 
लोभे ये उवबउत्तया। 
हासे भए मोहरिए 
विगहासु तहेब य४ 


१०, एयाईं अहु ठाणाईं 
परिवज्जित्त संजए। 
असावक्ष्ज भिश्व॑ काले 
धास भासेम्ज पन्चव ॥| 


११. मवेसभाए गहने ये 


परिभोगेशलणा ये जा। 


एए लिप्नि विसोहए ॥ 


हु ग 
६. हम ९ 
४ पि 


| हैं ही 
र. रै ५ 
हः * 


च्क रस 
कक 
ऋ  लि५ 


न, 
28 कि] 
3३ 


दव्य, दोत्र का औौरें औदे की 
अपेक्षा से पंतता बार प्रेकेर की है। 
उसको मैं कहता हूँ सुनो । ' ' 


द्रव्य से--आँलों से देखे । 

क्षेत्र से--युगमात्र भूमि को देंखे। 

काल से---जब तक भलता रहें तब 
तक देखे । 

भाव से --उपयोगपु बंक गंसंन करें 


इन्द्रियों के विषय और पाँच 
प्रकार के स्वाध्याय का कॉर्य छोंडकर 
मात्र गमत-क्रिया मे ही तन्‍्मय हो, उसी 
को प्रमुख महत्व देकर उपयोगपुर्वक 
चले । 
भाषा संसिति--- 


क्रोष, मान, गाया, लोभ, हास्य, 
भय, वाचालता और विकथा के प्रति सतत 
उपयोगयुकत रहे । 


प्रशावाम्‌ संयती इन आठ रशंयानों 
को छोड़कर यथासमय निरवद्य--दोष रहित 
और परिभित भाषा बोले । 





भोगषणा से भाहार, उपधि ' हीर' शस्या 
का परिशीषत करे । 





परंजेश्ल इस विहि ॥ 


१४, पडिलेहिसा 
जय॑ जई। 

आइए निश्खिवेज्जा वा 
बुहओ जि समिए सया।॥ 


१४. उच्चारं पासवर्णं 
जेल. सिधाण-जल्लियं । 


आहारं उर्वाह देह 
अन्न वाबि तहाविहूं ॥। 


१६, अधाबायमसंलोए 
अजाबाए जेव होइ संलोए । 
आवाए जेय संलोए || 





यतवाधूर्वक प्रवृत्ति करने बाला प्रति 
प्रथम एपणा (आहारादि की गवेषणा) 
में उद्गम और उत्पादन दोषों का क्षोषन 
करे । दूसरी एयणा (ग्रहणंयणा) में आहा- 
रादि ग्रहण करने से सम्बन्धित दोषों 
का शोघत करे । परिभोगैषणा में 
दोष»बतुष्क का शोधन करे | 


आदान निक्ष थ समिति-- 

मुनि ओध-उपधि ( सामान्य उप- 
करण) और ओऔपग्रहिक उपधि (विधेष 
उपकरण) दोनों प्रकार के उपकरणों को 
लेने और रखने भे इस विधि का प्रयोग 
करे | 


यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने व्राला यति 
दोनो प्रकार के उपकरणों को आँखों 
से प्रतिलिख़न एबं प्रमाजेंन करके ले ओर 
रखे | 

पारिष्ठापना समिति-- 

उच्चार--- मल, प्रस्धनवण -- मूत्र, 
इलेप्म--कफ, सिधघानक--ताक का सैल, 
जल्ल--शरीर का मैल, आहार, उपधि--- 
उपकरण, शरीर तथा अन्य कोई विसर्जन- 
योग्य वस्तु का विवेकपूर्वक स्थण्डिल भूमि 
में उत्सगग करे । 

(९) अनापात असंलोक--जहाँ लोगों 
का आवागमन न हो, और वे दूर से भी 
ने दीखते हों । 

(२) अनापात संलोक--लोगों का 
अंवागमन न हो, किन्तु लोग दूरसे 
दीखते हों । 

(३) आपात असंलीक--लोगों का 
आवागमन हो, किन्तु वे दौखते म हीं। 


२४७श्वंचसन्वाता 


१७. अणावायमसंलोीए 
परस्स5णुवधाइए ! 


समे अज्धुसिरे यावि 
अखधिरकालकयंसि य॥। 


१८. वित्थिण्णे... द्रमोगाढे 
तासझे.. बिलवज्जिए । 
तसपाण-बोय रहिए 
उच्चाराईणि बोसिरे ॥ 


१६. एपाओ पंच समिईओं 
समासेण.._ वियाहिया । 
एत्तो य तओ गुत्तीओ 
वोच्छामि अणुपुण्वसो ॥ 


२०. सच्चा तहेव मोसा य॑ 
सच्चामोसा तहेव य। 
सउत्थी  असच्चमोता 


भणगुत्ती चउत्विहा ॥ 


२१. संरस्भ--सम्रारभ्से 
आरस्मे थम तहेव य। 


जयं जे ॥ 


|. छोड 
एक 

(४) आपात संदोक्--शोगों का 
आचागमत हो और के दिखाई भी देशे 


हों । 
प्रकार स्थण्डिल भूपि बार 
प्रकार से होती है । 


जो भूमि अनापात+असंलोक हों, 
परोषधात से रहित हो, सम ही, अशुधिर 
हो--पोली न हो, तथा कुछ समग्र पहले 
निर्जीव हुई हो--- 


विस्तृत हो, गाँव से दूर हो, बहुत 
नीचे तक अचित्त हो, बिल से रहित हो, 
तथा त्रस प्राणी और बीजों से रहित हो, 
ऐसी भूमि में उज्बार (मल) आदि का 
उत्स्ग करना चाहिए | 


ये पाँच समितियाँ संक्षेप से कहीं 
गई हैं। अब यहाँ से क्रमशः तीन मुप्तियाँ 
कहूँगा । 


मनोगुप्ति-- 
मनोग्रुप्ति के चार प्रकार हैं--«' 
सत्या (सर) 
मृषा (कूठ) ' ४7 
सत्याभृषा (सच और भूठ से मिश्र) 
चौथी असत्यमृषा है, जो.त॑ सच है, 
न मूठ । आर्थात, केवल लोक- 
व्यवहार है । द 
यतनान्सपश्च पति सरल; संमारस्म 
और आरम्भ में प्रवृत मंद की लिपेतन 
करे । ' 


र्$ु 


, सर. सत्ता संहेध भोसा य 

सज्जामोसः तहेव य। 
भरसेत्यी असंस्वमोसा 
बदगुसोी चरउव्विहा।। 


रब, संरम्भ-समारस्ते 
ऑरली थ तहेव य। 


क्‍्ये। पक्‍तमाणं तु 
नियतेक्णश जय जई॥ 
२४. ठोणे निसीयण  चेव 
रद परवान 
इन्दियाण ये जुजणें।। 





२७६, संरम्भ्सकारम्पे 

आरम्पस्मि तहेब य। 
कार्य पकलमा् तु 
नियतेल्ल जय॑ जई।। 

२६: एवाओ पंच सम्चिईओो 
चरणल्स ये पकक्‍सण। 
गुत्ती नियत्तणें बुत 
असुभत्वेसु सम्वसों ॥ 


२७. एया पवयणमाया 
ले सम्भ॑ आयरे मुणी। 
पे खिप्प॑ सब्वसंसारा 


विष्पमुख्यद पष्डिए ॥ 
“--सि बेमि 


उ्रारण्यकाल 
बचन गृप्ति- 


वचन गुप्ति के चार प्रकार हैं... 
सत्या 


मृषा 
सत्यामृषा 
थौथी असत्यामृषा 
यतना-संपक्ष॒ यति संरम्भ, सम 
रम्भ और आरम्भ में प्रवतंमान वचन 4 
निवर्तन करे | 


काय एप्सि-- 

खड़े होने में, बठने में, त्वग॒वतंः 
में--लेटने मे, उल्लंघन मे---गते भा 
के लाॉधने में, प्रलंधन में-सामान्यतय 
चलनेनफिरने मे, शब्दादि विषयों भे 
इर्द्रियों के भ्रयोग मे--- 

संरम्भ में, सभारम्भ मे और आरम्भ 

मे प्रवृतत काया का निवर्तत करे । 


समिति गृप्ति का लक्षण-- 

ये पाँच समितियाँ चारित्र की 
प्रवृत्ति के लिए हैं। और तीन ग्रुष्वियाँ 
सभी अशुभ विषयों से निवृत्ति के लिए हैं। 


जो पण्डित मुत्रि इन प्रवचन- 
माताओं का सम्यक्‌ आचरण करता है, 
वह शीघ्र ही सर्व संक्षार से मुक्त हो जाता 


है । 


->“ऐसा मैं कहता हूँ । 


२५ 
यज्ञीय 


वस्तुत. जाति का सम्बन्ध हमारे द्वारा आचरित कंस से है । 
जाति की परिकल्पना केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था है । 


भारतवर्ष के धामिक इतिहास का प्रथम श्रध्याय यज्ञ और पूजा से 
प्रारम्भ होता है। भगवान्‌ महावीर के समय तक इस' विचारधारा क्षय सर्व- 
व्यापक भर गहरा प्रभत्व छा गया था। विद्वान ब्राह्मण प्रायः इसी कार्य में 
लगे रहते थे । भगवान्‌ महावीर और उनके साधुग्नों ने जनता को वास्तविक 
यज्ञ क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौत होता है, इस विषय में ठीक तरह समझाया 
था। इस अध्ययन में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख है। 


वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयघोष दो भाई थे। वे काश्यप- 
गोत्रीय ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे। एक बार जयघोष बंगा नदी भें सवाल 
के लिए गया। वहाँ उसने एक सर्प को मेंढक निगलते हुए देखा । इतने में एक 
क्रर पक्षी आया, उसने साँप को पकड़ा । सांप मेंढक को तिगल रहा है भौर 
कुरर साँप को। इस दृश्य को देखकर जयधोष विरक्त हो गया । वह जैन साथ 
बन गया । 


एक बार जयघोष वाराणसी में भिक्षा की खोज में निकले । ने भ्रमण 
करते हुए उसी यज्ञ-मण्डप में पहुँच गए, जहाँ विजयघोष अनेक ब्राह्मणों के 
साथ यज्ञ कर रहा था। उम्र तप के कारण जयघोष का शरीर बहुत इश-क्षीण 
हो गया था । विजयघोष ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना । जयधोष ने भिक्षा 
की याचना की, किन्तु विजयघोष ने इन्कार कर दिया। जयधोश की इल्कार 
से दुःख नहीं हुआ । वह पूर्णरूप से शान्त रहा | परिब्रोध के भाव से उसने 
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शरद उत्तराष्ययत सुत्रे 


विजयधोष को कहा--भिक्षा दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं । 
मुंके तुम्हारी भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है । किन्तु तुम्हें जानना चाहिए कि 
जी यञ्ञ पड रहे हो, वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ भावयज्ञ है । 
कषाय , बासनाओं को ज्ञानारित में जलाना ही सच्चा यज्ञ है। 
सच्चारित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता है। जाति से कोई मानव ब्राह्मण नहीं 
होता है। न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वेश्य है, भोर न श॒द्र है। अपने-अपने 
समात्ररित कार्यों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र होता है । 
मुंति के उपदेश से विजयधघोंष को यथार्थ ज्ञान हुआ । वह भी विरक्त 
हुए और अन्त में सम्यक्‌ भ्राचरण से मुक्त भी । 


प्रस्तुत अध्ययन में ब्राह्मण की बड़ी ही मामिक व्याख्या है। यह 
वह सत्य है, जो शाश्वत है, अजर-प्रमर है। यह सत्य ही मानव को जाति 
और कूल की श्र ष्ठता के मिथ्या दपं से मुक्त करता है । 


र्ज्कः 


पंचविसइम अज्ञयणं : पंचावश अध्ययन 
जननहज्जं : यज्ञीय 


मूल 
१. साहणकुलसंभुओ 
आसि विप्पो महायसो। 
जायाई जमजन्न सि 
जयघोसे त्ति नामओ ॥। 
२, इन्दियरगासनिग्गाही 
सरगगामी सहामुणी । 
गासाणगामं रीयन्ते 
पत्तों ब्राणारस पुरि॥। 
३. वाणारसीए_ बहिया 
उज्जाणंसि मणोरमे । 
फासुए सेज्जसंथारे 
तंत्थ वाससुवागए ॥ 
४8. #« औ तेणेव कालेणं 
परोए तत्थ. माहणे। 
विजयधोसे त्ति नामेण 
जम अयद. बेयवी ।। 
५. अह से तत्थ अभग़ारे 
मासक्खसणपारणे 


| 
विजयधोसल्तस अन्न 
भिक्‍लत्सधठा उबदितए ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, महान यशस्थी 
जयधोष नाम का ब्राह्मण था, जो शिसिक 
यमरूप यज्ञ में अनुर्बंत यायाजी था । 


वह इच्किय-समूह का निग्नह करने 
वाला, सार्गगामी भहामुनि हो शया था । 
एक दिल ग्रामानुग्राम विहार करते) हुआ 
वाराणसी पहुँच गया । 

वाराणसी के बाहर मसोरम उद्यान 
में प्रासुक शम्या--वसति और संस्तारक--- 
पीठ, फलक आदि आसन लेकर ठहर 
गया । 

उसी सभय उस पुरी में वेदों का 
जश्ञाता, विजयधोध नाम को ब्राह्मण यज्ञ 
कर रहा था । 


एक मास की तेंपहचर्या के पारणा 
के समय मिक्षा के लिए वह अंयध्ीष सुलि 
विजय घोष के गज्ञ में उपस्थित हुआ ) 


५ 
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ह६ 6 
, हैँ. संमुव दि तह सन्‍्सं 
समुब पडिसेहुए । 
' मे हुँ वाहांसि ते सिक्स 
भिक्‍ख ! जायाहि अन्नओ ॥ 
७, भें ये वेगविऊ विष्पा 
जन्नद्ा यजे दिप्रा। 


ओइसंगथिऊ जे य 
जै थ धम्माण पारगा॥ 


;, मे समत्या सपुद्धत्त 
पर अध्याणेव य। 
तेसि अज्षमिणं देय॑ 


मो भियलु ! सत्यकासियं ॥। 
र. सो एवं तत्थ पडिसिद्धो 
जायगेण 


जन महाभुणो । 
सनर्वि स्टटो न वि तुदठो 

उत्तरमर5--गवेसओ . ॥। 
१०. नश्चदठ पाणहेएं था 

न थि निग्वाहणाय वा। 
विभोक्‍्चणट्ठाए 


| 


तेसि. विमो 
इम वयणमम्यबदों ।। 


३१. न वि जाणासति वेयमुहं 
नवथि जन्नाण ज॑ं भुई। 
तक्लाताण सुहूं जं॑ तल 
जे दर भन्‍्माय वा मुहं ॥ 


१२. गे समत्या समुद्धश, 
पर अप्पाणमेंब य। 
ने ते तु वियाणासि 
अह जाणातसि तो भण।॥॥ 


उत्तराष्ययेत सूंच 


यशकर्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए 
उपस्थित हुए मुनि को इन्कार करता है--- 
मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूगा। मिक्षु! 
अन्यत्र याचना करो |” 


जो वेदों के ज्ञाता विप्रल्नाह्मण हैं, 
यज्ञ करते वाले द्विज हैं, और ज्योतिष 
के अंगों के ज्ञाता हैं एवं धर्मशास्त्रों के 
पारगामी हैं--- 


--“जों अपना और दूसरो का 
उद्धार करने में समर्थ हैं, भिक्ष ! यह 
सर्वकामिक---सं रसयुक्त एवं सब को 
अभीष्ट अन्न उन्हीं को देना है ।” 


वहाँ इस प्रकार याजक के द्वारा 
इन्कार किए जाने पर उत्तम अर्थ की 
खोज करने वाला वह भहामुनि न क्रद्ध 
हुआ, न प्रसन्‍्त हुआ । 


न अन्य के लिए, न जल के लिए, 
ने जीवन-निर्वाह के लिए, किन्तु उनके 
विमोक्षण (मुक्ति) के लिए मुत्रि ने इस 
प्रकार कहा--- 

जय घोष मुनि-- 

--+“तु बैद के भुख को नहीं जानता 
है, और न यज्ञों का जो मुख है, नक्षत्रों 
का जो मुख है और घर्मों का जो मुख है, 
उसे ही जानता है | 


--“जो अपना और दूसरों का उद्धर 
करने में सम हैं, उन्हें भी तू नहीं जानता 
है | यदि जानेता है, ती बंता ।” 


२४“लॉशीय 
' तत्सप्यशेषप्मोक्स॑ से 

यश तहिः विओ। 
सपरिसोीं पंजलोी 
पुरछईत॑ महामुर्नि॥ 

१४. वेयाणं व मुह बृहि 
वृहि जन्नाण जं मुहं। 
नक्‍्वत्ताण सुहू बह 
बृहि. धस्माण वा सुह ४ 


१५. जे समत्या समुद्धत्त 
परं अप्पाणमंब य। 
एयं में संसय सब्ब 
साहू! कहंसु पुच्छिओ ॥ 


१६. ही हा वेया 
जन्नट्टी मुह । 
नक्‍्खत्ताण सुह  चलन्‍्दो 
धम्मा्णं कासवो मुहं ॥ 

१७. जहा चंद गहाईया 
चिट्टत्ती... पंजलोउडा । 
वन्दसाणा नमंसन्‍्ता 
उत्ततम॑ं मणहारिणो 0 


१८६. अजाणगा जन्नवाई 


विज्जञा माॉहण॑संपया | 


गढ़ा.. संब्लायतवता 
भासच्छुज्ा इवष्ग्गिणो ॥| 


ढं, जे लोए बम्सणों धत्तो 
अग्यो या महिओों जहा। 


सा कसलसंबिटु 
ते बयं बृस माहुंगं । 


१ 
| 


से 
उसके जआात्षेपों का---पुती को अभोक्ष, | 
अर्थात्‌ उत्तर देंगे में असमर्थ .आहाण 
ने अपनी समग्र परिषदा के प्राभ हाथ 
जोड़कर उस भहामुन्ति से पूछा--- 

विजय घोष ब्राह्मण--- 

--“तुम कहो--वेदों का सुल्त क्‍यों 
है? यज्ञों का जो मुख है, वहू बतलाओ। 
नक्षत्रों का मुख ब॒दाइए और धर्सों का 
जो मुख है, उसे भी कहिए ।” 


“-“और अपना तथा दूसरों को 
उद्धार करने में जो समर्थ हैं, वे भी 
बतलाओ । मुझे यह सब संशय है । साधु ! 
मैं पूछता हूँ, जाप बताइए ।” 

जयघोध मुनि-- 

-- वेदों का मुख अग्नि-होंत्र है, 
यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख 
चन्द्र हु और धर्मी का सुख काइयप 
(ऋषभदेव) है ।”* 

--“जैसे उत्तम एवं मनोहारी ग्रह 
आदि हाथ जोड़कर चन्द्र की बत्दना तथा 
नमस्कार करते हुए स्थित हैं, बंसे ही 
भगवान्‌ ऋषभदेव हैं,--उनके समक्ष भी 
जनता विनयावनत है । 


--/विद्या ब्राह्मण को सम्पदा है, 
यज्ञवादी इससे अतभिन्न हैं, गे बाहर में 
स्वाध्याय और तप से वैसे ही आक्छांदित 
हैं, जेसे कि अग्नि राख से ढेंकी हुई. 
होती है।” रा 

“जिसे लोक में कुशल पुरुषों मै" 
ब्राह्मण कहा है; जो अग्नि-के समांवसदा 
पल है. जोक जहए रे ैं। 


्६ए 
२० जो न सज्जइ आशन्त 
हु न सोयई। 


स्मए अज्जवयणंमि 
तें वर्य बम माहणं।॥! 


२१. जायरुय॑। जहामदठ॑ 
निद्धन्तमलपाव्ग । 
राग-होस-भ्रयाईयं 
तें बय॑ बरृम माहणं।। 


२२. तवस्तियं किस दन्त 
अवशधियमंस-सोणिय । 

पुल्वप पतनिय्वाणं 
वय बम माह! 

२३. तसतपाणे वियाभेता 
संगहेण य थावरे । 


संगहेण 
जो न हिसइ तिविहेणं 
तें बर्य बम साहणं।। 


२४. कोहा वा जइ वा हासा 
लोहा वा जइ वा भया । 
सुसं ने बयई जो उ 
त॑ बय॑ बूम भाहुणं ७ 

२५. विरामन्तभचित्त वा 
अप्पं वा जह वा बहुं । 
न गेण्हृह अदत्त जे 
त॑ क्यं बम माहणं।॥ 

२६. दिव्व-माणुत-तेरिच्छ 
जो न सेवइ मेहुर्ण 
सणसा काय-कवकेणं 
तें बय बूम माहुणं॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“+ “जी प्रिय स्वजनादि के आने 
पर आसकत नहीं होता और न जाने 
पर शोक करता है | जो आर्थ-अचन 
में---अहंदवाणी में रमण कश्ता है, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हैं ।”' 


“कसौटी पर कसे हुए और अग्नि 
के द्वारा द्खमल हुए--शुद्ध किए गए 
जातरूप--सोने की तरह जो विशुद्ध है, 
जो राग से, हष से और भय से मुक्त है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।' 


“- “जो तपस्वी है, कृश है, दान्त है, 
जिसका मांस और रक्त अपबित (कम) 
हो गया है। जो सुद्रत है, शांत है, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हैं।*' 


--- जो त्रस और स्थावर जीवों को 
सम्यक प्रकार से जावकर उनकी मन, 
यचन और काया से हिंसा नहीं करता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 


---जो क्रीोषप, हास्य, लोभ अथवा 
भय से झूठ नहीं बोलता है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं । 


-- जो प्रबित्त गा अचित्त, थोड़ा 
या अधिक अदत्त नहीं लेता है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते है ।' 


--“जो देव, मनुष्य और तियेज्च- 
सम्बन्धी मेंधुन का मरते, वचन और शरीर 


; से सेवन नहीं करता है, उसे हस ब्राह्मण 


कहते हैँ | ॥। 


शॉल्यशीय 


२७, जहा पोम जले जाय॑ 
नोवलिप्पड बारिणा । 
एवं अलितो कार्मेहि 
त॑ बर्य बस साहुणं॥ 

२८. अलोलुय धुहाजीवो 
अणगारं॑ अकिंचर्ण । 
असंसत्तः गिहंत्येस 
त॑ बयं बृूभ मएणं॥ 


२४. जहित्ता प॒व्वसंजोगं 
नाइसंगे ये बन्धवे। 
जो न सन्‍्जइ एएह 
त॑ वयं बूम माहुणं।॥ 

३०. पसुबन्धा सब्ववेया 
जद॒ठं चर पावकस्सुणा। 
नतें ताथन्ति दुस्सीलं 
कम्माणि बलव॑न्ति हू ॥। 


३१. न वि सुण्डिएण ससणों 
न ओऑकारेण बम्भणों। 
न स॒ुणी रण्णवासेणं 
कुसचीरेण न तावसो ।। 


३२. संमधाए समणो होइ 
भचेरे बम्भणो । 
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--“जिस प्रकार जल में उत्प हुआ 
कमल जल से सिष्त नहीं होंता, उसी 
प्रकार जो कामभोगों से अलिष्त रहता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।। 

--जो रसादि में लोलुप नहीं है, जो . 
निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह 
करता है, जो गृह-त्यांगी है, जो अफिंचन 
है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं । 

-- जो पूर्व संगोगों को, शारतिणनों 
की आसक्ति और ब्रान्धवों को छोड़कर 
फिर उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं | 

“-- उस दु:ःशील को पशुवंध (यज्ञ में 
वध के लिए पशुओं को बाँघना) के हेतु 
सर्व वेद और पाप-कर्मों से किए गए यज्ञ 
बचा नहीं सकते, क्‍योंकि कर्म बलवान 
है | रै) 

“केवल सिर मसुंझाते से कोई 
श्रमण नहीं होता है, भोग का जप करने से 
ब्राह्मण तहीं होता है, अरण्य में रहने से 
मुनि नहीं होता है, कुश का बना 
चीवर पहनने मात्र से कोई तपर्वी नहीं 
होता है । 

-- समभाव से श्रमण होता है। 
ब्रद्मचर्य से ब्राह्मण होता है। ज्ञान से 
मुनि होता है। तप मे तपत्वी होता है।' 


-- कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्म: 


से क्षत्रिय होता है। कर्म से जैश्य होता 


है। कर्म से ही शूद्र होता है।” . 
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हरे. पाउकरे बुंढे 
है जे होइ सिजायओ | 
ते बये बस माहुणं। 
३४. एवं गुणसमाउत्ता 
जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते समत्या उ उद्धत्त 
प्र अप्याणमेव य।। 
३६. एवं तु संत्रए छिन्से 
विजयघोसे थे साहणे। 
समुदाय तय॑ त॑ तु 
जयधोसं महामुणि ॥ 
३७ तुदठं य बिजयघोसे 
इणसुदाहु कर्यजली । 


माहुणत . नजहाभुय॑ 
सुदृदू में उवदंसियं॥ 


हद. तुब्मे जइया जन्नाणं 
तुब्भे वेबबिऊक बिऊ। 
जोइसंगविऊ 


तुम्भे 
तुष्भे धम्माण पारगा। 


तुब्भे समत्या 


अप्याभसे य। 


सिस्तेण, लिफसु उत्तम ॥ 


४०. ने ककज सज्म भिक्‍लेश 


-- महंत ने इन तत्वों का अ्रह्पंण 
किया है। इसके द्वारा जो साधक 
स्वातक--.पूर्ण होता है, सब कर्मों से मुक्त 
होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।'' 

-- हस प्रकार जो गुण-सम्पल 
ट्िजोत्तम होते हैं, वे हो अपना और 
दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं । 


इस प्रकार संशय मिट जाने पर 
विजयघोष ब्राह्मण ने महामुति जयधोष 
की वाणी को सम्यक्रूप से स्वीकार 
किया ! 


संतुष्ट हुए घिजयघोष ने हाथ जोड़- 
कर इस प्रकार कहा--- 

“+- तुमने मुझे यथाय ब्राह्मणत्व का 
बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है । 
विजयघोध ब्राह्मण--- 

--- तुम यज्ञों के यष्टा--यज्ञ-कर्त्ता 
हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान 
हो, तुम ज्योतिष के अंगो के ज्ञाता हो, 
तुम्हीं धर्मों के पारगामी हो ।“ 


-- तुम अपना भौर दूसरों का 
उद्धार करते में समर्थ हो। अतः भिक्षु- 
श्रेष्ठ ! भिक्षा स्थीकार कर हम पर 
अनुग्रह करो । 


लयधोष मुमि--- 

“मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं 
हैं। हे द्विज! क्षीघ्र ही अभिनिष्कमण 
कर अर्थात्‌ श्रमणत्व स्वीकार कर । ताकि 
भय के आवतों वासे संसार तागर में तुमे 
अ्रमंण न करता पड़े | 


रान्यकीय 
४१. उबलेबों होइ चौोबेसु 
अभश्ोगः नोवलिप्पई । 


भोगी भमह संसारे 
अभोगी. विष्यधुच्चई ॥ 


४२: उल्‍्लो सुक्को य दो छूढा 
गोलया मटिटियामया । 
वो वि आवडिया कुडड़े 
जो उललो सो तत्य लग्गई॥ 

४३. एवं लग्गन्ति वुम्मेहा 
जे नरा कामलालसा। 
विरता उऊ मन लग्गन्ति 
जहा सुक्को उ गोलओ ॥। 


00. एवं से विजयधोसे 
जयघोसस्स॒ अऑन्‍्तिए । 
अणगारस्स  निक्‍्खन्तो 
धम्म॑सोच्छा अणत्तरं ॥ 

१५. खबित्ता. पुय्वकस्माईं 
संजमेंग. तवेण य। 
जयघोस--विजयघोसा 
सिद्धि पता अजत्तरं॥ 

+लि बेसि 


'केंदड 
-..“ोगों में कर्मका उपलेंप 'होता 
है। अभोगी कमों से लिप्त नहीं होता 
है। भोगी संसार में भ्रमण करता है । 
अभोगी उससे विप्रभुक्त हों जाता है ।” 


--“एक गीला और एक घूला, ऐसे 
दो मिट्टी के गोले फेंके गये। वे दोनों 
दिवार पर गिरे। जो गीला या, वह 
वही चिपक गया ।” 


“- इसी प्रकार जो मनुष्य दूबु दि 
और काम-भोगों मे आसक्त हैं, वे विषयों 
में चिपक जाते हैं। विरक्त साधक सूले 
गोले की भाँति नहीं लगते हैं। 
उपसंहार--- 

इस प्रकार विजयबोष, जंयंधोष 
अनगार के समीप, अनुत्तर धर्म को 
सुनकर दीक्षित हो गया । 


जयधोध और विजमघीय ने संयम 
और तप के द्वारा पृव॑स॑चित कसों को 
क्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


२६ 
सामाचारी 


सम्यक्‌ व्यवस्था और काल-विभाजन से जीवन में नियभितता 
आती है ओर कार्य व्यवस्थित होता है । 


प्रस्तुत अध्ययन में सामाचारी का विवेचन है। समाचारी का अर्थ है-- 
'सम्यक्‌ व्यवस्था ।' अर्थात्‌ इसमें जीवन की उस व्यवस्था का निरूषण है, 
जिसमें साधक के परस्पर के व्यवहारों और उसके कत्त व्यों का संकेत है । 
जँसे साधु कायंवश बाहर कहीं जाए, तो गुरुजनों को श्रूचता देकर जाए। 
कार्य-पूत्ति के बाद वापिस लौठकर आए, तो भ्रागमन की सूचना दे । अपने 
असद्‌ व्यवहार के प्रति सजग रहे। श्रमशील बने। दूसरों के अलुग्रह 
हे सहष॑ स्वीकार करे । गुरुजनों का योग्य सम्मान करे | नप्न और भ्रनाग्रही 
बने । 


पर से उपरति और 'स्व' की उपलब्धि के लिए साधक साधु-जीवन 
को स्वीकार करता है । उसका बाह्य आचार वस्तुत: अन्तरंग की सम्यक्‌ 
साधना का सहज परिणाम है। पारिवारिक अभ्रथवा सामाजिक बन्यनों की 
तरह सामाचारो नही है । वह कोई विवशता नहीं है, जो फो जन्म 
देती है; फलतः प्रगति के पथ का रोड़ा बन जाती है। वह ही अनतबबध का 
सहज उत्स होने से साधक जीवन की प्रगति के लिए सहायक है। अतः 
४५8 का स्वयं निर्धारित-व्यवस्थित रूप साधक का आानत्द हैं, मजबूरी 
हिं। | 

इस भ्रध्ययन में साघक जीवन की कालचर्या का विभागशः विधान 
किया है। दिन और रात के कुल मिलाकर आठ प्रहर होते हैं। उनमें चार 


२६७ 


श्द ज्वराध्यांन हज 


प्रहर स्वाध्याय के हैं, दो प्रहर ध्यान के हैं। दित के एक प्रहर में भिक्षा और 

रात के एक प्रहर में निद्रा । ग्रावश्यक कार्यों के लिए थोड़ा समय धौर भी 

दिया जा सकता है, किन्तु प्रमुखता स्वाध्याय और ध्यान की है। सींद केवल 

एक प्रहर है । स्वाध्याय भोर ध्यान से निद्रा स्वाभाविक ही कम होती जाती 

है! यह जागूत साधक का एक दिव्य साधना-चित्र है, जो श्राज भो जन-सत 
रचनात्मक प्रेरणा देता है । 


छबीसइम अज्ञयणं : धड़विश अध्ययन 
सामायारो : सामाचारी 


मूल 
१, सामायारि पवक्‍त्धामि 
सव्वदुक्व विमोकक्‍्लाण । 
जं॑ चरित्ताण निग्गन्धा 
तिण्ण संसारसागर 9 


२. पढ़मा आवस्सिया नाम 
बिहया ये .निसीहिया। 
आपुच्छणा य तइया 
चउत्यी पशिपुच्छणा ॥ 


३ पंचमा छन्‍्दणा नास 
इच्छाकारो य छट्ुओ। 
सत्तमों मिच्छकारो य॑ 
तहक्कारों य अटठमों ॥ 


४. अब्सुद्ठार्ण नजमं 


दससो उबसंपंदा । 
एस! दर्संगा साहुंच 
सामायारी पेवेहया ॥ 


हिन्दी अनुवाद 

सामाचारी सब दुःखों से भुक्त 
कराने वाली है, जियका आचरण कर के 
निम्न न्य संसार सागर को तैर गए हैं। 
उस सामाचारी का मैं प्रतिपादंत करता 
हे 3 

दश समाचारो--- 

पहली आवश्यकी, दूसरी तैषधिको, 
तीसरी आपृच्छता, चौथी प्रतिपुच्छना 
है 


पाँचवी छुत्दता, छठी इच्छाकार, 
सातबी मिव्याकार, आठवीं तवाकार है-- 


नौवीं अच्छृश्यान हर: ईसेबी 3५- 
संपदा है। इस प्रकोर में दस अंगी वाली 
सर की साभाचारी प्रतिपादने की गई 

| 
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३२७० 


यमणे आवस्सियं कुण्जा 


ठाणे कुश्जा 


निसोहिय । 


परकरणे पड़िपुरुणा ॥ 


६, उन्वणा दब्वजाएगं 
इछाकारों य सारण। 
सिशछाकारों य निन्दाए 


(३, 


तहुस्कारों य 


का 


पड़िस्सुए 0 


उबसपदा । 


““सजुत्ता 
पबेइया ॥॥ 


उत्तराध्यमन सूत 


(१) अपने ठहरने के स्थान से भाहुर 
निकलते समय “आवस्सिय॑ का उच्चारण 
करना, “आवश्यकी सामाचारी है। 

(२) अपने स्थान में प्रवेश करते समय 
“निल्सिहियं” का उच्चारण करना, 'नैवे- 
घिकी' सामाचारी है। 

(३) अपने कार्य के लिए गुरु से 
अनुमति लेना, “आपच्छना' सामाचारी है । 

(४) दूसरी के कार्य के लिए गुरु से 
अनुमति लेना 'प्रतिपुष्छना' सामाचारी 
है। 

(५) पृव॑ग्रृहीत द्वव्यों के लिए गुरु 
भादि को आमन्त्रित करना, 'छु्दना' 
सामाचारी है। 

(६) दूसरों का कार्य अपनी सहज 
अभिर्चि से करना और अपना कार्य करने 
के लिए दूसरों को उनकी इच्छानुकूल 
विनम्र लिवेदगय करना, 'इच्छाकार' 
सामाचारी है । 

(७) दोष की निवृत्ति के लिए 
आत्मनिनन्‍दा करता, 'मिथ्याकार' सामा- 
चारी है | 

(८) गुश्जनों के उपदेश को स्वीकार 
करना, 'तथाकार' सामाघारी है! 


(६) गुरुजनों की पूजा अर्थात्‌ सत्कार 
के लिए क्षासन से उठकर खड़ा होना, 
'अभ्युत्यान' सामाचारी है । 

(१०) किसी विक्षिष्ट प्रयोजन से 
दूसरे आचाय॑ के पास रहता, 'उपसम्धदा 
सामाचारी है । 

इस प्रकार दशांग-समाचाहीं बस 
तिरुपण किया गया है) 


२६-सामात्ारी 


८. पुव्यिल्लंसि चउब्भाए 
आइच्चंमसि समुद्व्ए । 
धण्डमं पडिलेहिला 
बन्दिता थे तओ शुरु ४७ 

दे. पुष्छेक्‍्जा पंजलिउडों 
कि कायव्य॑ मए इहं ?। 
इच्छं निओइड भन्‍्ते ! 
वेयावच्चे व सज्याए।॥। 


१०, वेघावच्चे निउत्तेणं 
कायव्ब॑ अगिलायओ । 
सज्ञाए वा निउत्तेणं 
सव्यवृक्थविमोक्सणे ॥ 


११. दिवसस्स चठरो भागे 
32३६ भिक्ख वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुण कुज्जा 
दिणभागेसु चडसु थि 0 


१२, पढ़म॑ पोर्शित सज्साय॑ 
बीय॑ झाणं सियायई । 
तइयाएं भिषखायरियं 
पुणो चउत्थोए सज्झायं॥ 


१३. आसाढ़े मासे दुषपया 
३०2० मासे चठप्पया । 
कत्तासोएसू. मालेसु 
तियया हँवह पोरिसी ॥ 


हुक 

कप 
सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम अहर | 

के प्रथम चतुर्थ आय में भाषड---उप- 


क्रणों का प्रतिलेंखन कर शुद्ध को कत्दता 
कर-.- 


द्राथ जोड़कर पूछे कि-“अब 
मुझे क्या करना चाहिए ? भन्‍्सते ! मैं 
चाहता हुँ, मुंके जाप आज स्वाध्याय में 
नियुक्त करते हैं, अयवा वैयावृत्य---सेवा 
भें | 


वेयावृत्य में नियुक्त किए जाने पर 


 सलानि से रहित होकर सेवा करे । अथवा 


सभी दुःखों से मुक्त करने काले स्वाध्याय 
में नियुक्त किए जाने पर ग्लानि से रहित 
होकर स्वाध्याप करे। 


विचक्षण भिक्षु दिन के ज्ञार भाग 
करे । उन चारों भागों में स्वाध्याय आदि 
गुणों की आराधना करे । 


प्रथम प्रहर में स्वाध्याद करे, 
दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षावरी 
ओर चौथे में पुत: स्वाध्याय करे ; 


पौद्यों परिशान--- 


आाषाढ़ महीने में द्विपदा (दो पैर 
की) पौरुषी होती है। प्रौष् महीने में 
चतुध्पदा और चैत्र एवं आदिवन प्रंद्दीने में 
त्रिपदा पौद्णी ड्ोती है । 





तइृए दस अ्डुहि चउत्ये॥ 


१७. रति पि चउरो भागे 
कुश्जा वियक्खणों । 
को कुज्जा 
राइभाएतु चउसु वि ॥ 
बढ, पहंस॑पोरि&लि सज्याय॑ 
बीय॑ कु न तक | 
तइयाएं तु 
शरउत्थी सुंश्णो थि सम्पाय॑।॥ 
पट, मं आज रात 
नक्‍कास संति मज़चउभ्भाएं। 
संप्स विर्मण्णा 
सबजाय॑। पश्मोसकॉसस्सि ।। 


उत्तरा्यपन शुभ 

सात रात में एक अंगुत, पक्ष हें 

दो अंगुल और एक मास में बार अगुल 

की वृद्धि और हानि होतो है। (आवश पे 

पौष मास तक वृद्धि होती हैं और माघ से 
आाषाढ़ तक हानि होती है ।) 

आपाढ़े, भांद्रपद, कारतिक, पौंष, 

फाल्युन, और वैश्ञास के क्रष्ण पक्ष में एक- 

एक अहो रात्रि (तिथि) का क्षय होता है । 


जेष्ठ, आषाढ़ और श्रावण--इस 
प्रथम प्रिक में छह अंगुल; भाद्रपद, आधश्विन 
और कातिक--इस द्वितीय शज्िक में आठ 
अंगुल, तथा मृगशिर, पौष और माध-- 
इस तृतीय त्रिक में दस अंगुल ; और 
फाल्युन, चेत्र, वैसाख--इस चतुर्थ त्रिक 
में जाठ अंगुल की वृद्धि करने से प्रतिलिखन 
का पोरषी श्रमय होता है । 

ओऔत्सतिक शात्रिकृत्प-- 

विचक्षण भिक्ष रात्रि के भी चार 
भाग करे । उन चारों भागों में उत्तर-गृणों 
को आराधना करे | 


प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में 
ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः 
स्वाध्याय करें । 


जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता 
हो, वह जब आकाश के प्रथम चतुर्थ भाग 
में आ जाता है, अर्थात्‌ राति का प्रश्धम 
प्रहर समाप्त हता है, तब वह 'प्रदोष- 
काल' होता है, उस काल में स्वाष्याय से 


इह्ल्यॉगॉगारी 
२०  तेम्मेशव थ॑ गक्खसें 


गयणदरउब्भागसावसेसंसि । 
वेरतसियं पि काल॑ 
पड़िलेहिता सुंभों कुएजा |! 
२१ पुज्विल्लेंसि_ चउद्प्ाएं। 
पडिलेहितामभ भ्वयं। 
गुर वन्दितु, सज्याय 
कुज्जा वुक्यविभोकसणं ॥ 


)२. पोरिसीए चउब्माए 
बन्दिताण तओ गुरु। 
अपडिक्कमित्ता कालस्स 


भायणं पडिलेहए ॥। 
३. मुहपोत्तियं: पडिलेहिसा 
पडिलेहिज्ज 


ग़ोच्छगलइयंगुलिओ 
वत्थाई पड़िलेहए ॥ 
४. उड़ह थिरं अतुरियं 


पुष्य ता वत्थभेत् पडिलेहे । 
तो बविशयं पण्फोड़े 
तश्य॑ श्र पुणों पमउ्जेक्जा॥॥ 


हि ०-० कम 
अण अमोसलि सेव ॥ 
5प्पूरिमा 
पॉंणीपानविसी हुं 


है 


डक 

वही यकषत्र जब आकाक्ष के अन्तिम 
चतुर्थ भाम में आता है, अर्थात्‌ रात्रि का 
अन्तिम चौपा प्रहर जा जाता है, सब्र उसे 
वेराजिक काल' समध्षकर मुति स्वक्याय 
में प्रदत ही । 

विशेष दिनकृत्य-- 

दित के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ 
भाग में पात्रादि उपकरणों का प्रतिलेखन 
कर, गुरु को वन्‍्दता कर, दुःख ते मुक्त 
करने वाला स्वाध्याय करे । 

पौरषी के चतुर्थ भाग में, अ्थॉत 
पौन पौरुषी बीत जाने पर गुरु को वच्दतता 
कर, काल का प्रतिक्रमण (का्मोत्सग) किए 
बिता ही भाजन का प्रतिलेखल करें । 
प्रतलिखना को विधि--- 

मुखवस्त्रिका का प्रतिलिखन कर गोच्छग 
का प्रतिलिलन करे । अंगुलियों से गोंच्छग 
को पकड़कर वस्त्र का प्रतिलेखन करे। 


सवंप्रथम ऊकहू आसन से बैठे, फिर 
वस्त्र को ऊँचा रखें, स्थिर रखे और 
शीक्षता किए विंना उसका प्रतिलेखन 
करे--चक्ष से देखे । दूसरे में वत्त को धीरे 
से झठकाएं और तीसरे में वस्त्र का 
प्रमाजन करे । 
प्रतिलिज्षत के दोब--- 

प्रतिलेख़न के समय वस्त या शारर 
को न नचाए, ते मोड़े, वस्त्र की हृष्टि से 
अलक्षित में करे, बस्च का दिवारँ आदि 
से स्पर्श ने होने दे। वस्त्र के छह पूर्षे और 
नौ खोटक करे। जो कोई प्रोणी हो, उसका 
विश्योश्त करे । 


. पड 

श६. आरभड़ा सम्भद्ा 
बस्केयम्वा य मोसली तहया । 
पण्फोश्णा बउत्यी 
विषिशला ब्रेहया छटठा।॥ 


२७, पंसिदिल-पल स्वन्लोला 
एमारोप्ता अशेषरुवधुणा। 


कुणइ 
: संकिश मणणोबर्ग कुल्मा 0 


संतराप्यक्स पुत्र 


प्रतिलिजन के छह दोध---*.**, 

(१) आश्यह्ा--निर्दिष्ट विधि से 

विपरीत ग्रतिलेलन करता, अथवा एक 

वस्त्र का पूरी तरह प्रतिलिलशन किए बिता 
ही बोच में दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना में 
लग जाना । 

(२) सम्भर्डा--प्रतिलेख़न करते समय 
वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके 
कोने हवा में हिलते रहें, उसमें सलबरें 
पड़ती रहें, अथवा उस पर बेठ हुए प्रति- 
लेखन करना । 

(३) मोससी--अतिलेखन करते हुए 
वस्त्र को ऊपरन्तीचे, इधर-उधर किसी 
अन्य वस्त्र था पंदार्थ से संघद्धित करते 
रहना । 

(४) प्रसल्फोटना--धूलिधुसरित वस्त्र 
को जोर से झटकना । 

(५) विक्षिप्ता--प्रतिलेखित वस्त्र 
को अप्रतिलेखित वस्त्रों में रख देना अथवा 
वस्त्र को इतना अधिक ऊंचा उठा लेना 
कि ठीक तरह प्रतिलिलना न हो सके | 


(६) बेबिका--प्रतिलेखना करते हुए 
घुटनों के ऊपर-नीचे या बीच में दोनो 
हाथ रखना, अथवा दोनों भुजाओ के 
बीच घुटनों को रखना, या एक धुदना 
भुजाओं में और दूसरा बाहर रखना । 


(७) भक्षिबिल--वस्त्र को ढीला 
पकड़ता 4 

(८) प्रलभ्य--वस्व को इस तरह 
पकड़ता कि उसके कोने नीचे लटकते 
रहें । 


अणणाइरिसपडिलेहा 

अविवच्चासा तहेष य। 
पढम॑ पय्य पसत्य॑ 
पेसाणि उऊः अध्यसत्याई ॥। 


पडिलेहणं.._ कुजम्तो 
भहोकह कुणइ जजवयकह वा । 
१६ «४ परचक्साणं 
गए सर पडिच्छह वा | 
ढवीआउककाएं 
ऊर्वाऊपणस्सइतसाभ 


|ह पि विराहओ होई ।४ डे 





) ' | , 
भूमि से या हाथ ते संबर्षण करता । 

(१०) एफालशौ--्अत्त को: ओोच 
में से पकड़ कर एफ दृष्टि में ही सभूने कहते 
को देख जाना । 

(११) अनेककमसमता ««+ बेरत को 
अनेक बार (तीन बार से अधिक | 
अथवा अनेक वसस्‍्णों को एक साथ एक 
बार में ही कटकना । 

(१२) प्रभाणप्माद -+ प्रस्कोटन 
(झटकना) और प्रमार्जन का जो प्रमाण 
(नौन्नौ बार) बताया है, उसमें प्रमाद 
करना । 

(१३) गणनोपंगभना--प्रस्फोटने और 
प्रमाज॑न के निदिष्ट प्रमाण में शंका के 
कारण हाथ की अंगुलियों की पर्व रेश्लाओं 

से गिनती कश्ना । 


प्रस्कोटन और प्रमाजन के असाणे से 
अन्यून, अनतिरिक्त (न कम और तर 
अधिक) तथा अविपरीत प्रतिलिखना ही 
शुद्ध होती है । उक्त तीन विकल्पों के माठ 
विकल्प होते हैं, उनमें प्रथम जिकरुप--सेद 
ही शुद्ध है, शेष अशुद्ध हैं। 

प्रतिलिखन करते सेमंय ही परस्पर! 
वार्तालाप करता है, जनपंद की कथा 
करता है, भरव्यास्यान कराता है, दूसरों 
को पढ़ाता है अथवा स्व पढ़ता है--- 


वह प्रतिलेखना में प्रमंश मुति पृष्दी» 


३४. सिमान्थो. धिददमन्तो 
लिग्गन्यी वि त करेज्ज ठहि वेव। 
ठाणेहू उ इसमेहि 
भ्रणइबकसणा य से होइ॥ 

३५. '/अ 8-३8 उबसग्गे 

 अम्भचेरगुत्तीसु । 
पशणिदया तवहेउ' 
सरोर -- बोच्छेयणट्राए ॥ 


र६- अवसेस ऋण्डर्य गिष्चता 
चक्बूता पडिलेहए । 
बिहारं॑ विहरए सुणी ॥ 
का निक्थलिविताम प्ायण्ण । 
सज्यावं॑ तबो कुण्जा 
सम्वभावबिभ्तावर्ण रा] 


जौ 
उलेशडसमेक्स ++ ऊ ; ७5५ कोना कक ५ सुर । डे 


प्रतिलेखन में अप्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, 
अप्‌काय, वेजसकाय, वायूकाय, वनस्पत्ति- 
काय, तथा तस काय--छोहों कायों का 
आराधक--रक्षक होता है । 
लतीय पोदषी-.- 
छह कारणों में से किसी एक कारण 
के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त- 
पान को गवेषणा करे | 


क्षषा-वेदना की शान्ति के लिए, 
वैयावृत्य के लिए, ईर्यासमिति के पालन 
के लिए, संयम के लिए, प्राणों की रक्षा 
के लिए और धर्मोाचतन के लिए भक्तपान 
की गवेषणा करे । 

धुति-सम्पन्न साधु और साध्वी इन 
छह कारणों से भक्तनन्‍्पान की गवेषणा न 
करे, जिससे संयम का अतिक्रमण न हो । 


रोग होने पर, उपसर्ग आने पर, 
ब्रह्मचय गुप्ति की सुरक्षा के लिए, प्राणियों 
की दया के लिए, तप के लिए और शरीर- 
विच्छेद के लिए भुनि सक्त-पान की गये- 
षणा ने करे । 


सब उपकरणों का आँखों से प्रतिलिेखत 
करे, और उन्हें लेकर आवश्यक हो, तो 
दूसरे गाँव में मूनि आधे योजन की दूरी 
तक भिक्षा के लिए जाए। 

धहुर्थ पौरणो--- 

चतुथ प्रहर में प्रतिलिक्षा कर सभी 
पात्रों को बाँध कर रख दे । उसके बाद 
जीवादि सब भावों का प्रकाशक स्वाध्याय 
करे | 


२६-हालाबारी 
फोरिसीए. चउर्भाए 


क्ञो । 
पड़िक्कमिता कस 


सेक्ज॑ _ तु पडिलेहए ॥ 


ऐ्द. पासवण स्थारभूम च 
पड़िलेहिए्ज हक जई । 
काउस्सग्गं कुल्जा 
सत्वदृक्यविभोक्वण 


४०. देसियं थे अईीयारं 
चिन्तिज्ज अगुपुष्वसो । 
नाण य दंसण चेव्‌ 
चरित्तस्सि तहेव य ॥ 

४१. पारियकाउस्सगो 
बन्दित्तान तओ गुर । 
देसियं तु॒जईयारं 
आलोएज्ज_ जह॒बकम ॥ 

४२. पडिक्कमित्त निस्सल्लों 
बन्दिसाण तम्रो शुरु । 
काउस्सग्गं तझो कुश्जा 
संव्वदुक्थविमोक्श्रण 


४३. पारियकाउस्सरगों 
वन्वित्ताण तओ गुर । 
भुइमंधंल॑ च काउण 
काल संपड्लेहुए ॥ 

४. पढ़से पोरि9लि सक्लोय॑ 
बीधयं॑ झाण॑ सियायई । 

तंइमाएं लिद दभोकस तु 

ते चठत्विए ॥ 


| 
है |।५,»०/ हि । . $ 


न | हा 5 | ।/0॥ ४१ 
5 ॥ 
| 
रे १४% 
। । 
॥;॒ ५ हु हक ५ के 
+ ड़ 
॥ 
ह हु बढ शा 
बे; हि है. 5. 0 9 
है 
। की | 
चुएट न 


वन्दना कर, काल का प्रतिकांण कियों- 
त्सर्ग) कर शय्या का अतिलेशेत्त करें। 


यतना में प्यत्तक्षील, मुनि फिर 
प्रझवण और उन्चार-भूभिका प्रतिलेखत 
करे। उसके बाद सर्व दुःखों से झुक करते 
वाला कायोत्सर्ग करे। 


॥क 
४ 
5 
ग्फ 


शान, दर्शन और चारित्रसते सम्बन्धित 


दिवस-सम्बन्धी अतिच्रारों का.अनुक्रम से 
चिन्तन करे । 


कायोत्सर्ग को पूर्ण करके शुद् को 


वन्दता करे | तदनन्तर अनुकम से दिवस- 
सम्बन्धी अतिचारों को आलोचना करे। 


प्रतिक्रमण कर, निःशल्य होकर 
को वन्दनां करे । उसके वाद सब दुःखों से 


- मुक्त करने वाला कायोत्सग करे |. . 


कायोत्सग्रं पुरा करके आुद् को बन्दता 
करे। फिर स्तुतिमंगत (सिद्धसतव), करके 
काल का प्रतिलेखन करे |. ,.. . 


राजिक कुरप एवं प्रतिष्मण..... हे हे ; 
प्रथम पहर में झ्वाध्याय *अक 


ध्यान, तीसरे में जींद और चौथे 
स्वाध्याय करे 4 $ 2" + 


उसरा्यपन धरे 
चौथे प्रहर में कालफा प्रतितेक्षत कर 


असंयत व्यक्तियों को न जयातीा हुआ 
स्वाध्याय करे | 


घ॒तुर्थ प्रहर के चौथे भाग में गुरु को 
उन्‍्दता कर, काले का प्रतिक्रणण कर, 
काल का प्रतिलेखन करे । 


सब दुःखों से मुक्त करने वाले कांयो- 
त्सग का समय होने पर सब दुखों से 
मुक्त करने वाला कायोत्सग' करे । 


शान, दर्शत, चारित्र और तप से 
सम्बन्धित राि-सम्बन्धी अतिचारों का 
अनुक्रम से चिन्तन करे। 


कायोत्सन फो पूरा कर, गुरु को 
को बन्दना करे। फिर अनक्रम से रात्ि- 
' सम्बन्धी अतिवारों की आलोचना करे | 


प्रतिक्रमण कर, निःहत्य होकर गुरु 
को वन्दना करे। तदनन्तर सब दुश्खों से 
मुक्त करने वाला कारयोत्सग् करे । 


कायोत्सर्ग में चिन्तन करें कि “मं 
आज किस तप को स्वीकार करू” ) 

कारयोत्स्भ को समाप्त कर शुद्ध को 
वन्दना करे । 


२६सामाभारी 


करेज्ज सिद्धाण संथवं॥ 
४३. एसा सासायारो 
समासेण_ वियाहिया । 
ज॑ चरित्ता बहू जीवा 
तिष्ण संतारसागरं ॥ 


+-त्॒ि बेमसि । 


€ 
रद . 
] | 
ग 


कायोत्सर्ग पुरा होने प्र शुई कों 
वन्दता करे | उसके ब्राद अयोजित संप 
को स्वीकार कर सिद्धों की स्तुति करें। 


संक्षेप में यहू सामाचारी कही है। 


इसका आचरण कर बहुत से जीय संसार- 
सागर को तर गये हैं । 


--ऐसा मैं कहता है। 


२७ 
खलु कीय 
अनुशासन आवश्यक है--संघ-व्यवस्था के लिए ! 


गगे गोन्रीय गार्ग्य' मूनिश्मपते समय के योग्य आचाय॑ थे | संयम-सोधना 

में निपुण थे। स्वाध्यायशील थे भौर योग्य गुर थे। किन्तु उत्तके शिष्य उद्ददण्ड, 
स्वच्छंदी भर भ्रविनीत थे । शिष्यों के अनुशासनहीन भप्रभद्र व्यवक्नर से 
प्रपनी समत्व साधना में विधन आता देखकर गार््य॑ ने उन्हें छोड़ दिया भौर 
अकेले हो गए। आचाये के समक्ष और कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि समाधि 
प्रौर ग्रात्ममाव में सहायक होना ही साधक के लिए साथी की उपयोगिता है। 


प्रथम अध्ययन की तरह ही इसमें विनय और पअ्रविनय की व्याख्या दी 
है । बस्तुतः अनुशासन झौर अनुशासनहीनता क्रमशः विनय ्ौर भ्रविनय का 
ही भ्रग है । जो साधक अनुशासन की उपेक्षा करता है, वह अपने समुज्ज्वल 
वर्तमान भौर भविष्य को खो देता है । | 


प्रनशासनहीन भ्रविनीत शिष्य उस खलु 'क (दुष्ट) बैल की तरह होता 
है, जो मार्ग में गाड़ी को तोड़ देता है और मालिक की कष्ट पहुँचाता है। 
वह बात-बात पर आचाये के साथ लड़ने-फगड़ने वाला और उनकी' निंदा 
करने वाला होता है । ह ु 
भ्रविनीत शिष्य के लिए उत्तराध्ययन नियुक्ति में दंशमंसक, भलोका, 
वृश्चिक आदि की उपमाए' दी हैं, जो उसके उच्छ खल एवं पीडक-भाव को, 
सूचित करती हैं । 


५ 
रद 


सत्तावोसइमं अज्ञ्ययण्ण : सर्प्ताविश अध्ययन 
खल्‌ किज्जं : खल कोय 


मूल 

.+बेरे गणहरे गरगे 

. भुली आसि विसारए । 
आइण्मे. गणिभावस्मि 
समाहि.. पडिसंधए॥ 

२, बहणे बहमाणस्स 
ल्‍ल्‍ अ्वकत्तई । 
ह बहमाणस्स 

/ सेत्ारो अहवततई ॥ 

३ पलुके जो उ जोएई 
विहम्माभोी. किलिस्तई । 


सर 
हलक य हे बे | 
8, एगं डसइ आकर 


ष्गं ! 
एगो भंज३इ तमिल 
एगों. उच्यहृपदिषओं ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
गये कुल में उत्पल्त गार््य॑ मुनि 
स्थविर, गणघर और विशारद था, गृणों 


से युक्त था। गणिन्भाव में स्थित था और 
समाधि में अपने को जोड़े हुए था । 


शकटादि वाहन को ठीक तरह 
वहन करने बाला बल जैसे कान्तार-- 
जंगल को सुखपूर्वक पार करता है, उसी 
तरह योग--संबम में संगत मुनि संसार 
को पार कर जाता है। 

जों खलुक (दुष्ट) बैलों को जोतता 
है, वह उन्हें मारता हुआ क्लेश पाता 
है, असमाधि का अंनुभव करता है और 
अन्तत: उसका चाबक भी टूट जाता है। 


वह क्षुब्ध हुआ वाहुक किसी की 
पूंछ काट देता है, तो किसी को बार- 
बार बींघता है। और उन बैलों में 
से कोई एक समिला--जुए की कील को 
तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्ग पर अल 


- पड़ता है । 


१४२ 


ज। ॥ १ ॥ 
हु न 7 |] 
कि ० । 
8 मय 
। छह है| 
रज-्अलुकोया 
+ श्म्क 
# / ञ्रौँ 


हंगी . पढ़इ 
प्< 

उककुददह 3 

से बालगवी वए॥ 


६. माई सुद्धण पड़ई 
कुद॑ गच्छट्ट पडिष्यह 
मयसक्लेण चिटुठई 
बेगेण ये 


ड्प्पह । 


पहावई 4 : 
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कोई मार्ग के एक ओर पाोदव पबरगंसो 


: में गिर पढ़ता है, कोई बेठ 'जाठा है; कोई 


लेट जाता है ।' कोई :कूंदता :है।: कोई 
उछलता है, तो कोई शठ बालगदी-+-तेंकण 
गाय के पीछे भाग जाता है।.' 


कोई धृत्तं ब्रेल सिर को भिदाल 
बनाकर भूमि पर शिर जाता है।। कोई 
क्रोधित होकर प्रतिपथ-ऊमार्ग में बता 


तो कोई वेग से दौड़ने लगता है । क्‍ 
कोई छिन्ताल--दृष्ट. बैल रास: कों 


. छिल्न-भिन्‍्न कर देता है। दुर्दान्त होकर 


जुए को तोड़ देता है। और पसू-त्‌ 
आवाज करके वाहुत को छोड़कर भाग 
जाता है। 


अयोग्य बैल जैसे वाहुभ को तोड़ 
देते हैं, वेसे ही धैर्य में कमजोर क्षिघ्यों को 
धर्म-यान में जोतसे पर मे भी उसे तोड़ 
देते हैं।... 


कोई ऋद्धि --- ऐश्वर्य, का गौरव 


(अहँकार) करता है, . कोई रस को यौरंभ 
करता हैं, कोई सात--सुझे का गौरव 
करता है, तो कोई पचिरकाल तर को 


करता है। 


हा 
4 


: जाता है। कोई सृत्तक-ता पड़ा रहता हैं, .. 


उसराध्यत सूत्र 
वह बीच में ही बोलने लता है, 
आचार्य के वचन में दोष निकासता है। 


तथा धार-आर उनके बचनों के प्रतिकूल 
आस रण करता है। 


मिक्षा लाने के समय कोई शिक्ष्य 
गृहस्वामिनी के सम्बन्ध में कहता है--बहू 
मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं देगी । 
मैं मानता हँ--वह घर से बाहर गई होगी, 
अतः इसके लिए कोई दूसरा साधु चला 
जाए। 

किसी प्रयोजनविशेष से भेजने पर 
वे बिना कार्य किए लौट आते हैं और 
अपलाप करते हैं। इधर-उधर घूमते हैं। 
गुह की आज्ञा को राजा के द्वारा ली जाने 
वाली वेष्टि--बेगार की तरह मानकर 
मुख पर भृकृटि तान लेते हैं। 


जैसे पंख आगे पर हंस विभिन्‍न 
दिदाओओं में उड़ जाते हैं, वेंसे ही शिक्षित 
एवं दीक्षित किए गए, भक्त-पान से पोषित 
किए गए कुशिष्य भी अन्यत्र ले जाते 
हैं। 

अविनीत शिष्यों से खिन्‍म होकर 
धर्मयान के सारभी आतलार्य सोचते हैं-- 
“मुझे इन दुष्ट शिष्यों से क्‍या लाभ ? 
इनसे तो मेरी आत्मा अवसन्त--व्याकृल' 
ही होती है। 

जैसे गलिगदंभ अर्थात्‌ आलसी सिकस्मे 

गधे होते हैं, वैसे ही ये मेरे हिष्य हैं। 
यह विज्ञार कर गर्गाचार्व गलिस्रदभ» 
रूए छिप्यों को छोहकर हढता से तप- 
साधना में लग गए । 


हे 
तय 


० अप 
बह भृदु और मावव से सम्पस्न, 


गम्भीर, सुसमाहित और शोलनस्पत्त 
महान्‌ आत्मा गय॑ पृथ्डो पर विचरने लगे। 


“ऐसा मैं कहता हूँ। 


श्द 
मोक्षसागें-गरति 


साधक की यात्रा दर्शन, ज्ञान, घारित्र और तप से आरम्भ होकर 
दशन, ज्ञान, त्ारित्न ओर तप की पूर्णता में समाप्त होती है। 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप मोक्षगति के साधन हैं भ्ौर इस साधनों 
की पूर्णता ही मोक्ष है 


जीव, प्रजीव, पुष्य, पाप, झाश्चव, संवर, बन्ध, निर्नरा शोर मोक्ष--इन 
नव तत्त्वों के यथार्य स्वरूप की सम्यक्‌ श्रद्धा दर्शन! है। नव तत्वों का सम्यक 
बोध ज्ञान' है। रागादि कआ्ाश्नवों का निम्रह--संवरण होना 'चारित्र' है, और 
श्रात्मोन्मुख तपनक्रियारूप विशिष्ट जीवनशुद्धि तप है, जिससे पूर्व संचित कर्मों 
का अंशतः क्षय होता है। ज्ञान के पाँच प्रकार हैं, दर्शन की दस रुचियाँ हैं, 
भारित्र के पाँच प्रकार है तथा बाह्य श्रौर ग्राम्यन्तर के भेद से तप के दो 
भेद है । 

यह निरूपण व्यवहार की भ्रपेक्षा से है। निश्चय तय की प्रपेक्षा से तो 
प्रात्मस्वरूप की प्रतीति दशशन है। स्वरूप-बोध' ज्ञान है। स्वय॑ में स्वयं 
संलीनता चारित्र है। इच्छा-निरोध तप है। ' । |] 

प्रथम दर्शन होता है, उसके बाद शान होता है. तथा दर्शंत और ज्ञात 
के बाद ही चारित्र एवं तप भाता है। चारित्र श्ौर तप के बाद मौक्ष होता है। 
मात्र ज्ञाने से भ्रथवा केवल श्राचार से म॒क्ति नहीं होती है, किन्तु शान भ्रौर 
ग्राचार के सम्यक समन्वय से मक्ति होती है | ,कहीं-कहीं अंग जान का 
उल्लेख है, किन्तु विशुद्ध दार्शनिक मीमांसा के प्रनसार प्रथम दर्शत का हों 
उल्लेख है, क्योंकि सम्यग्‌ दर्शन से ही प्रश्ञान सम्यन ज्ञान होता है). ' 


के 
रे८७ 


अट्टावोसइमं अज्मयण्ण : अष्टाविश अध्ययन 
मोक्खमग्गंगई : मोंक्ष-मार्ग-गति 


हिन्दी प्रनुवाद 
ज्ञानादि चार कारणो से युक्त, जश्ञान- 
दर्शन लक्षण स्वरूप, जिनभाषित, सत्य--- 
सम्यक मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो । 


धरदर्शो--सत्य के धम्यग्‌ द्रष्टा जिने- 
वरों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को 
मोक्ष का भार्ग बतलाया है । 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के 
मार्ग पर आरूढ हुए जीव सदगति कौ--- 
पवित्र स्थिति को प्राप्त करते हैं । 


उत चारों में ज्ञान पांच प्रवार का 
है--श्रुत ज्ञान, शाभिनिबोधिक (मति) 
ज्ञान, अवधि शान, मनोशझ्ञात (मत: पर्याम 
ज्ञान) और केवल ज्ञान । 


यह पाँच प्रकार का जाने सब द्रस्‍्भ, 
गुण और पर्यायों का ज्ञान (अवधोधक) है, 
जानने वाला है---ऐैसा ज्ञानियों ने कहा 
५. है। 


रेथ्द 








पक्लवाम तु । 
अस्सिया भवे ॥। 


लक्खण 
उभओ 


७. धम्मो अहम्मो आग 
कालो.. पुग्गल-जन्तवों । 
एस लोगों त्ति पम्नत्तों 
जिणेहि. वरदंसिंहि॥ 

८. धम्मो अहस्मो आगरा 
दव्य॑ इफ्किक्कसाहियं । 
अणन्‍्ताणि य वश्वाणि 
फालो. पुग्गल-जन्तवों ।| 


८. गइलक्खणों उ धम्मों 
अहम्मो. ठाणलक्खणों । 
भायणं सत्यदब्वाणं 
नहूं. ओगाहलक्खण्ण ॥ 


१०. वत्तगालक्खणों कालो 
जोबदों उच्रओगलक्खणों । 
नाणेण॑ दंसणेणं तल 


सृहेण थे वबुह्देण य॥ 


११. ताणं॑ थे देंसर्ण सेव 
वरित्त भ तथों तहा॥ 
वोरियं उबओगों य 
एयं. जोवस्स लक्खजं॥। 

१२. सदृ#धयार-उक्जोओ 
पहा छठामाउतवे हु जा । 
सज्य-रसनवस्ध-फासा 
पु्ला्थ तु लक्खर्ण । 


ह 
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दब्ध गुणों का आश्यम है, आधार है। ' 


गुण होते हैं। पर्यव आर्थात्‌ मर्भाषों का 
लक्षण दोनों के भर्थात्‌ द्रष्प और गुणों के 
आश्रित रहना है । 

वरदर्शों जितवरों नें धर्म, अपृर्मे, 
आकाश, काल, पुदभल और जीव-यहु छह 
दरव्यात्मक लोक कहा है । 


परम, अधर्म भौर आकाश-यें तीनों 
द्रव्य संड्या मे एक-एक हैं। काल, पुल 
और जीव--ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनस्से 
हैं। 


गति (गति में हेतुता) घं्म का लक्षण 
है, स्थिति (स्थिति होने में हेत) अधरम 
का लक्षण है, सभी द्वब्यों का भाजन 
(आधार) अवगा हलक्षण आकाश है। 


वर्तना (परिवर्तत) काल का लक्षण 
है। उपयोग (चेतनाव्यापार) जीव के 
लक्षण है, जो ज्ञान (फिशेष श्रोष), दर्हने 
(सामान्य बोध), सुल्ल ,भौर दुःख से 
पहचाना जाता है। | 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीयं और 


. उपयोग--ये जीव के खछल्लण हैं। 


शब्द, अन्यकार, उडोत, प्रभा, छाया, 
आतप, वर्ण, रस, मनन और हेपी--न्ये 
पुद्यल के ललेभ हैं।..“# | 


| 
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१३.एगस सच पुहत ॑ञ॑ै 
संजा संठाणमंव ये। 
संजोगा ये विभागा य॑ 
पण्जवाणं तु लबखणं। 


१७. जीवाजीया यप॑ बन्धो य 
| पावासवो तहा । 

संवरों निज्जरा मोक्‍्खों 
सन्‍्तए तहिया नव ॥ 


१५. तहियाणं तु भावाणं 
सब्भावे उवबएसणं । 
भाषेणं सहृह तस्स 
सम्मत्त त॑ वियाहियं ॥ 

१६. निसग्युबएसरुई 
आणारई सृत्त-बीयरुइमेव । 
अभिगम-विश्थाररई 
किरिया-संखेबव -धम्मरुई ॥ 


१७. भुयत्येणाहिगया 
जीवाजोवा प पुण्णपाद च। 
सहसम्धुइषासवसंवरों य 
रोएह उ£ निसग्गो॥ 


१६८६. जो जिणदिदठ भावे 
चउच्विहे ४४ ] 


एसेव ० । 
लिसभोरई नायस्वो ॥ 


उतरफ्ययत सच 


एकत्य, पृथक्त्व--भिन्नत्व, संख्या, 
संस्थाव-आकार, संयोग और विभाग--ये 
पर्यायों के लक्षण है । 


जीव, अजीव, बन्ध (जीव और कम 
का संइलेष ), पुण्य ( शुभभाव ), पाप 
(अशुभ भाव) आश्रव (शुसाशुभकर्म बन्ध 
के हेतु रागादि), संबर (आश्रव-निरोध), 
निर्जेरा (पूर्वबद्ध कर्मों का देशक्षय) ओर 
मोक्ष (पूर्णरुप से कर्मक्षय)--ये नो तत्त्व 
है। 


इन तथ्यस्वरूप भावों के सदभाव 
(अस्तित्व) के निरूपण में जो भावपूबक 
श्रद्धा है, उसे मम्प्रकत्व कहते है । 


सम्यक्त्व के दस प्रकार हैं--निसर्ग- 
रुचि, उपदेश-रुचि, आज्ञा-रुचि, सूत्र-रुचि, 
बीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विस्तार-हृचि, 
क्रिया-रुचि, संक्षेप-एलचि और धर्म-रुचि । 


(१) परोपदेश के बिना सहसंमति से 
अर्थात्‌ स्वयं के ही यप्रार्थ बोध से अवगत 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, धाश्रव और 
संवर आदि तत्वों की जो रुचि (श्रद्धा) है. 
वह 'निसर्ग रुचि है। 


जिन भगवान्‌ द्वारा हृष्ट एवं उप॑- 
हृष्ट भावों में, तथा द्रव्य, क्षेत्र काल ओर 
भाव से विजदिष्ट पदार्थों के विषय में-- 
'यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं हैं--ऐसी 
जो स्वतः स्फूर्त श्रद्धा है, वह “निसर्ग 
रुचि' है। 


श्थ-्मोशेन्मागं-गति 


गई. एए चेब 3 सादे 
उब हू जो परेण सहुहुई । 
छठमत्येश जिणेण व 


२०, रागो दोसो मोहो 
अन्नार्ण जत्स अवगयं होई । 
आणाए यंतो 
सो खलु आणारई नाम ॥ 


२१.जो सुत्तमहिष्जन्तो 
सुएण ओगाहई उ सम्मत्त । 
अंगेणग बाहिरेणम व 
सो सुत्तरदइ त्ति नायय्यो ॥। 


२२. एगेण अणेगाईं 
पयाईं जो पसरई उ सम्मत्त । 


उदए व्व तेल्लबिन्दू 
सो बीयरुद ति नायव्यों।। 


२३. सो होइ अभिगमरई 
सुयनाणं॑ जेण अत्यओ विट॒ठ । 
एक्कारस अंगाई 
पदण्णम विटिठ्वाओं थे ॥ 


२४. दव्बण सव्यभावा 
स व्वपमा्णाह जस्स उबलद्धा । 
समब्बाहि नयविहीहि ये 
वित्याररुइ सि नायस्थों॥ 


२५. इंसभ-साण-चरित्त 


सो छलु किरियारई नाम ॥ 


++ 
(२) जो अन्य छद्मस्‍्द अथवा अहँत 


के उपदेश से जीवाधि शांवों में श्रद्धाल 
करता है, वहू 'उपदेशशषति आसता 
चाहिए । 


(३) राग, है प, मोहू और अज्ञान 


जिसके दूर हो गये हैं, उसकी आशा में 
रुचि रखता, आज्ञा रुचि है। 


(४) जो अंगप्रविष्ट और अंग्रबाह्म 


श्रृत का अवगाहन करता हुआ श्रृत्र से 
सम्यकत्व की प्राप्सि करता है, वहु 'सूत्र 
रुचि' जानना चाहिए। 


(५) जैसे जल में तेल की बू द फैल 


जाती है, वैसे ही जो सम्यक्स्व एक पद 
(तत्व बोध) से अनेक पदों में फैलता है, 
वह बीज रुचि है। 


(६) जिसने ग्यारह अंग, प्रकीणक, 


दृष्टिवाद आदि शुतज्ञान अर्थ-सहित प्राप्स 
किया है, वहु अभिसम सचि' है । 


(७) समग्र प्रमाणों और भभों से जो 


द्रब्यों के सभी भाषों को जानता है, वह ' 
विस्तार रुचि' है। 


(८) दर्शव, जावे, चॉरिज, द्वेप, 


विनय, सत्य, संभिति और शुप्ति आदि 
कियाओं में जो भाव से रॉमि है, बहु 
किया रस है। 


/ मेहर 


२६. अगभिगमहिय --कुदिद्ठी 
'. संचेबरई त्ति होह नायय्वो। 

। अविसारञी पबयण 
अणगभिगहिओ ये सेसेसु ॥ 


। २७. जो अत्थिकायधम्म॑ 
सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च। 
सहहइई जिणानिहियं 
सो धस्मरुद सि तायव्वो ॥ 


' रद्द. परमत्यसंथवों धा्‌ 
सुविद्युपरमत्थसेवणा वा वि। 


यवावण्णकदंतणवज्जणा 
य सम्मत्तसहृहणा ॥ 


रहें. नत्यि धरित्त सम्भत्तविहृण 
दंसजें उ£ भदयत्यं । 
सम्मत्त-चरित्ताई 
जुगबं पुष्व॑ व सम्मस्त 0 


३०. सार्दसणिस्स नाणें 


नाणेण विणा न हन्ति सरणगुणा। 
नत्यि मोक्खों 


अमभोकखस्स निव्याण ॥| 


३१. समिल्संकिय निवरकंजिय 
निश्चितिगिष्छा अमृड॒दिद्वी य। 
उबबूहू. पिरोकरणे 

वशठल्ल प्मावण अट्ठ ॥ 


+ 


“उत्तराध्यवन हव 


(६) जो निम्र न्य-प्रवचन में अकुझ्ल 
है, साथ ही भिथ्या प्रवचनों से भी अन- 
भिन्न है, किन्तु कुहृष्टि का आग्रह न॑ होने 
के कारण अल्प-बोध से ही भो तत्त्व श्रद्धा 
वाला है, बहू 'संक्षेप रुचि, है । 

(१०) जिन-कथित अस्तिकाय धर्म 
(धर्मास्तिकाय आदि अस्तिकायों के गुण- 
स्वाभावादि धरम) में, श्रुत-धर्म में और 
चारित्र-धर्म में श्रद्धा करता है, वह 'धर्म- 
हचि' वाला है! 

परमार्थ को जानना, परमार्थ के 
तत्त्वद्रष्टाओं की सेवा करना, व्यापन्नदर्शन 
(सम्पक्त्व भ्रष्ट) और कुदर्शन (मिथ्यात्वी- 
जनों) से दूर रहना, सम्यक्त्व का 
श्रद्धान है । 

चारित्र सम्यकत्व के बिना नहीं हीता 
है, किन्तु सम्प्रकत्व चारित्र के बिना हो 
सकता है। सम्यक्त्त और चारित्र 
युगपदू-एक साथ भी होते हैं। चारित्र से 
पूर्व सम्यवत्व का होना आवश्यक है। 

सम्यकत्व के बिता ज्ञान नहीं होता 
है, ज्ञान के बिना आरित्र-गुण नहीं होता 
है। चारिश्रनगुण के बिता मोक्ष (कर्मक्षय) 
नहीं होता है। और मोक्ष के बिसा 
का (अनन्त चिदानन्द) नहीं होता 

| 


निःशंका, निष्कांक्षा, निविचिकित्सा 

(धर्म के फल के प्रति सन्देह), अमृढ-हृष्टि 

(दिव, गुरु, शास्त्र और लोक मूढ़ता आदि 

से रहित) उपबृ हम (गुणीजनों की प्रशंसा 

से गुणों का परिवर्धत), स्थिरीकरण, 

वात्सल्य और प्रधावता--में आठ सस्य- 
कत्व के अंग हैं । 


रेपब्योश-मार्ग-व्ति 


, २. सामाइयत्भ पढ़ेसे 
छेओवद्रावर्ण भवे बीय। 
परिह्ारविषुद्धीय॑ 
सुहुम तह संपराय चू॑ ॥ 
३३. अकसार्य अहक्खाय॑ं 
छठमत्थस्स जिभत्स बा। 


एपं चपरित्तकर 
चारित होइ आहियं ॥ 
३४. तवो थे दुबिहों बृत्तो 


बाहिरझभन्तरों तहा। 
बाहिरो छब्बिहों बुत्तो 
एकमब्भन्तरो तवो ॥ 


३४. नाणेण. जाणई भावे 
दंसणंण थे सहहे । 
चरित्तण निग्र्हाइ 
तेवेण परिसुज्मई ॥। 

३६. खवेता पुन्वकम्माईं 
संजनेण तवेण ये । 
सत्यवुक्यप्पहोणद्ठा 
पककमन्ति महेतिणों ॥ 

--त्ति बेसि । 
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चारित के पाँच प्रकोर हैं--पहुंचा « 


सामायिक, दूसरा जैशीपस्थापत्ीय, तीसरी 
परिहारविशुद्धि, 
और-.- 

पात्ियाँ यथाख्यात चारित्र है, जो 
स्वंधा कषायरहित होता है। वहु छद्मस्थ 
और केवली--दोनों को होता हैं। दे 
चारित्र कर्म के वय (संजय को रिक्त 
करते हैं, अत: इन्हें चारित्र कहते हैं । 

तप के दो प्रकार हैं--बाह्य और 
आभ्यन्तर । बाह्य तप छह प्रकार का है, 
इसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छहूं प्रकार 
कप है । 

आत्मा जान से जीवादि भावों को 
जानता है, दर्शव से उनका श्रद्धात करता 
है, चारित्र से कर्म-आश्रव का भिरोध 
करता है, और तप से विशुद्ध हींता है । 

सब दुःलों से मुक्त होने के लिए 
महषि संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों 
का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


“ऐसा मैं कहता है। 


भौया 'सुकमसंग्पराय 


म५ 
हि । 


; 


रद्द 
सम्यक्त्व-पराक्र॒म 


प्रदन है, किस बिन्दु से साधना प्रारम्भ करें--संवेध से ? धर्म-अडा 
से ? अथवा स्वाध्याय से ? उत्तर है, किसो भो सम्यक्‌ बिन्दु से प्राईम्भ को 
हुई साधना साध्य की परम ऊंचाई को प्राप्त कराती है। क्योंकि भोतर 
में साधना की जड़ प्रत्येक महानता से जुडी हुई हैं । 


एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि संयम, स्वाध्याय, त्याग, संबेग, 
धर्म श्रद्धा, आलोचना भ्रादि से जीव को क्या प्राप्त होता है ? इनके उद्श्य 
क्या है ? प्रस्तुत प्रध्ययन में उक्त विषयों से सम्बन्धित ७१ प्रश्न और उनके 
समाधान दिए गए हैं। प्रायः उत्तराध्ययन में चचित सभी विषयों पर प्रश्त हैं। 
प्रतः कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन में प्ररूपित सम्पूर्ण विषयों का 
संकलन एक तरह से इस अध्ययन में समाहित है। प्रत्येक विषय की सुक्म 
चिन्तन के साथ गंभीर चर्चा की गई है । प्रत्येक प्रश्न और उसका समाधान 
आध्यात्मिक भाव की दिशा में एक स्वतन्त्र विषय है। प्रश्न छोटे हैं, सृन्नात्मक 
है। उत्तर भी छोट हैं, किन्तु गंभीर हैं, वैज्ञानिक हैं। जेसे कि प्रश्न है 


संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है 


संब्रेण का साक्षात्‌ सीधा प्रत्यक्ष में कोई फल नहीं बताया है, कि्तु 
उसके फल की परम्परा का एक दीघे चक्र बणित है। पूवव॑ के प्रति उत्तर कार्य 
और उत्तर के प्रति पूर्व का रण बनता है । इस प्रकार दोनों में कार्य-कारण भाव 
का इस प्रकार संवेग की फलक्षुति बहुत गहराई में जाकर स्पष्ट होती है ।! 


#संवेग से धर्मश्रद्धा भाती है। 


श६५ 


१६६. उत्तराध्ययत्र तू 


धर्मश्रढ्ा से जीव तीर कषायों से मुक्त होता है । 
तीव्र कषायों के प्रभाव में जीव मिथ्यात्व का बन्ध तहीं करता है । 
भर भ्रन्त में उसी जन्म में श्रथवा तीसरे जन्म में मुक्त होता है । 
यही बात तिर्वेद के सम्बन्ध में है-- 
#निवंद से प्नासक्ति ग्राती है। 
इन्द्रियों के विषयों में विरक्ति आती है। 
झौर उससे आरम्भ एवं परिग्रह का सहज परित्याग होता है । 
अन्त में ससार परिभ्रमण के चक्र से आत्मा मुक्त होता है । 
७घर्मश्रद्धा से जीव सुख-सुविधाशरो के प्रति उपेक्षा-भाव प्राप्त करता है। 
सुख्न-सुविधाशों की उपेक्षा से प्रनगार धर्म को प्राप्त होता है। 
झनगार धर्मं को स्वीकार करने से मानसिक दुःखों से मुक्त होता है। 
प्रन्त में निर्बाध सुख को प्राप्त होता है। ह 
9गुए शोर साधमिकों की सेवा से कतंव्यों का पालन होता है। 
गुणग्राहकता श्राती है। 
गुणप्राहकता से सुगति प्राप्त होती है। 
७ प्रालोचना से जीव मिथ्यादर्शन-शल्य को दूर करता हैं। 
उससे सरलता ग्राती है । 
सरलता से विकारी भावों का विलय होता है । 
# आत्म-निन्‍्दा से जीव को पफ्चात्ताप होता है। 
पश्चात्ताप से जीव को विशुद्धभाव प्राप्त होता है। 
विशुद्धभाव से मोह नष्ट होता है। 
ह यह प्रश्वोत्तरमाला उत्तराध्ययन सूत्र का सार है। इन ७१ बातों की 
केवल श्रद्धा, रुचि, प्रतीति ही पर्याप्त नहीं है। इन सब को जीवन कें भ्रस्त- 
 स्तल तक गहराई में उत्तारने की भ्रपेक्षा है। भ्रध्यात्मभाव की श्रत्यन्त गहराई 
को स्पर्श करने वाली थे बातें हैं । भ्रतः पूर्णरूप से सम्यक्तया उन्हें जानकर 
का धन स्व' के साध प्रगाढ स्पश करके ही साधक पृणता को प्राप्त 
सकता है । 


चना 
। 


एगुणतीसइमं अज्ञयण्ण : एकोनर्तिश अध्ययन 
सम्मलपरकक्‍्कम : सम्यकत्व-परात्रम 


मूल हिन्दी भनुवाद 
सू० १-सुप॑ में आउस | तेणं भग- . आयुष्मत्‌ ! भगवान ने जो कहा है 
घया एवमक्‍्लाये वह मैंने सता है। 
संम्मत्तपरवक्क्स नाम 'सम्पकत्स पराक्रम! अध्यर्येग में 


समणेणं भगवया महावीरेणं काइयप गोत्रीय अमण भयवाद महावीर 
कासवेणं पवेइए, जं तम्मं सहू- ने जो प्ररूपणा की है, उसकी सम्पर्क श्रद्धा 
हित्ता, पत्तियाइसा, रोयहइला, से, प्रतीति से, रुचि से, स्पर्श से, पालन 
फासइसा, पालइसता, तीरइत्ता, करने से, गहराई पूर्वक जानने से, कौत॑न 
किट्टइत्ता, सोहुइत्ता, आराहु- से, शुद्ध करने से, आराघता करने से 
इसा, आणाए अणपालइत्ता आज्ञानुसार अनुपालन करने से बहुत से 
बहवे जीवा सिम्मन्ति, बुज्झन्ति, जीव सिद्ध होते हैं, वद्ध होते है, मुक्त होते 
मुख्चस्ति, परिनि्वायत्ति, संब्य- हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, सब 


दुल्खाणमन्त करेन्ति । दुःखो का अन्त करते हैं। उसका 
तसस ण॑ं अयमद एयमाहिज्जह, यह अथं है, जो इस प्रकार कहा जाता 
त॑ जहा-- है। जैसे कि-- 

१ संवेगे संवेग 

२ मिल्वेए निर्वेद 

३ धम्मसड़ा धर्म श्रद्धा हल 

४ गुर्ताइम्सियसुत्युतगया गुद और साधा्मिक को शुखव 

५ आलोयणया आलोचना 

६ मिन्दणया निन्दा 


२६७ 


७ गरहणया 

८४ सामाइए 

४ च>वच्वीतत्यए 

पृ० बन्द्रणए 

१९ पड़िक्कमण 

१२ काउस्सरगे 

१३ पच्चपशल्ााण 

१४ थवयुइमंगले 

१५ कालपडिलेहणया 
१६ पायच्छितकरण 
१७ खमावणया 

पृष्ठ सम्झाए 

१८ ४»१3४ [ 

२० प यों 

२१ परिवट्टणया 

२२ अणप्पेहा 

२३ धम्मकहा 

२७ सुयस्स आराहणया 
२४५ एगण्गमणसंनिवेसणया 
२६ संजमे 

२७ ते 

२८ बोदाणे 

रे सहसाए 

३० अप्यडिबद्धया 

३१ विधिलसमणासणगसेबणया 


प्रतराध्ययत्र सुन 
गा 


सामायिक 
चतुविद्यति-स्तव 
वन्दना 
प्रतिक्रमण 
कायोत्सग 
प्रत्यास्यान 
स्तव-स्तुति मंगल 
कालप्रतिलेखना 
प्रायश्चित्त 
क्षामणा--क्षमापना 
स्वाध्याय 
धाचना 
प्रतिप्रच्छना 
परावत॑ना---पुनरावृत्ति 
अनुप्रेक्षा--अनुचिस्तन 
धमंकथा 
त्त बाराधना 
मन की एकाग्नता 
संयम 
तंप 
व्यवदान---विशुद्धि 
सुखशात 
अप्रतिबद्धता 
विविक्त शयनासन सेवन 
विनिवसना 
संभोगप्रत्याख्यान 
उपधि-प्रत्याख्यान 
आहार-प्रत्यास्पान 
कषाय-अप्रत्यास्यान 
योग-प्रत्यास्यात 
शरीर-प्रत्याक्यान 
सहाय-प्रत्वाश्यान 


२६४० सभ्यक जज राकस 


४० भसपस्यक्याण 
४१ सम्भावपच्चब्जाणे 
४२ पढ़िस्यया 

४३ वेयावस्चे 

७७ संब्दगुणलंपण्णया 
७५ वीयरागया 

४६ खन्‍ती 

४७ मुत्ती 

४८ अज्जजे 

४८ मह॒वे 

५० भावसच्चे 

५१ करणतसच्चे 

५२ जोगसच्चे 

५३ मणगुरया 

५४ वयगुत्तया 

५५ कायगुत्तया 

५६ सणसभमाधारणया 
४१७ वेयसमाधारणयां 
५८ कायसभाधारणया 
पष् नाणसंपन्तया 

६० दसाणसपन्नया 

६१ चरित्तसंपन्नया 
६२ सोइन्दियनिग्गहे 
६३ अदिखन्वियनिग्गहे 
६४ घाणिन्दियमिरगहे 

६४ लिड्िमिन्वियनिग्गहे 
६६ फासिन्दियनिरगहे 
६७ कोहबिजए 

६५ साणविजए 

६४ भायविजए 


है! वेक्जदोसमिस्छारंसभविलए 


| 
| 


3. 
६ 

। 
#। 

है 
पक नि आव ॥ 

हि 
७ 


भक्त-प्रत्यास्यान 
सद्भाव-प्रत्याक्यान 
प्रतिरूपता 

यैयावृत्य 
सर्वगुभ-संपन्‍नता 
बीतरागता 

क्षान्ति 

निर्लोभिता 
आजंव-ऋजुता 
मार्दब-मदुता 
भाव-सत्य 
करण-सत्य 
योग-सत्य 
मनोंगुप्ति 

वचन गुप्ति 

का4 गुप्ति 
मत:-समाधारणा 
वाक-समभाधारणा 
काय-समाधारणा 
शानसपन्नता 
दर्शनसंपन्नता 
चारित्रसंपन्नता 
श्रोश्र -इस्द्रियबनिश्रह 
चक्ष प्‌ -इन्द्रिय-मिश्रहू 
प्राणदसियरननिग्रह 
जिल्ठा-इच्धिय-निग्नह 
स्पश्च॑न-इन्द्रिय-निग्नह 
करोषविजय 
पानविजय 
मायाविजय 


सोभविज्न ' कक 


| 


है## 


#२ सेलेसी 
, छह अकस्मया 


धू० २--संवेगेजण॑ भनते ! जोवे कि 
अजगपद ? 


तैंवेगेश अशुत्तरं धम्मसद्ध' जण- 
बह । अभुत्तराएं धध्मसद्वाएं संवेगं 
हष्ववागर्छ्‌ । अणन्ताणबन्धिकोह- 
साम-भापलोभे खतेद । नं च कम्स 
नें बरधह । तप्पच्चइयं थे ण॑ मिच्छस- 
वितोहि काऊम न 0० । 
बंसणविसोहीए य भ॑ विंसद्धाएं 
अत्येगहए , तेणेत 
सिक्कह। सोहीए थे णं विसुद्धाएं 
सझच पूणो भवमाहुं नाइबकमह || 


झूं० ऐ--निम्बेएणं भस्ते ! जोवे कि 
जगभवह ? 


मिस्वेएज विव्व-माणुस-सेरिचिछ- 
एसू कामसोगेस  निष्देयं हृच्य- 
मागरछह। सम्यविसएस विरण्जई। 
सम्बज्तिएस विरण्णमाणे आरस्स- 
परिक्ष्याय करेइ । आरस्मपरिज्वामं 
करेमाणे संसारभणां वोष्छित्दई, 
सिद्धिममों पढ़िकन्न थे भयह ॥। 


0 -प्रममलडाए थ॑ भन्‍्ते ! 

जीते कि अशव्नह ? 

पम्मसड्ाए भें 
 मदाए न सालो 


सू० 


: 'उसराष्ये्रत यूथ 


इलेशी 
अकमंता 


भन्‍्ते ! संवेग (भोक्षामिरुचि) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


संवेग से जीव अनुलर-परम घमं-श्रद्धा 
को प्राप्त होता है। परम धर्म श्रद्धा से 
शीघ्र ही संवेग आता है। अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय करता 
है। तए कर्मों का बन्ध नहीं करता है । 
अनन्तानुबन्धी-रूप तोब् कषाथ के क्षीण 
होने से मिथ्यात्वविशुद्धि कर दर्शन का 
आराधक होता है। दर्शनविश्योधि के 
द्वारा विशुद्ध होकर कई एक जीव उसी 
जन्म से सिद्ध होते हैं। और कुछ हैं, जो 
दर्शंन-विश्ोषि-से विशुद्ध होने पर तीसरे 
भवका अतिक्रमण नहीं करते हैं। 


भत्ते ! निवेदे (विषयविरक्ति) से 
जीव को वया प्राप्त होता है ? 

निरवेद से जीव देव, मनुष्य और 
तियच-सम्बन्धी काम-भोंगों में शीक्ष 
निर्वेद को प्राप्त होता है। सभी विषयों 
में विरक्त होता है। संभी विषयों में विरक्‍त 
होकर आरम्भ का परित्यांग करता है। 
आरम्भ का परित्याग कर संसार-भार्ग॑ 
का विच्छेद करता है और सिद्धि मार्ग 
की प्राप्त होता है | 


भन्ते | धर्म-भद्धा से जीव को क्या 


: प्राष्त होता है? 


पमंभदा से जीव सांते-सुंख अर्चाद्‌ 
साह वेदसीय कर्म जस्व वैष॑यिक सुलों. की 


7९"समाकस्वन्प राफस 


हू जयदु । अभगारे जं जोबे 
सारीर-माणसाभ वुद्ध्याणं 
भयण सजोगाईणं वोच्छेय करेडट, 
अस्वाद्वाहू च॒ सुहूं निव्वेत्तद ॥ 


सृ० ५--गुरु-साहम्मियसुस्सुसणयाए 

ण भन्‍ते ! जीवे कि जणयह ? 

गुरुसाहम्मियसुस्सुतणयाए ण॑ 
विणयपडिरवत्त जेणयइ । विणयपड़ि- 
बच्च यु ण॑ जोबे अणच्चासायणसोले 
तेरइय - तिरिक्ख्जोणिय-मणस्स-देव 
दोग्गईओ निरुम्भइ। वण्ण-सजलण- 
भत्ति-बहुसाणयाएं मणस्स-देवसोग्ग 
ईओ निब्नन्धइ, सिद्धि सोग्गह ले 
बिसोहेइ । 

पसत्थाह स्॒ रण विणयमुलाइ 
सब्यकज्जाइ साहेइ । अन्न थ बहुवे 
जीपे विणइत्ता भवई ।। 


सु० ६--आलोयणाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयह ? 
आलोयणाए 005६0 ण॑ माया-नियाण- 

। मोक्खमर्ग- 


5. 
आसक्ति से विरक्त होता है।...अदारखर्त 


छेषण- को छोड़ता है। वह अतगार लोकरे खेर, 


भेदत आदि शारीरिक तथा संयोगादि 
मानसिक दुःखों का विच्छेद करता है, 
अथ्यावाध सुत्र को प्राप्त होता है। 


भन्‍्ते | गुरु और साधामिफ़ की 


, शुक्षुषा से जीव को क्या प्राप्त होता है 


गुर और साधामिक की शुषून्नों: से 
जीव विनयप्रतिपत्ति को प्राप्त होता हैं। 
विनयप्रतिपन्न व्यक्ति गुरु की परिवांदादि- 
रूप आशज्ञातना नहीं करता है। उससे बह 
न रयिक, तियंग्‌, मनुष्य जौर देव सम्बन्धी 
दुगंति का निरोध करता हैं। वर्ण 
(श्लाघा), संज्वलन (ग्रुणों का प्रकाशन), 
भक्ति और बहुमान से मनृष्य और देव- 
सम्बन्धी सुबति का बन्ध करता हैं। और 
श्रेष्ठातिस्वरूप सिद्धि को विशुद्ध करता 
है । विनयमूलक् सभी प्रह्मस्त कार्बों को 
साधता है। बहुत से अन्य भीयों की भी 
विभयी बनाने वाला होता है । 

भन्‍्ते ! आलोचना (गुदजत्रों के समक्ष 
अपने दोषों का प्रकाशन) से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

आलोचना से भोक्ष-मार्ग में किम 


विरधाण्ण अणन्त संसारवद्धणाणं उद्धरण हालने बाले और अनन्त संसार को बढ़ाने 


फरेई। उज्जुभावं च जणयइ । उण्जु 
भावपश्लिक्ष य रण औबे अमाई 
इत्यीवेय-नप सगवेध थे न बन्‍्धइ । 
पव्ववद् च ग॑ मिल्‍्जरेइ ।। 


वाले माया, निदान (तप आंदि की बौइल 
यिक्र फलाकांक्षा)' और सिश्योदर्श्त रूप 
दाल्यों को निकाल फेफता है।, ऋणु-भाव 
को प्राप्त होता है । कब -जांव को आप्य 
जीव माद्रा-रहित होता हूं।. मेंतः यह, 
स्त्री-वेद, नपू संक-बैंद का बंल्ध सही 

है और पूर्वदढ़ की भमिर्जरा कहता है।। 


हरे 


पा ७--निम्दधदाए भे भन्‍ते ! जोषे 
'. कि जणपइ ? 


किदणंवाए थ॑ पच्छाण ताव 
जजपह ; पच्छान तावेण विश्ल्जमाणे 


करंभगुणसेडि पड़ियण्जइ करणगु 

'सर्तेदि पंशिविन्त प म॑ कि: 

' मोहणिक्ज कम्म॑ उपधाएए।॥। 

घु० ८--गरहणयाए ण॑ भन्‍ते ! जीवे 
कि जग ? 


भरहणयाएं ण॑ अप्रक्कार जण- 

घट । अपुरक्कारगए ण॑ जोवे अप्प- 

नियत ह । 

वसत्यजोग-पडिषन्ते ये ण॑ अणगारे 
अजम्तघाइपम्जने खबेइ ।। 


पहू० 5-सामाइए ण॑ भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 


सामाइएणं सावक्जजोगविरहं 
अगगमह ॥ 


सु०. ९५०--चउव्दीसश्थएण भस्‍्ते ! 
जीजे कि लंजगवद ? 
भउव्वीसत्यएनं. बंसणजविसो्ि 

खणयपह। ' | 


उतराष्यवन हु 


भन्ते | मिन्‍्दा (स्वयं के द्वारा स्वयं 
के दोषों का तिरस्कार) से जीव की क्या 


प्राप्त होता है ? 


निनदा से पर्चात्ताप प्राप्त होता 
है । पदचासाप से होने वाली विर्रक्ति से 
करण-शुण-श्रेणि प्राप्त होती है। करण- 
गुण-श्रेणि को प्राप्त अनगार मोहनोय 
कम को नष्ट करता है। 


भन्‍्ते ! गहाँ (दूसरों के समक्ष अपने 
दोषों को प्रकट करता) से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


गर्हा से जीव को अपुरस्कार (अवज्ञा) 
प्राप्त होता है । अपुरस्कृत होने से वह 
अप्रशस्त कार्यों से निमत्त होता है। प्रशस्त 
कार्यों से युक्त होता है। ऐसा अनभार 
ज्ञान-दर्शंतादि अनन्त गुणो का घाल 
करने वाले ज्ञाना वरणादि कर्मों की पर्यायों 
का क्षय करता है । 


भन्‍्ते ! सामायिक (समभाव) से 
जीब को क्‍या प्राप्त होता है ? 


सामायिक से जीव यावश्व योगों से--- 
असंत्पवृत्तियो से विरेति को प्राप्त होता 
है। ' 


भन्‍ते ! चतुरविशतिस्तव से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


चतुविश्वति स्तव से-चौबीस वीतराग 
तीयंकूरों की स्तुति से जीव दक्षंत-विद्योधि 
को प्राप्त होता है! 


६ «सम्यक्ट्वन्ध राम 


हु०. ११--वम्बणएमं भम्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 
बन्दजएणं॑ नीयागोय॑. क्सं 
खबेह । उच्चागोयं निवन्धइ । सोहर्गं 
ख्णं अप्यडिहय॑ आजणाफल निय्वत ह, 
दाहिणसावं च ण॑ जणयह ।। 


मु० १२--पड़िक्कमणेणं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
पडिक्कमणेणं बयछिद्ाह पिहेह । 
पिहियवयछिद पुण जीवे निरुद्धासचे, 
असबलचरित्त, अहुसु पदयणमाथासु 


उबउत्त अपुहृत्त सुप्पणिहिए 
विहरइ ॥ 


सृ०. १३--काउस्सग्गेण भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 


काउल्सग्गेणं प्लोय-पडुप्पन्न पाय- 


य जीबे निव्युयहियए ओहूरियभारो 
भारवहे,  पसत्थरु्काणोवर्गएं 
सुहंसुहेण बिहरइ ॥ 


सु०, १४--पध्चब्जाणेण भन्‍ते ! 
जीवे कि जणपद्‌ ? 


५. 


"ह+३ 


भन्ते ! बन्दता से जीव को कफ प्राप्त 
होता है ? बन्दना से जोव तीखी कर्म 


का क्षय करता है। उच्च मौत्र का वन्ज 
करता है। वह अग्रतिहुत सौभाग्य को आप्त 
कर स्बजनप्रिय होता है। उसकी आशा 
सवंत्र मानी जाती है। वह जनता से 
दाक्षिण्य-अनुकूलता को प्राप्त होते! है। 


भन्‍्ते ! प्रतिक्रमण [दोषों के श्रति- 
निवर्तन) से जीव को क्यो प्राप्त होता है ? 


प्रतिक्रमण से जीव स्वीकृत ब्रतों के 
छिद्रो को बंद करता है। ऐसे व्रतों के छिल्ठों 
को बंद कर देने वाला जीव आश्ववों का 
निरोध करता है, शुद्ध चारित्र का पालन 
करता है, समिति-गुप्ति रूप आठ प्रवचत- 
माताओं के आराधन भें सतत उपयुक्त 
रहता है, संयम-योग में अपृथक्त्व (एक 
रस, तल्‍लीन) होता है और सम्मार्ग में 
सम्य्क समाधिस्थ होकर विचरण करता है । 


स्ते ! कायोत्सर्म (कुछ समय के 

लिए देहोत्सगं--देह-माव के विसर्जन) 
से जीव को पया प्राप्त होता है ?* 

कायोत्य्ं से जीब मतीत और बतैं- 
मान के प्रायश्चित्योग्य अंतिवारों का 
विज्ञोधन करता हैं। प्रायश्चित्त से विशुद्ध 
हुआ जीव अपने भार को हटा देंगे काले 
भार-वाहुक की तरह घिदतहृबय (जाम्त) 
हो जाता है और प्रशेक्‍्त ध्याय में लीत 
होकर सुखपूर्वक विभरण करता है । ' 

भन्‍्ते ! प्रत्यास्यान (संभारी विधयों 
के परित्याग) से जीव को बडे! प्र्ल होता 
है ? 


है 


'  पर्चक्वांगेशी ऑसवबाराह' 
मिदलइ। 


ह 
नी 


सु० १४--धब-बुइसंगलेण भन्‍्ते ! 


जीपे कि जणयह ? 


' . 'शलरोध्ययंग सूत्र 


प्रत्पाध्यानसे जीव--आश्रवह्ारों 
का-कमंवन्ध के शागादि हैंतुओं का 
निरोष करता है । 


भन्‍्ते ! स्तवस्तुति मंगल से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 


यवधुहुमंगलेशं नाण-दंसश-चरिस स्तव-स्तुति मंगल से जीव को 


बोहिलाभ जजयह । नताण-दंसण 
भब्ररित्तवोहिलाभसंपन्न ये एं जीबे 
अन्तकिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं 
जआाराहुएं आराहेद ॥। 


सृ० १६--कालपडिलेहुणयाए  ण॑ 
भत्ते ! जीने कि जणयहइ ? 


कालपडिलेहणयाए ण॑ ताणा- 
वरणिःर्ज कम्मं खवेह।॥ 


सु० १७--पायच्छिसकरणेणं भन्‍्ते ! 
जोबे के जणयइ ? 


पॉयम्छितकरणेण॑ पाथकम्स- 
विसोहि जजपर, तिरहंयारे याथि 
अबह । संम्म॑ च॑ भ॑ पायश्छित 
पंडिवेक्शमो्स अप्यं जे भ्प्तफर्ल सर 
विसोहंइ । आधार जे अस्यारफर्स 
ऋताराहेद । 


ज्ञान-दर्शन चारित्र-स्वरूप बोधि का 
लाभ होता है। ज्ञान-दर्शत--चारित्र 
स्वरूप बोधि के लाभ से संपन्न जीव 
अन्तक्रिया (मोक्ष) .के योग्य अथवा 
वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के योग्य 
आराधना करता है। 


भन्‍्ते ! काल की प्रतिलेखना से जीव 
को क्या प्राप्त होता है? 


काल की प्रतिलेखना से (स्वाध्याय 
आदि धर्म-क्रिया के लिए उपयुक्त समय 
का ध्यान रखने से) जीव शानावरणीय 
कर्म का क्षय करता है । 


भन्‍्ते ! प्रायश्चिस (पापकर्मों की तप 
आदि के द्वारा विशुद्धि) से जीव को क्या 
प्राप्त हीता है ? 


प्रायश्विस्त से जीव पापकर्मों को दूर 
करता है और पमं-साधना को निर- 
तित्रार बनाता है। सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रायधिचत करते वाला साधक मार्ग 
(सम्पक्त्व) और मार्ग-फल (ज्ञान) को 
निर्मल करता है। आधार और 
आचार-फल (मुक्ति) की आराषता करता 
है। - 


२६--नकम्याल पराक्रम 


सु० १८--समावणयाए भ॑ भस्‍्ते ! 

जीबे कि जमयहइ ? 

लमात्रणयाएं णं पल्हायगभाव॑ 
खणयपहू। पल्हायणभावसुद्गए ये 
सब्वपाण-सृय-जीवतत्त तु मित्तो भाव- 
मुप्पाएह। भित्तीभावशुबगए यावि 
जीबे भावविसोहि काउण निब्भए 
भवदद ॥। 


सु० १६-सज्ञझाएणं भन्‍्ते ! 

जीवे कि जणयई ? 

संज्ञाएणं नाणावरणि०्जं कम्सं 
खबेह ।॥। 


सृ० २०--वायणाए णं॑ भन्ते ! 

जीवे कि जणपयइ ? 

वाघणाए णं॑ निज्जरं जणग्रह । 
सुयस्स य अणासायणाएं बह्ढटए । 
सुयत्त अणासायणाएं बटमाणे 
तित्थधम्प॑ अवलम्बह । तित्थधम्म 
अवलस्बधाण महानिज्जरे महापज्ज- 
बसार सवद् ।। 


सृ० २१--पड़िपुच्छणयाए णं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयहइ ? 
पडिपुृच्छणयाएं ण॑ सुसप्त्थ- 

तदुभपाईं विसोहेइ। कंजामोहणिज्मं 

कम्मं बोश्छिन्दर ॥। 


$ ३५ ह 


भन्‍्ते ! क्ञामणा (कसापता) करने हे 
जीव को नया प्राप्त होता है ? 


क्षमापना करने से जीव प्रह लाद भाव 
( चिसप्रसत्तिह़प मानसिक प्रसन्नता ) को 
प्राप्त होता है। प्रहुलाद भाव से 
सम्पन्न साधक सभी प्राण, भूत, जीव 
और सत्वों के साथ मेत्री भाव को प्राप्त 
होता हूं । मंत्रीभाव को ्राप्त जीव 
भाव-विशुद्धि कर निर्भग्र होता है । 

भन्‍्ते ! स्वाध्याय से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

स्वाध्याय से जीव. ज्ञानावरणीय 

कम का क्षय करता है। 


भन्‍्ते ! बाचना (अध्यायन«पढ़ाना) 
से जीव को क्या प्राप्त होता ? 


वाचना से जीव कर्मों की सि्जरा 
करता है, श्रत ज्ञान की आश्याततता के दोष 
से दूर रहता है। भुत ज्ञान की आजशातना 
के दोष से दूर रहने वाला तीर्थ घर का 
अवलम्बन करता है--गणधरों के सभान 
जिज्ञासु शिष्यों को श्रुत प्रदान करता है । 
तीथ॑ धर्म का अवलम्बन लेकर कर्मों की 
महानिजेरा करता है। और महापरयंवसान 
(संसार का अन्त) करता है। 

भन्ते ! प्रतिप्रत्छता से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

प्रतिप्रच्कना ( पृर्वपह्िति शोस्त के 
सम्बन्ध में शंकानिवृत्ति के लिए पश्स 
करना) से जीव सूत्र, अर्थ कौर तदुभग-दोतों 
से सम्बन्धित कांक्रामोहतीय (सं्क का 
निराकरण फरता है । | 


के 


०६ 
 शु०२२--परिवदुणाए भ॑भन्‍्ते ! 
जीवे कि जगयइ ? 


... पृरिम्रदुणाएं थ॑ वंजणाइ' जगयइ, 
बंजणर्साद व उप्पाएद ॥ 


़ु० २३---अणप्पेहाए ण॑ भन्‍्ते ! 
कि जणपइ ? 
अणप्पेहाए ण॑ आउपवज्जाओ 
सतसकम्मप्पपडोओ . घणियबन्धण- 
बंडाओं सिहिलबन्धणबद्धाओ 
पकरेह । बोहकालदिहयाओ 
28) कु पकरेइ । तिव्याण- 
सन्‍्दाणुभावाओ पकरेइ। 
अप्यपएसग्गाओ 
पकरेह। आउयं चर्ण कम्मं सिय 
बन्धरू, सिय नो बन्धई । अतायाजेय 
जिकज जणं फम्मं नो भुज्जो भुज्जो 
उनबसिणाईऋ | अजाइयं व ण॑ अणवदररं 
दीहम४ड चाउरन्ल संसारकन्ताई 
खिप्पामेव बोइवयइ | 






सू० २४--धम्भकहाए ण॑ भस्ते ! 
जोये कि जगपह ? 


संभ्पकलाएं ज॑ निकलर॑ जगयहइ । 
संध्मकहोएं थे पल प्मावेइ । 


उत्तराध्ययत्र सूत्र 


भन्ते ! परावतलेना से जीव को आया 
प्राप्त होता है ? 


पराचलेंना से अर्थात्‌ पणित पाठ के 
पुनरावतेत से वब्यूजन (शब्द पाठ) स्थिर 
होता है। और जीव पदानुसारिता आदि 
व्यंजन-लब्धि को प्राप्त होता है । 


भन्‍्ते ! अनुप्रेक्षा से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


अनुप्रेक्षा से--सूत्रार्थ के चिन्तन मतने 
से जीव आयुष कर्म को छोडकर शेष ज्ञाना- 
वरणादि सात कर्मों की प्रकृतियों के प्रगाढ 
बन्धन को शिथिल करता है। उनकी 
दीधंकालीस स्थिति को अरुपकालीन 
करता है। उनके तीत्र रसानुभाव को मन्द 
करता है । बहुकर्म प्रदेशों को अल्प-प्रदेशो 
मे परिवर्तित करता है । आयुष्‌ कर्म का 
बन्ध कदाचित्‌ करता है, कदाचितृ नही भी 
करता है। असातवेदतीय कम का पुन: 
पुनः उपचय नहीं करता है। जो संप्तार 
अटवीं अनादि एवं अनबदबग्र---अनन्त है, 
दी माग से युक्त है, जिसके नरकादि गति- 
रूप चार अन्त (अवयव) हैं, उसे श्षीघ्र 
हो पार करता हूँ । 


भल्ते ! धर्मकधा ( धर्मोपदेश ) ते 
जीब को क्या प्राप्त होता है ? 


घम्म कथा से जीव कर्मों की निर्जरा 
करता है और प्रवचन (शासन एवं सिद्धान्त) 
को प्रभावना करता हूँ! प्रवचन की 
प्रभावता करते वाला जीव भविष्य में शुभ 
फल देने वाले कर्मों का बन्ध करता हूँ । 


ऋ९च्ॉम्पक्त्वसराफर्स' 
० २४--सुघस्स आरोहणमाए 
का भ्न्‍्से | जीते कि जअणपघइ ? 


सुयस्स आराहुणयाएग॑ अज्नाणं 
ख़बेद, त थ सकिलिल्सह ।। 


० २९६--एगर्गमणसंनिरवेसणभयाए ण 
भनन्‍ते ! जीवे कि जणयह ? 


एगर्गसणसनिरवेतणाए ण॑ चित्त- 
निरोह करेह्ट ॥ 


सु० २७--सजमेण धस्‍्ते ! जीबे कि 
जणयद ? 


सजमेण अगण्हुयत जणयह ।॥ 


सू० २८--तवेणं भन्‍्ते ! जोबे 
कि जणयह ? 


तबेणं योवाणं जणयह ॥ 


सृ० २४--बओदाणेणं भन्‍्ते ! जोवे 
कि जणयह ? 


वोदाणेणं अकिरियं जणयह। 


ह ५४ ५ 
फ] 


५ 
, है१५ 


भन्‍्ते | शत की आरायता ते हीच 
को क्या प्राप्त हीतो हूँ ? ु 

श्रत की आराधना से जीव अशज्ञान 
का क्षय करता है और वलेश को प्राप्ो' 
नही होता है । 

भग्ते ! मत को एक्राग्मता में पंतियेशन 
--स्थापित करने से जीव -को क्‍या प्राप्त 
होता हैँ ? 

भन को एकाग्रता भे स्थापित करने 
से तित्त का निरोध होता है । 

भनन्‍्ते ! संयम से जोब को क्या धाप्त 
होता है ? 

संयम से अनंहस्कत्वे अति अना- 


स्नवत्व को--आश्र व के निरोष को प्राप्त 
होता है । 

भत्ते | तप से जीव को क्या प्राप्त 
होता हं ? 

तप से जीव पूर्ष सॉचित कर्मों का 


क्षय करके व्यवदान--विशुद्धि को अ्राष्तु 
होता है । 


भनन्‍्ते ! व्यवदात से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 


उ्यवदान से जीव को अखिया (मत /, 


वर्चत, काय की प्रदुत्ति को निवुतति) आप्स 
होती है । अकिय होते के बाद कह पड 


.... देता है, चुद होता हूँ, मुंक्ा होता हैं, 
ु बुद्ध मुक्त होता 


होता है बौरे 
दुःखीं का अन्त करता हैं हा 


चम्परू 


हैे७८ 


घू० ३०--सुहताएण॑ भन्ते : 
जीते कि जणयह ? 


सुहुसाएणं अणुस्सुयतत जणयई। 
ण॑ जोबे अणकम्पए, 


अशुस्सुवाए 
अणुब्भडे, घिगयसोंगे, चरित्तमोह- 
णिज्ज कम्मं खबह ॥ 


सु० ३१--अप्पडिबद्धयाए णं भन्‍्ते ! 
जीब कि जणयइ ? 


अप्पडिबद्धधछाएं ण॑ तिस्संगत्त' 
जणयहू । निस्संगततणं जीबे एंगे, 
एगरगब्ित्त, दिया ये राओ य 
असज्जमाणे, अप्पडिबद्ध यावि 


बिहरह ॥ 


सृ० ३२--विवित्तयणासणयाए ण॑ं 
भन्‍्ते ! जोवे कि जणयद ? 


हे कहर क॑०"२ ण॑ चरित्त- 
जणयहूं। भ्ररित्तगुत्त य णं 
जोबे विवित्ताहरे, दढचरित्त , 
एगस्तरए, मोक्सभावपडिवक्ने 

निज्जरेह।। 


उत्तराष्ययन सूत्र 


भनते | सुखजशात से अर्थात्‌ वेषधिक 
सुखो की सपृह्ा के शातन--निबारण से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


सख-शात से विषयों के प्रति 
अनुत्सुकता होती है । अनुत्सुकता से जीव 
अनुकम्पा करने वाला, अनुद्भट (प्रशान्त), 
शोकरहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म 
का क्षय करता है । 


भन्‍्ते ! अप्रतिबद्धता (अनासक्ति) 
से जीव को क्या प्राप्त होता हे ? 


अप्रतिवद्धता से जीव निस्‍्मंग होता 
है । निस्संग होने से जीव एकाकी (आत्म- 
निष्ठ) होता है. एकाग्रचित्त होता हूं । 
दिन और रात सदा सववेत्र विरक्‍त और 
अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है । 


भनन्‍्ते | विविक्‍्त शयतासन से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


विविक्त शयतासन से--अर्थात्त्‌ जन- 
संम्द से रहित एकान्त स्थान में निवास 
करने से जीव चारित्र की रक्षा करता है । 
सारित्र की रक्षा करने वाला विविक्‍ताहारी 
(बासना-वर्धक पौष्टिक आहार का त्यागी), 
हृंढ़ चारित्री, एकान्तप्रिय, मोक्ष भाव से 
संपप्न जीव आठ प्रकार के कर्मों 
की ग्रन्यि का निर्जरण--क्षय करता 


हैं। 


२६ <असम्यक्त्त-पराक्रम 


सृ० ३३--विणिघटूणयाए ण॑ भन्‍ते ! 


जीय कि जणयइ ? 


विणियट्रृणयाएं णं पावकम्माण 
अकरणयाए अब्भूट्ट इ। प्व्वबद्धाण 
य निजजरणयाए ते नियत्त इ, तओ 
पच्छा चाउरन्त  ससारकन्तार 


वोहबयइ । 


सु० ३४--सं मोगपच्चक्खाणेणं भन्‍ते ! 
जीवे कि जणयईइ ? 


सप्तोग पच्चक्खाणेणं आलम्बणाह 
खबेइ। निरालम्बणस्स य आयय- 
दिया जोगा भवन्ति। सएणं लाभंण 
सतुस्सह, परलाभं नो आसाएंइ, 
नो तक्केद, तो पीहेह, नो पत्थेइ, नो 
अभिलसइ। परलामं अणासायमाणे, 
अतककमाणे, अपीहेभाणे, अपत्थेभाणे, 
अगभिलसभाणे दृच्च सुहसेज्ज 
उबसंपज्जित्ताण विहरइ। 


सू० ३५--उबहिपच्चक्खाणणं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयइ ? 
उवहिपल्वक्खाणेण॑ अपलिसन्ध 
जणयह। निरवहिए ण॑ जोबे 
निक्‍्कते, उबहिमत्तरेण ये ने 
संकिलिस्सई । 


“औै# 


भन्ते | विनिय्तता से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

विलिवर्तना से->मन और इन्द्रियों 
को विषयों से अलग रखमे की साधना से 
जीव पाप कम ने करने के लिए उच्चत 
रहता है, पुर्वंबद्ध कर्मों की निर्जरा से कमों 
को निवृत्त करता है। तदनन्तर जिसके 
चार अन्त है, ऐसे संसार कान्‍्तार को 
शीघ्र ही पार कर जाता हैं। 


भन्‍्ते ! सम्भोग के प्रत्यास्यान से 
जीव को क्या प्राप्त होता है? 


सम्भोग (एक-दूसरे के साथ सह- 
भोजन आदि के संपकक) के प्रत्याख्यान से 
प्रावलम्बन से निरालम्ब होता है। निरा- 
लम्ब होने से उसके सारे प्रयत्न आयता्ी 
(मोक्षार्थ) हो जाते हैं। स्वयं के उपाजित 
लाभ से सन्तुष्ट होता है। दूसरों के लाभ 
का आस्वादन (उपभोग) नहीं करता है । 
उसकी कल्पना नहीं करता है, खूहा नहीं 
करता है, प्रार्थना नहीं करता है, अभिवाषा 
नहीं करता है। दूसरों के जाभ के 
आस्वादन, कल्पना, स्पृह्ा, प्राथंता और 
अभिलाषा न करता हुआ दूसरी सुल्दय्फ्र 
को प्राप्त होकर विहार करता है । 


भनन्‍्ते ! उपधि के प्रत्याख्यान से 
जीव को क्या प्राप्त होता हूँ ! 


उपधि (उपकरण) के प्रत्यास्यात्र मे 
जीव निर्विध्त स्वाध्याय को ऑप्स हीता 
है। उपधिरहित जीव आांकांक्षा से मगत 
होकर उपधि के अंसाव में क्लेश को ऑप्त 
नहों होता हैं । 


११० 


झू० रे ६--आहररपण्चक्खाणेणं भन्ते ! 
जीवे कि जणयह् ? 


आहारपच्चक्खाणेण॑_ जीबिया- 
संतप्पओगं बोष्छिन्दरश । जीवियासंस- 
प्पओग वोच्छिन्दिशा जीवे आहार- 
मम्तरेण न संकिलिस्सह । 


सृ० ३७--क्सायपथ्चक्खाणेणं 
भन्ते ! जोवे कि जणयइ ? 


कंतायपक््यक्थाणेण॑ बीपराग- 
साथ जणयह । वोपरागभावपड़ि- 


वन्न॑ वि य ण॑- जीबे समसुहदुक्ले 
भसवह ॥ 


मू० ३६५--जोगरपस्चक्खाणेणं भन्‍्ते ! 
जीयबे कि जणपह ? 
भोगपरचक्थाणेण॑_ अजोगत' 

हझणयह । अज्ोगो ण॑ जीवे नथं कम्मं 

मे बर्धह, पुथ्ववद्ध' भ॒ निज्मरेह। 


सूं० ३९--सरीरपन्‍्चबजाणेणं भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणवह ? 


हरहूं-भा४ हू सिद्धाइसय- 
४ । सिद्धाइसयगुण 
खा य ण॑ जीवे लोगंग्गमुबगए 
परभसुही भंवद । 


उत्तराध्ययंन सूत्र 


भन्‍ते ! आहार के प्रत्यास्यान से जीब 
को कया प्राप्त होता है ? 


आहार के प्रत्याख्यान से जोव जीवन 
की आशंसा--कामना के “प्रयत्नो को 
विच्छिन्न कर देता है। जीवन की कामना 
के प्रयत्नों को छोड़कर वह आहार के 
अभाव में भी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। 


भन्‍्ते ! कषाय के प्रत्यास्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


कषाय के प्रत्याख्यान से बीतराग- 
भाव को प्राप्त होता है। बीतरागभाव को 
प्राप्त जीव सुख-दु:ख मे सम होजाता है। 


भन्‍्ते ! योग के प्रत्याख्यान से जीव 
को ब्याो प्राप्त होता है ? 


मन, वचन, काय से सम्बन्धित थोगों--- 
व्यापारों के प्रत्याख्यान से अयोगत्व को 
प्राप्त होता है। अयोगी जीव नए कर्मों 
का बन्ध नहीं करता है, पृव॑ंबद्ध कर्मों की 
निजेरा करता है । 


भन्ते ! शरोर के प्रत्याल्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


शरीर के प्रत्याल्यान से जीब सिद्धों 
के विशिष्ट गुंणो को प्राप्त होता हैं। 
सिद्धों के विशिष्ट गुणों से सम्पन्भे जीच 
लोकाग्न में पहुँचकर परम सख को प्राप्टें 
होता है । 


र६«संम्यकयन्पंरात्रंस 
४०--सहायपन्‍्यक्खाणेण भन्‍्ते ! 
जीने कि जजपइ ? । 
सहायपच्चक्साॉगेण॑ एगीभाव 


अणयह । एगीसावभए वि य ण॑ जीये 


एगग भावेमाणे अप्पसहू, अप्यकंसे, 


अप्यकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे, 
संजमबहुले, संवरबवहले, समाहिए 


पावि भव । 


सृ० ४१--भत्तपच्चक्खाणेण भम्ते ! 
जोबे कि जणयह्‌ ? 


भततपन्‍्चक्खाणेणं अणेगाइ' भव- 
सयाह' निरुम्भद । 


सृ० ४२--सब्भावषच्चक्खाणेणं 
भन्‍्ते ! जोवे कि जणवयइ ? 


सब्भावपच्चवस्धाणेण॑. अनिर्यष्ट 
जणयह । अनियद्धिपडिकन्ले य॑ अण- 
गारे जत्तारि केवलिकम्मंसे खबेह। 
ते जहा-वेधणिक्जं, आउय॑, नाम॑, 
गोयं । त्ओ पच्छा सिज्मइ, बुज्सइ, 


मुच्च्‌इ, परिनिव्याएदइ, सत्यदुब्साण- 
मन्‍्ते करेद । कह 


र्‌ । हँ 


8 । 


' डे 


| 


भग्ते | सहृह्य-प्रत्याक्यात से जीदे-. 


को कया प्राप्त हीता है हे 


सहायता के प्रत्याख्योत्र लें जीव 


एकौभाव को प्राप्त होता है। एकीसांव 
को प्राप्त साधक एकाग्रता की भावना 
करता हुआ विग्रहकारी शब्द, वाककलहूं- 
झगड़ा-टंटा, क्रीधादि कषाय त़ंथां तू, तू 
मैं, मैं आदि से मुक्त रहता हैं। संगम और 
संवर में व्यापकता प्राप्त कर समाधि« 
सम्पन्न होता है । 


भन्‍्ते ! भक्त प्रत्याख्यात (भक्त परि> 


शानरूप आमरण अनशन, संथारा) से 
जीव को कया प्राप्त होता है ? 


भक्त-प्रत्याव्याव से जीव अनेक प्रकार 
के सेकडों भवों का, जन्म-मरणों का निरोध॑ 
करता है । 


भत्ते ! सदभावष प्रत्याल्यात से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


सद्भाव प्रत्यास्यात (संबंसंबरस्वस्प 


कैेलेशी भाष) से जीव अनियृत्ति (शुक्ले- 
ध्यान का चतुर्थ भेद) को प्राप्त होता है । 
अनिवृत्ति को प्राप्त अनगार केवली के शेष 


रहे हुए वेबनीय, आयु, भाम और ग्ोइ+- ,' 


इन चार भवीपग्राहीं कंमों का क्षय करत? 

है। उसके १९चाल वह सिद्ध होंता है, 

होता है, मुक्त होता है, परिनिवाति को 

कं होता है, सर्व दुःख का।आस्त करता 
। 


मै रे 


सु० ४३-पढिझुवयाएं ण॑ भसन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयद ? 


पड़िख्ययाएं. ण॑ लाघविय॑ 
जणयह । लहुभूए ण॑ जीवे अप्यमत्त , 
पाग्डालगे, पसत्यलिगे, विसुद्ध- 
सम्मतते, हक 25 पक 
भूषजीवसत्त सु ) 
अप्पडिलेहे, जिदन्दिएं, विउलतव- 
संमिइतमप्नागए यादवि भवई । 


सू० ४४--वैयावच्चेणं भम्ते ! जोवे 
कि जणयह ? 


वेगावच्लेणं॑ तित्थयरनामगोत्त' 
क्रम्म॑ निबन्धह ।। 


सु० ४५--सब्वगणसंप्मनयाएं ण॑ 
भन्‍्ते | जोबे कि जणयइ ? 


सब्यगुणसंपन्नयाएं णं अपुणरा- 
बत्ति जगायई । अपुणरार्वत्ति पत्तए य 
ण॑ं जीबे सारीरमाणसाणं दुक्‍्खाणं तो 
भागो भवई। 


सुृ० ४६६--वीयरागयाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 


वीवरागयाए ण॑ नेहाणुबन्ध- 
जाणि, तग्हाणुबत्धणाणि ये बोच्छि- 
रह । सणझे सु सवूव -फरिस-रस-रूव- 
गरधेसु सेव विरक्जह 


रज्जह । 


:. उत्तराध्ययन मंत्र 


भन्‍्ते | प्रतिव्यता से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 


प्रतिृषता से--जिननकल्प जैसे 
आचार के पालन से जीव उपकरणों की 
लघुता को प्राप्त होता है। लघु भूत होकर 
जीव अप्रमत्त, प्रकट लिंग (बेष) वाला, 
प्रशस्त लिग वाला, विशुद्ध सम्यकत्व से 
सम्पन्न, सत्त्व (धंयं) और समिति से परिपूर्ण, 
सब प्राण, भूत जीव और सत्त्वों के लिए 
विश्वसनीय, अल्प प्रतिलिलन वाला, 
जितेन्द्रिय, विपुलतप और समितियों का 
सबंत्र प्रयोग करने वाला होता है। 


भन्‍्ते ! वैयाव॒त्य से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


वेयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम-गीत्र 
का उपाज॑न करता है ? 


भन्‍्ते ! स्वंगुणसंपन्तता से जीव को 
क्‍या प्राप्त होता है ? 


स्वगुणसंपन्‍नता से जीव अपुनरावत्ति 
(मुक्ि) की प्राप्त होता है । अपुनराबृत्ति 
को प्राप्त जीव शारीरिक और मानसिक 
दुःखों का भागी नहीं होता है । 


भनन्‍्ते ! बीतरागता से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


वीतरामता से जीव स्नेह और तृष्णा 
के अनुबन्धनों का विच्छेद करता है । 
मनोज शब्द, स्पशं, रस, रूप और गन्ष से 


.  विरकक्‍्त होता है । 


२६*सम्वश्त्वन्परा कम 


सजलअक ञ॑ भन्‍्ते ! जोवे 


कि जणयह 
खन्‍्तीए ण॑ परीसहे जिणद । 
स० ४८घ--मुत्तीए ण॑ भन्‍्ते | जोदे 


मुत्तोत ण॑ अकिच्णं जणयह । 
अकिचणे थे जीबे अत्यलोलाणं 
यणिज्जो भवह । 


सृ० ४६४--अज्जवयाएं णं भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयड ? 
अज्जवयाएं ण॑ काउज्जुययं, 
भावुज्जुययं, भासुज्जुययं अविसंवायणं 
जणयह । अविसवायण-संयश्नयाए णं 
जोबे धम्मस्स आराहुए भवह । 


सृ० ५०-- मट्टवयाए ण॑ भन्‍्ते ! जोये 
कि जणयह ? 
महवयाएं णं॑ अणस्सियत्त 


अे#+क । अणुस्सियतत भ॑ जोबे 
पश्नं. अहु भयद्वाणाइ 
निटृवेइ । 9. मम 
सृ० ,१--भावसच्चेणं भन्‍्ते ! जोबे 

कि जणयह ? 

भावसज्चेण॑ भावविसोहि 
जणयइ। भावश्रिसोहीए घट्टमाणे 
जीये अरहन्तपत्नसस्स॒ धम्मस्स 
आराहुणयाए अब्भट्रंह। अरहन्त- 
फच्चसल्स धम्मस्स आराहणयाए 
अन्भुट्टिता परलोग-धम्सस्स आराहुए 
हवई । 


ध. 


भन्ते ! क्षान्ति (क्षमा, तितिला) पे 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 

क्षान्ति से जीव परीषहों प्र ब्रिजय 
प्राप्त करता है। ५ 

भन्ते ! मुक्ति' (निर्लोॉभता) से जीव 
की क्या प्राप्त होता है ? 

मुक्ति से जीव अकिचनता (अपरि- 
ग्रह) को प्राप्त होता है। अकिंचन जीव 
अर्थ के लोभी जनों से अप्रार्थनीय हो 
जाता है । 

भन्‍्ते ! ऋजुता (परलता) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 

ऋजुता से जीव कायथ की सरलता, 
भाव (मत) की सरलता, भाषा की सरलता 
और अविसंबाद (अवंचकता) को प्राप्त 
होता है। अविसंवाद-सम्पन्त जीव पर्मं 
का आराधक होता है । 

भन्‍्ते ! मृढुता से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 

मृदुता से जीव अनुद्धत भाव को 
प्राप्त होता है। अनुद्धत जीव शृदु-मार्दब- 
भाव से सम्पन्त होता है। आठ मद-्थानों 
को विनष्ट करता है । 


भन्‍्ते ! भाव-सत्य (अन्तरात्मा की 
सचाई) से जीव को बा प्राप्त होता है ! 

भाव-सत्य से जीव भाव-पिशुद्धि को 
प्राप्त होता है। भाव-विशुद्धि में वर्तमाले 
जीव अहंतूप्रशषप्त धर्म की आरबंगो में 
उद्यत होता -है। अह॑तूप्ज्श्त धर्म की 
आराधना में उबत होकर परलोक में श्री. 
पमं का आराषक होता है।. '। , ७ 


रेड 


हूं० ४३--करणसस्‍्येण भन्ते ! जीये 
..._ कि जणयइ ? 

करणसस्चेण्ण करणर्सात्त मणयह। 
 करणलच्धे बसाणे जोये महायाई 
तहाकारों यावि भवई । 


५३--भोगसच्चेण भन्‍्ते ! जोबे 
लणयइ ? 
जोगतच्चेज जोगं॑ विसोहेइ । 


9 ४४--भणगूसयाएं ण॑ भन्‍्ते ! 
का जीते कि जणयहइ ? 

मणजगतयाएं ण॑ जोये एगरगं 
जणवह । एम्गचित ण॑ जोदें मण- 
गंस' संजसाराहुए भवई । 


५५--वयगुसयाए ण॑ भन्‍्ते ! 
; जोने कि जणयह ? 

बयाुत्तताए ण॑ निब्वियारं 
जनपद । निश्वियारे ण॑ जोबे बइगुत्त 
अफ्लप्पज़ोगक्शाणगुर्त पाति भवई। 


१६०कायातवाए ण॑ भस्‍्ते | 
थ जीवे कि जनयह ? 


बा ५ । हि जगवद | 
कॉयशर्स पायासब- 
निरोहं करेह । है 2 


उत्तराष्यवत सूत्र 


भनन्‍्ते | करण सत्य (कार्य की सभाई) 
से जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


करण सत्य से जीव करणशक्ति 
(प्राप्त का्यें को सम्पवतया संपश्न करने 
का सामथ्य) को प्राप्त होता है। करण- 
संत्य में वतमान जीव 'बथावादी तथाकारों 
(जैसा बोलता है, बैसा हो करने वाला ) 
होता है। 

भन्ते ! योग-सत्य से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

योग सत्य से--मंन वचन, और 
काय के प्रयत्तों की सचाई से जीव योग 
को विशुद्ध करता है । 

भन्‍्ते ! मनोगुष्ति से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

मनोगुप्ति से जीव एकाग्रता को 
प्राप्त होता है। एकाग्र चित्त वाला जीव 
अशुभ विकल्पों से मन को रक्षा करता 
है, और संयम का आराधक होता है। 


भअन्‍्ते ! वबत गुष्ति से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

वचतगुप्ति से जीव निविकार भाव 
को प्राप्त होता है। निविकार जीव सर्वथा 
बागगुप्त तथा अध्यात्म योग के साधनभूत- 
ध्यान से युक्त होता है। 

भस्ते ! कायगुप्ति से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

काय गुप्ति से जीव संबर (अशुभ« 
प्रवत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है| 
संवर से काय गुप्त होकर फिर से होनेवाले 
वापाध्ब का निरोध करता है। 


॥ ॥/ ५४ 
। 
॥ 
सम्परत्वः पु पवराकर्म' ० 2 
॥) 
| ) 
। 


५७--मणसमाहारणयाए 
का भग्ते |! जीबे कि जजयह ? 


मणसमाहारणयाएं ज॑ एगग्यं 
जगयहू । एगर्यं जगइत्ता नाणपण्जने 
जणयह । नाणपज्जवे जणइत्ता 
सम्मत' विसोहेई, सिच्छत चर 
निज्जरेह । 


सृ० (८--वयसमाहारणयाए ण॑ 


भन्‍्ते |! जोवे कि जणयह ? 


वयसमाहारणयाए णं. वयसाहा- 
रणदंसणपज्जवे विसोहेइ । वयसाहां- 
रणदंसणपज्जवे विसोहेंसा सुलह॒यो 
हियत्त' निव्यत्त इ, दुललह॒बोहियत्त 


सू० ५€--कायसभाहारणयाए. थे 


भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


कायसमाहारणयाए णं चरित्त- 
पज्जबे विसोहेइ। चरित्तपज्जवे 
विसोहेत्ता अहुकब्खायचरितत विसोहेइ । 
अहक्थायचरित्त' बिसोहेत्ता चत्तारि 
की खबेद्द । तओ पच्छा- 
/  जुण्सह, सुच्चई, परे- 
निध्याएइ, सब्बदुक्शाणमन्त करेइ । 


प्राप्त होता है, सब दू।खों 


जे बा है 
की पा 


१४ 


भन्ते ! मन की समोधारंगा (मंस को 
आंग्रमीक्‍्त भावों के किसने में भी भाँति 


कक + 
पक 
४ 


६) 


५४५ फं 


संलग्न रखने) से जीवको बया आपस होता है? 
मन की समाधारणा सेजीद एकाग्रता, 
को प्राप्त होता है ! *एकाम्नता को प्रछते, 


' होकर ज्ञानपययंबों को-झञान के विविध तत्मु 


बोधरूप प्रकारों को प्राप्त होता है । शान- 
पयंवों को प्राप्त होकर सम्यग “दर्शन को 


विशुद्ध करता है और मिथ्या दक्षत्र की 


निर्जरा करता है । बी क्‍ 

भन्‍ते ! वाक समाधारणा (अचन को 
स्वाध्याय में भली भाँति संलग्न रखने) से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


बाक समाधारणा से जीव वाणी के 
विषय भूत दर्शन के पर्यवों को---विविध 


प्रकारों को विशुद्ध करता है। वाणी के... 


विषयभूत दर्शन के पर्यवों को विशुद्ध 


करके सुलभता से बोधि को प्राप्त करता . 


है। बोधि की दुर्लेमता को क्षीण करेता है । 
भग्ते ! काय समाधारणा (संयम कीं 
शुद्ध प्रवृत्तियों में काया को भली-भँति 
संलग्न रखने) से जीव को कंया प्रोष्त 
हीता है ! 
काय समाधारणा से जीव चारिज् के 
पर्यवों को--विविशध अंकारों को 


करता है । चरित्र के पर्यवों को विशुद्ध हे 


करके यथाखुयात घारित्र को विशुद्ध 
है। गथाल्यात चारिष को विशुद्ध 
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॥| 
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| 
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केवलिसंत्क वेदतीय भाति चोर कमा का... 


क्षय करता है । उसके बाद सिंडें 


भर 

कि | हे 
०] 

जज, 





करता हैं । 
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। ३६ 
सूं० ६०--नाणलंपत्नयाएं णं भस्ते ! 
जीवे कि जजयह ? 


._नाणसंपन्नयाएं थ॑ जोबे सब्ब- 

भावहिग्म जणयह । नाणसंपन्न ण॑ं 

जोदे बाउरन्ते संसारकन्तारे न 

। 

जहां सुई ससुत्ता 
पडिया वि न विणस्सइ। 
तहा जोबे ससुत्त 
संसारे न विणस्सह।। 
नाण-विणय-तव-चरित्तजोगे 

हंपाउणइ, ससमय-परसमपस धाय- 

जिक्जे भवह । 


धु० ६९--इंसणसंपन्नयाएं णं भस्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 
दसणसंपत्चयाए ज॑ भवभिव्छत- 
छेयणं करेइ, परं न विज्लायइ । अणु- 
प़रेण नागइंसणेणं अप्पा्णं संजोए- 
मा्ण, सम्मं भावेसाणे विहरइ । 


सृ० ६२--चरित्तसंपत्नयाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणवहु 
परिससंपश्चनयाए ण॑ सेलेसीमाव 

जगपवद । सेलिंस पंडियप्त य अणगारे 

सत्तारि केवलिक्रम्मसे खबेह। तओ 

परछा सिल्लद, बुकाह, सुखुचह, 

बा सन्वदुक्थाणमंत्त 
हे, ह 


हर 


उत्तराष्ययन सूत्र 


भन्‍्ते ! ज्ञानन्सम्पन्नता से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

जशञानसम्पन्नता से जीव सब भावों 
को जानता है ।. ज्ञान-सम्पन्न जीव चार 
गतिरूप' अन्तों वाले संसार वन में नष्ट 
नहीं होता है । 

. जिस प्रकार ससूत्र (धागे से यृक्षत) 
सुई कहीं गिर जाने पर भो विनष्ट (गुम) 
नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (अ्रत-सम्पन्न) 
जीव भी संसार मे विनष्ट नहीं होता । 

ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के 
योगों को प्राप्त होता है। तथा स्वसमय 
और परमसमय मे, अर्थात्‌ स्वमत-परमत 
की व्यास्याओं में संघाततीय--प्रामाणिक 
माना जाता है। 

भन्‍्ते ! दर्शनन्‍्संपन्चता से जोव को 
ब्या प्राप्त होता है ? 

दर्शन सम्पन्नता से संसार के हेतु 
मिथ्यात्व का छेदन करता है, उसके बाद 
सम्प्रवत्व का प्रकाश बुझता नहीं है। श्रेष्ठ 
ज्ञान-दर्शन से आत्मा को संयोजित कर 


उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से आत्मसात्‌ करता 
हुआ विचरण करता है। 


भत्ते ! चारित्र-सम्पन्नता से जीव को 

क्या प्राप्त होता है ? 
, चारित्र-सम्पन्नता से जीव शलेशी- 
भाव को--शलेझ अर्थात्‌ मेहपव॑त के समान 
सवंधा अकम्प स्थिरता को प्राप्त होता 
है। शैलेजशी भाव को प्राप्त, अनगार चार 
केवलि-सत्क कर्मों बंध क्षय' करता है। 
तृत्पपणात वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता 
है, मुक्त होता है, परिनिर्षाण को प्राप्त 
होता है और सब दुःखों का अन्त करता है। . 


२६-सम्मकब-पराकम 


सृ० ६३--सोइन्दियनिग्गहेज भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयपइ ? 


सोइम्वियनिग्गहेण॑ सणन्नामण- 
भंसु सह सु रागदोसनिग्गहूं जणयइ, 
तप्पच्चइय कम्म न बन्धइ, पुव्यबद्ध च 
निज्जरेइ । 


सृ० ६४--बक्दिन्दियनिग्गहेण भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयह ? 
चकविखिल्दिय निरगहेण मणुश्नामणु- 
प्रस॒ रुवेसु रागदोसनिरगहूं जणयह, 
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धदइ, पुव्वबद्ध 
च निज्जरेइ । 


सु० ६६--घाणिन्दियनिग्गहेण भन्‍ते ! 
जोबे कि जणयह ? 
धाणित्दियनिग्गहेण॑ मणुन्ना- 
मणप्त सु गत्धेसु रागदोसनिगहं 
जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धह, 
पुष्चबद्ध च निज्जरेह । 


सू० ६६--जिव्भिन्दियनिग्गहेशं 
भन्‍्ते | जोबे कि जणयईइ ? 
जिविमिन्दियनिग्गहेण॑ मधुप्ना- 
म्रणु्नतू रतेतु._ रागदोसनिभाहू 
जगपइ, तप्पस्चहरयं कम्मं ने बन्‍्यह, 
पुन्बबद्ध श्र निक्जरेइ । 


|। भर! 
 झऔीडफ .. 


भत्ते ! ओषेरिदिय के निर्रह से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? जज 

श्रीत्रीन्द्रिय के निभ्रह से जीव मनोज 
और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग 
और द्वंप का निर््रह करता है। शिर 
तंत-प्रत्यंयिक अर्थात्‌ शब्दर्िमित्तेंक कं 
का बन्ध नहीं करता है, पूर्व-बद्ध कर्मों की 
निर्जरा करता है । 


भनन्‍्ते ! चक्ष घ-इन्द्रिय के नित्रह से 
जीव को क्ा प्राप्त हीता है ? 


चक्ष पू-इन्द्रिय के निम्रह से जीव 
मनोज और अम्रतोज्ञ रूपो में होने बाले 
राग ओर द्वंष का निग्रह करता है। फिर 
रूपनिमित्तक कर्म का बंध नहीं करता 
है, पृबंबद्ध कर्मों की निजरा करता है । 


भन्‍्ते ! प्लाण-इन्द्रिय के निग्रह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है? 


प्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोज 
और अमनोश्ञ गंन्धों में होने वाले राग 
और द्व ष का निग्रह करता है । फिर गन्ध- 
निमित्तक कर्म का बंध नहीं करता है। 
पूव॑बद्ध कर्मो की निजंस करता है । 


भन्‍्ते ! ज़िल्ानइन्द्रिय के निग्रह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


जिल्लानन्द्रिय के मिग्नह से जीव 
मनोज्न, और अमनोश्ञ रसो में होने वाले 
राग और द्वं प्‌ का निग्नहु करता है। फिर 
रसनिमित्तक कम का बन्द नहीं करशा 
है। पूर्वतरद्ध कर्मों की निर्भरा करता है। 
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सु० ६४--कोहथिजएणं भन्ते ! 

कि जणवइ ? 

कोहुविनएणं ख़्ति जणजवयरह्‌, 
कोह्वेयगिक्म कर्म ते बन्धद, 
पुव्यचद्ध' थ निज्जरेइ 


सृ० ६४--भाणविजएणं भन्‍्ते ! जीदे 
कि जवायद ? 


साणबिजएणं महू जणयइ, 
कसम ने बन्यह, 
पृथ्ववद्ध॒ व निज्ज रेह । 


सु ७०--भ्रायाविजएणं भन्‍्ते ! जीव 
के जणपह ? 


भाषा गिजएण॑ उच्जुभाव॑ जणयह, 


" सायावेिधणिक्त कर्म तन अभ्यह, 
युध्यत्रद्ध भ्॒ निजजरेइ ।। 


च ७१--लोभविजएण भन्‍ते ! जीवे 


लोभमविजएणं॑. संतोसीभाव॑ 
जअणपहू, लोभपेयणिक्ज करत मे 
अन्धई, पुन्यचद ज निकलरेइ |) 


+. ऋज्छ 


उत्तराययन सुष 
भन्ते ! स्पर्शन-इन्द्रिय, के मित्रह से 


जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


स्पशंव-इन्द्रिय के निम्नह से जीव सनोज्ञ 
और अमनोज् स्प्शों में होने वाले रागहुं व 
का निग्नह्‌ करता है। फिर स्पर्श-निमिसक 
कर्म का बन्ध नहीं करता है, पू्वंबद्ध 
कर्मों की निर्जरा करता है। 

भन्‍्ते ! फ्रोप-विजय से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

क्रोध-विजय से जीव क्षान्ति को प्राप्त 
हीता है ! क्रोध-वेदनीय कम का बन्ध नहीं 
करता है। पूर्वे-बद्ध कर्मों को निज॑ंरा 
करता है। 


भन्‍्ते ! मान-विजय से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

मान-विजय से जीव मृदुता को प्राप्त 
होता है। मान-वेदनीय कम का बन्ध 
नहीं करता है। पूववेबद्ध कर्मों की तिज॑रा 
करता है । 


भनन्‍्ते ! माया-विजय से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

मायाविजय से ऋजुता को प्राप्त 
होता है। माया-वेदनीय कर्म का अंधे 
नहीं करता है | पृ्वेबद्ध कर्मों की निजरा 
करता है । 

भन्‍्ते ! लोभ-विजय से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 

लीभ-विजय से जीव सन्तोषभाव 
की प्राप्त होता है। लोभ-वेदनीय कर्म का 
बन्ध नहीं करता है। पूर्वेषद्ध कर्मों की 
निजरा करता है । 


सृ० ७२--पेम्ज-दोेस-मिल्छाद सण- 


बिजएण॑ भन्‍्ते जोबे कि जणशयह ? दर्शन के विजय रे जीत, को हुया आम्ते 


वेज्ज-दोस-भिच्छादंसणविजएणं 
नाण - दंसण -- चरित्ताराहणयाए 
अम्भ्ट्र इ। अट्ठृविहस्स कस्मस्स 
कम्मगण्ठिविभोषणयाएं तप्पठसयाएं 
जहाणुपुव्वि अट्ुवीसइविहं सोहशिज्जं 
कम्मं उपघाएइ, पंचविह्‌ ताणावर- 
णिज्जं, तवबिहूं दंसगावरणिज्ञं, 
पंचविहूं अन्तरायं-एए तिन्नि वि कम्संसे 
जुगवं खबह। तओ पच्छा अपुत्तरं, 
अणंतं, कसिणं, पडिपुष्णं, निरावरणं, 
वितिमिरं, बिसुद्ध, लोगालोगप्पभावरण, 
केवल-बरनाणदंसणं समुप्पाड़ेड । 

जाव संजोगी भवई ताव ये 
इरियावहियं कम्म॑ वन्धइ सुहफरिसं, 
दुसमयठिद्ययं । ल॑ पढ़सससए बद्ध , 
बिश्यसमए वेंहयं, तइयसमए 
निश्जिण्ण 

लें बद्ध , पुदद, उदीरिय, बेइयं, 
निज्लिण्णं सेयाले य अकस्सं जाबि 
भबह ॥ 


५१७३ ५” ५१ ॥ 
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भन्ते ! प्रेम-- राग, ढं ॥: और सिम्या: 


होता है ? डर 


प्रेय, है थ और द्रिध्या-दर्शन के विजय 
से जीव ज्ञान, दर्षत और प्रारित्र के 
आराधना के लिए उद्चत होता है। आठ 


प्रकार के कर्मों की क्अम्थि फो खोलने 
के लिए सर्वप्रधम मोहनीय कैसे की ' 


अट्टाईसप्रकृतियों का क्रमश: क्षय 


| 


करता है। अनन्तर शानाविरणीय कर्म . 
की पांच, दर्शना-वरणीय कर्म की नो, और 


अन्तराय कम की पाँच--इन तीतों कमों 


की प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है । 


तदनन्तर वहू अनुसर, अनन्त, कुत्स्न+- 


सर्ववस्तुविधयक, प्रतिपूर्ण, निरावरण, 


अज्ञानतिमिर से रहित, विशुद्ध कौर: ' 


लोकालोक के प्रकाशक केवल-शञान और 
केवल-दर्शन को प्राप्त होता है । ज़ब तक 
वहू सयोगी रहुता है, तब तक ऐसा-यधिक 
कर्म का बन्ध होता है। बंहू बन्ध भी 
सुख-स्पर्शों (तातवेदनीय . रूप. युण्य कर्म) 


5 


है, उसकी स्थिति दो संजय की. है।। प्रथम ' 


समय में ब्न्ध होता है, द्ितीय समग्र में 
उदय होता है, तृतीय समय. में निर्जरा होती 


है। वहू कम कमश: पद होता: है, स्पृष्ट क्‍ 


हीता है, उदय में आता हैं, मोगा जाता है; 
तष्ट होता है, फ़लत: आगामी काल में 


., अर्थात्‌ अन्त में यह कर्म अरे हो जाता है। 


“३१० 


सू० ७३--अहाउये पालइत्ता 
डाइसेसाउए जोगनिरोहू 


अजमोग निरश्स रे, मणजोगं निर म्भ- 


बहलोग॑ निरुम्भई 
दिकम्सइला, आणापाणनिरोह ही 


ट्रिसुक्कल्सार्ग झियायमाणे वेयणिज्जं, 
आउय, नामं, गोत्त ज॑ एए 
खजलसारि वि कम्मंसे जुगव खबह।॥ 


सूृ० ७४--तओ ओरालियकम्माईं 
थे सत्वाहि विपष्पजहणाहि विष्प- 
जहित्ता उज्जुसेदिप् , अफुसमाणगरई, 
उड्ड एगसमएणं अविग्गहेणं तत्थ 
गन्ता, सागारोबउत सिभ्लइ, बुज्शाइ, 
धुर्यह, परिनित्वाएड, सम्वदुक्थाण- 
सन्‍्ते करेह ।। 

एस खलुसम्मसपरकक्‍्कसत्स 
अक्लषयणल्स अटुसमणे्ण भगवया 


' 'अहाबोरेण॑ आधविए, पद्चविए, 
परहुंचिए, इंसिए, उचंसिएं ॥। 
“-त्ति बेसभि । 


उत्तराध्यवन सूच 


केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
शेष आयु को भोगता हुआ, जब अन्तमु ह्त॑- 
परिमाण आयु शेष रहती है, तब वहु योग 
निरोध में प्रवत्त होता है। तब 'सूक्ष्म क्रिया 
प्रतिपाति' नामक शुक्ल-ध्यान को ध्याता 
हुआ प्रथम मनोयीग का निरीध करता है, 
अनन्तर वचन योग का निरोध करता है, 
उसके पक्चात्‌ आनापान--श्वासोच्छुवास 
का निरोध करता है। द्वासोच्छुवास का 
मिरोध करके स्वत्प काल तक--पांच 
हृस्वअक्षरों के उच्चारण काल तक 
'समुच्छिन्न-क्रिया-अववृत्ति' तामक शुक्ल 
ध्यान में लीन हुआ अनगार वेदनीय, 
आयुधष्य, नाम और गोत्र--इन चार कर्मी 
का एक साथ क्षय करता है। 


उसके बाद वहु औदारिक और कामंण 
शरीर को सदा के लिए पूर्णरूप से छीडता है। 
पर्ण-छप से शरीर को छोड़कर ऋजु श्रेणि 
को प्राप्त होता है और एक समय में अस्प- 
शर्द्गगतिरूप ऊर्ध्वंगति से विना मोड़ लिए 
सीधे लोकाग्न में जाकर साकारोपयुक्त-ज्ञानो- 
पयोगी सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त 
होता है। सभी दु:खों का अन्त करता है । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा 
सम्यक्त्व-पराक्रम अध्ययन का यह पर्वो- 
कत अर्थ आख्यात है, प्रशापित है, प्रहपित 
है, दशित है और उपदर्शित है । 


--ऐसा मैं कहता हूँ । 


३३० 
तपो-मार्ग-मंति 


तप एक दिव्य रसायन है, जो शरोर और आत्मा के गौधिक 
भाव को मिटाकर आत्मा को अपने सूल स्वप्नातर में त्थापित करता है । 


ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र की तरह तप भी मुक्ति का मार्ग है। वस्तुतः 
तप चारित्र का ही एक अंग है। तप स्वतः प्रेरणा से प्रतिकुलता में स्थयं कर 
उपस्थित करके स्व॒यं के निरीक्षण कु! एक अवसर उपस्थिव करहएं है १ 

आत्मा का प्रनादि संस्कार के कारण शरीर के साथ तादात्म्य हो गया 
है। तादात्म्य को तोड़ने से ही मुक्ति हो सकती है । इस तादात्म्य को तोड़ने 
में तप भी एक भ्रमोष उपाय है । ' 

वस्तुत: शरीर को कष्ट देना, पीड़ित करना तप्र का उद्देश्म तहीं है । 
किन्तु शरीर से स्वधा स्वतन्त्र 'स्व' का बोध और स्व” का स्वल्यांवस्वित 
होना ही तप का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के दो मांग हैं। एक हे--स्वयं की 
अनुभूति में से शरीर का लुप्त हो जाना ; भ्र्थात्‌ उसके कंतपित के भार का हुट 
जाना। दूसरा मार्ग है--शरीर को क्षकझोर कर, जो भीतर है उसको जानते 
का प्रयत्त करना, उसकी खोज करना, उसको ढ'ढ निकॉलना । तप यही करता 
है। उसके दो भेद हैं--बाह्य और झ्ाम्यन्तर | बाह्य तप का सब्य आसम्यन्तर 
तप हूँ । वत्तुतः श्राम्यन्तर तप के लिए ही बाह्य तप है। वाझ्म तप से अदि 
प्राम्यन्तर तप की प्रेरणा मिलती है, तो वह तप है, भ्रन्थवा मात्र देहवण्डहै। 
आम्यन्तर तप का विशुद्ध भाव जगाए बिना बाह्य तप कर्मवन्‍्थ का हैतु हीं 
होता है, कर्मनिर्जया का नहीं। पग्रत: बाह्य तप +भावपरुष " 
आलन्तरिक तप-की परिवृ हणा के लिए है। 

श्र 


'इश््‌ 


रं 


तीसइमं अज्ञ्ययर्ण : त्रिश अध्ययन 
तबमर्गगई : तपो-मार्ग गति 


मल 


१. जहा उ 


शग-दोससमण्जि 


पायर्ग कसम 
यं । 


खबेद तबसा सिख 


तमेश ग्गश्णो 


२. पागवह-सुसावाया 


स्‌ण ७ 


गशबह-मुसावामा 
अदत-मेहुभ-परिग्ग हा विरओो । 


राईभोषणविरओ 
जोबों सशवह अणासवो ॥ 


. ३. पंचसमिन्नो 


अकसाओं 
अगारणयों 


'जोजो होइ अणासबों ॥ 
, ४. एस तू विवच्चासे 


शरा- 


जहा. ख़बग्रद भिक्‍लख 
ते मे.  फामणोी सुण॥ 


£. जहा 


संच्तिदर्श . 
उर्त्ताचभाए 


कप्ेण 


वि२-2 । 
ये तिस्सल्लो 


दोश्वसभण्जियं.। 


महातलायस्स 
जत्रागमे । 


तबवणाए 
सोसणा भव 0 


हिन्दी अ्रतुवाद 
भिक्ष्‌ राग और द्वष से अजित 
पाप-कर्म का तप के द्वारा जिस पद्धति 
से क्षय करता है, उस पद्धति को तुम 
एकाग्र मन से सुनो । 


प्राण-बध, मषावाद, अदृत्त, मैथुन, 
परिग्रह और रात्रि भोजन को विरति से 
जीव अनाभ्रव--आश्रवरहित होता है। 


पाँच समिति और तोीन ग्रुप्ति से- 
सहित, कषाय से रहित, जिले द्य, 
निरभिमानी, निःशल्य जीव अनाश्रव 
होता है । 

उक्त पर्म-साधना से विपरीत 
आचरण करने प्रर राग-इं ष से अजित 
कर्मों को भिक्ष, किस प्रकार क्षीण करता 
है, उसे एकाग्र मत से सुनो । 

किसी बड़े तालाब का जल, जले 
आने के मार्ग को रीकने से, पहले के जल 
को उलीचने से और सूंये के ताप से क्रमश: 
जैसे सुख जाता है--- 


शरर 


| 
॥ कि 
] कि पा ॒ 
३०कॉपो>्मार्त अति र 
जे रर हैंड ह शकक 
|| 
हि 


६. एवं तु संजयस्सतानि उसी अकार संदभी हे. करोड़ों 
पावरुस्सनिरासदे.... |... शवों के संजित कर्म, पाए करे के आने के 
सवकोडीसंचियं कसम मार्ग को रोकने पर तप में मच्छ होते हैं । 
तवबसा. निश्लरिफ्जई ।। ध 


०३5. तवो बुत्तो वह तप दो प्रकार का है--- 
| तहां। बाह्य और आह़्यन्तर । । 
बाहिरो छब्यिहों बुत्तो बाहा तप $हू प्रकार का है। इस- 
एयमब्भन्तरो तो ।। प्रकार आम्यन्तर तप भी छह प्रकार का 
कहा है । 
८. अणसण मणोवरिया अनझ्षन, ऊनोदरिका, भिक्षापर्स, 


भिक्‍्लायरिया थ्‌ रसप्रिच्चाओ। रस-परित्याग,. कायनलेश. और 
कायकिलेसों संलीणया य॑ संलीनता--यह बाह्य तप है । 
बज्ञों तवो होई ॥ 


८. इत्तिरिया. मरणकाले अनशन तप के दो प्रकार है-- 
दुविहा अणसणा भवे। इत्वरिक और प्रणकांल । 
इत्तिरया सावकंखा इत्वरिक सायकांक्ष (तिर्धारित अतशन 
निरवेकंखा बिहज्ञिया ॥ के बाद पुनः भोजन की आकांक्षा बाला) 


होता है । मरणकाल निरवकांक्ष (भोजन 
की आकांक्षा से सर्वथा रहित) होता है। 


१०.जो सो दइत्तरियतबों संक्षेप से इत्वरिक-तप छह प्रकार का 
सो समासेण छत्थिहो। है-- 
सेढितवों.. पयरतथो श्रेणि तप, प्रतर तप, धन-तप 'और 
घणो य तह होह वर्गो य ॥॥. वर्ग-तप-- 

११. तत्तो ये बस्मवग्गो उ पाँचयाँ वर्गलर्ग तप और . छठा 
पंच्रमो छट्ठओं पहण्णलथी।  प्रकीर्ण तप । इस प्रकार मंगोदांछित 
म्रमइच्छिय--चिसत्यो नाना प्रकार के फ़ल को देते बाला 'इत्व- 
तायव्यों होइ इसरिओ ॥ .. रिक' अनशन तपे जानना चाहिए । 

१२. जा सा अणसणा भरभणे कासचेष्टा के आधार प्र मरणकाल 


वुलिहा सा वियाहियां। .. सम्बस्थी अंनशत के दो भेद “हैं-“सर्विवार 
संविधार--अवियात्त (करवर्ट बदलने आएि' चैब्टोओं से सहित) 
कायचिट्ट पई खवें।।. और अंविंधार (उक्त फेंप्टओं से रहित) + 


थ्‌्‌ पे क् 


प६. 


पृद- 


अधिक थे आहिया। 


आहारच्छेओं य दोसु थि। 


ओभोपेरियं 

समासतिण वियाहिय॑। 
दबजों.. लेत्त-कालेण॑ 
भावषेण॑ पलल्‍जवेहि य। 


, जो अस्स 3 आहारो 


तततो ओम तु जो करे। 


जहन्नेभेग॑लित्थाई 
एबं दव्वेश ऊ भवे॥ 


यामे नगरे तह रापहाणि 

मिगसे ये आधयरे पल्‍लो। 
खेडे. कब्वड--दोणमुह 

पहुण--मडस्व--संबाहे ॥ 
अध्मपए बिहारे 
2 ओ: समाय-घोसे व । 
थ 


सत्ये संबद हूँ रह * कोई य॥ 


बहू. पेड़ा 


उत्तरा्यपम सूच 


अथवा मरणकाल अनंत के सपरि- 
कम और अपरिकमों ये दो भेद हैं । 

अविचार अनशन के निहारी और 
अनिहरी-- ये दो भैंद भी होते हैं । दोनों 
में आहार का त्याग होता हैं । 


संक्षेप मे अवमौदयें (ऊनोदरिका) 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, माव और पर्योों की 
अपेक्षा से पाँच प्रकार का है। 


जो जितना भोजत कर संकंता है, 
उसमे से कम-से-कस एक सिक्थ अर्थात्‌ 
एक कण तथा एक गब्रास आदि के रूप मे 
कम भोजन करना, द्रब्य से 'ऊणोदरी' 
तप है। 


ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, 
आकर, पहली, खेड़, कंबंट, द्रोणमुख, 
पत्तन, मण्डप, संबाध --- 


आश्रम-पद, विहार, सम्निषेश, 
समाज, घोष, स्थली, सेना को शिविर, 
साथ, संवते, कोट--- 


वाट--पाडा, रथ्या--गली और घर 
“+इन क्षेत्रों में तथा इसी प्रकार के दूसरे 
क्षेत्रों मे निर्धारित क्षेत्र-प्रमाण के अनुसार 
भिक्षा के लिए जाना, क्षेत्र से 'ऊणोदरी' 
तप है। 

श्रयवा पेश, अधे-पेटा, ग्रोमृत्रिका, 
पतंग्-वीचिका, शम्बूकावर्ता और, आयत॑- 


गत्वा-प्रत्याथवा--यहू छह प्रकार का 
क्षेत्र से 'कणोदरी' तप है। 


न्‍ प्र + है 
$ ॥ है 
हु +१ व । ॥ है 
॥॥ 4 
डे #-तंपीन्यान । 
। ड़ ॥ । 


२ प्‌ कै 


२२. 


१३. 


२४. 


श्र. 


२६. 


विवसल्स पोदसीण॑ 


ऋउरह पिउ जतिओ भत्र कालो। चार प्रहरों में शिक्षा का जो 
है, तदनुपांर - भिक्षा के 
काल से “ऊशोदरी' तप है । 


एवं परसाणों खलु 
कालोमाणं. मुणेयत्वो ।। 


अहबा तइयाएं पोरिसोए 
ऊणाई घासमेसम्तो । 


चउभागुणाए . वा 
एबं फकालेण ऊ भवे॥ 


इत्थी वा पुरिसों वा 
अलंकिओ व्णलंकिओों या वि। 
अभ्नयरवयत्यो षा 
अन्नयरेश व वत्मेणं ॥ 


अन्नेण विसेसण 


बष्णेणं 8४8४: ५.३0 उ। 
एवं चरमानों .ललु 
भावोमाणं. सुणेयव्यों ॥ 
दव्वे खेतों काले 
भावस्मि य आहिया उ 

जे भावा। 


एएह. ओमचरओ 
पण्जवचरओ भवे भिक्‍खू ।। 


अटुविह्योयरणं तु 
तहां सत्तेवः. एसणा। 
अधिगगहा थ जे अन्‍्ने 
सिक्लायरियमाहिया । 


सीर--दहि---सप्पिभाई 


पंजोयं पाणसोगरण। 


परिवण्जण॑ रस ,लु 
सणिय रसेविवस््॑ण 


(ईप दिये के जप पहुरे इति: हैं रत 


व्यून तृतीय प्रहर 


मुनि को भाव से 'क़बोदरी' तप है। 


आंत 


लिए ; जद, यहूँ 


स्‍त्री अथवा पुरुष, 
अनलंकृत, - विशिष्ट आयु. सौर अँमुक 
वर्ण के वस्त्र--- 


ड् 


५ 
अल ०200 


॥ह $॥ « 
( 


॥ 
४ 


के 4 


( 
पिकत | अमंय +५ । 
ही 


|] 
पी, 


फट पं 


अथवा कुछ (चतुर्थ भाग आदि) माय | 
मिक्षा की एफ 
करना, काल की अपेक्षा से गोद 
तप है | 


॥। 
। रे 2: 7. 
'अबवा 


ऐप ७ 
। 


। 
५2 


अथवा अमुंक विशिष्ट दषं एवं शाव 
से युक्त दाता से ही भिक्षा,. ग्रहण करना, 
अन्यथा नहीं--इस प्रकार की जर्या वाले 


हि 


पि (8 


द्रष्य, के तर, काल और आधे में जो- 
जो पर्याय: (साव) कथन किये हैँ, उस 
सबसे ऊणोद्री तप करने , बाज़ों 'पर्यंद/ 
चरक होता है। 


| 


है 
५ 
हू हक ॥ हर 


+ 8 ॥ के 23 


आठ प्रकार के गोसराय संप्तविष 
एयणाएँ. और अन्य अनेक प्रसार के असिंक 
प्रह--भिल्लायग्री तप है । 





टि 
7. कप | यह ५ 


॥ 


त 
+ 


२; (५, | कि 
हु है ( 
| ई 
|] हे कि पे 
ए के 
हा है १ प्र |! ५१ (पौश्टिक) ५ # प्र ।+ 0 । 
प्रभीत $ 
। । 
| ध्यप आप] (| ॥ की है 
) हर " |! 
४ ५ | क रपये, ध्‌ रच | 
' पाप, रफ 
|] ५ ' 
5 की है ५ ऐ४/; हे] ी 
५ | भर 
न कर्व्नी 
थे ४ 20 /:/07] 
हि कक । 
सह] 
हा 3 3 कप 
बज आर कर हद 8 +यह हि ५9 


श्द्द 


रद्द: 


३0. 


३१. 


श्र, 


डर. 


, _असेवर्ण 
 वैयाबच्च॑ तमाहिय॑ ॥। 
' बायणा पुच्छणा वेद 


जीवस्स उ॒ सुहावहा। 
उलता जहा धरिस्जन्त 
कायकिलेस._ तसाहिय॑ ॥ 
एगन्तमणावाए 
इत्यों पसुविवज्जिए । 
समणासणसेवणया 
विविशतवणासणण ।) 
एसो बाहिरंगतवो 
समासेण वियाहिओ । 
अव्भिन्‍्तरं तबं एतो 
बुच्छामि अणुपुल्वसों ॥ 
पायक्छितं॑ विणओ 
वेयाबच्च तहेज सज्साओं । 
झाणे थ॑ विउस्सग्गो 
एसो अविभ्िन्तरो तबो॥ 
आलोग्रणारिहाईयं 
पायच्छितं तु दसविहूं ! 
जे भिकख बहुई सम्मं 
पॉयच्छित तमाहिय॑ ।॥। 
अच्चुदठार्ण अंजलिकरणं 
3४-३8: । 
पुस्भात्त-भावसुस्तुत्ता 
विणओ एस वियाहिओ ॥ 


आपरिय्ाइयमस्सि ये 
वेयाबध्सम्पि व्रस॒बिहे। 
जहाथाम 
परियटृणा । 
धम्पकहा 
सबहाओं पंचहा भवे॥ 


उत्तरोष्येर्थर्भ सु 


आत्मा को सुलावह अर्थात्‌ सुखकर 
वोरासनादि उच्च आंसनों का अभ्यास, 
'कायक्लेश' तप है । 


एकास्त, अनापाएं (जहाँ कोई आता- 
जाता न हो) तथा स्त्री-पशु आदि से रहित 
शयन एवं आसन ग्रहण करना, 'विविक्‍त- 
शयनासन' (प्रति संलीनता) तप है । 

संक्षेप में यह बाह्य तेप का व्याख्यान 
है । 

अब क्रमशः आम्यन्तर तप 
का निरूपण करू गा । 

प्रायदिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वा- 
ध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग--यहू आम्य- 


" न्तर तप है । 


आलोचनाह' आदि दस प्रकार का 
प्रायदिचत, जिसका भिदी सम्यक्‌ प्रकार 
से पालन करता है, 'प्रायह्चित्त' तप है। 


खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन 
देना, गुए्जमों की भक्ति तथा भाष-पूर्वक 
शुश्र॒षा करना, “विन तप है| 


आजार्य आदि से सम्बन्धित दस 
प्रकार के वैयावृत्य की यथाशक्ति आसेवन 
करना, वैयावृत्य' तप है। 


वाचता, पृच्छता, परिवरतंना, अनु- 


| प्रक्षा और धर्मंकंधा--यहू पंचविध 


'स्वाध्याय' तप है। 


| ०«तपो-मार्मन्मति 


२५. अटटूराददाणि 


३६. 


से. 


वल्जिता 
झाएज्जा सुंसमाहिए । 
धस्सतुस्काईं झाणाईं 
झा्ण त॑ तु बुहा बएी॥ 
सपणासण-ठांगे... था 
जेउ भिकख न वाबरे। 
कायस्स विउस्सग्गो 
छटठोी सो परिकित्तिओ ।। 
एयं तब॑ तु दुषिहूं 
जे सम्म॑ आयरे मुणी । 
से लिप्प सब्वसंसारा 
विप्पमुच्चदइ पण्डिए ॥ 
--त्ति बेमि । 


रँ 


बेर 


आते और रौह ध्यान को छोड़कर 
52 मुनि जो धर्म और शुरुत ध्यान 
है, शानीजन उसे ही क्रयात' कप 
कहते हैं । 

सोने, बैठने तथा खड़े होने में जो 
भिक्षु शरीर से व्यर्थ को चेष्टा नहीं 
करता है, यह एशरीर का व्युस्पर्म--- 

“युत्स्ग) नामक छठा तप है। 
जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तप 
का सम्यक्‌ आचरण करता है, वह शोक 
ही सर्वे संसार से विमुक्त हो जाता हैं। * 


--ऐसा मैं कहता है । 


३१ 
चरण-बविधि 
सम्यक प्रवृत्ति ही अन्त में अप्रवृत्ति का कारण दनती हैं। 


प्रस्तुत अध्ययत का नाम 'चरण-विधि' है। चरण-विधि का अब है-- 
विवेकपृूर्वक प्रवृत्ति | विवेकपू्वक प्रवृत्ति ही संयम है भौर अविवेकपूर्वक, प्रवृत्ति 
प्रसंयम । अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति में संयम की सुरक्षा असंभव है। भतः यह 
जान लेना भावश्यक है कि -“अविवेक पूर्वक प्रवृत्तियाँ ऋननसी हैं! वे किस 
प्रकार होती हैं? और उतसे बचने का कौन-सा उपाय है ? हसीका संक्षिप्त” 
विवेचन इस प्रकरण में है । 


साधक संज्ञा भ्र्थातृ-आहार, भय, मैयूत और परिग्रह के विषय की 
रागात्मक चित्तवृत्ति से मुक्त रहे। हिंसक व्यापार से. हर रहे । चित्त का 
उद्दंग भय है। भय के सात स्थान हैं। इन भय स्थानों में भी सं भय को 
प्राप्त न हो। जिन कार्यो' से आश्रव होता है, उन कार्यों को क्रियास्थांन कहते 
हैं । हे उत क्रियास्थानों से भी अ्रलग रहे । असंयम प्रविवेक है। प्रतिवेक से 
भ्रनर्थ होते हैं। अत: साधु असंयम में न रहे | ४४४ का कब हैं। 
समाधिस्थ साधक का प्रत्येक कांये अक्रिय प्र्थात्‌ श्रकर्म स्थिति को प्रष्स करने 
में सहायक होता है। इसलिए समाधिस्थ साधक उन तमाम भसमापि-स्थातों से 
प्रलग रहे। इसी प्रकार साधना की पवित्रता के विधातफ शंघज दोष होते हैं । 
साधु शबल दोषों से दूर रहता है। और जिन कारणों से मोह होता है, उन 
मोहस्थानों से भी दूर रहता है। उसे निरन्तर साधना में, भ्रध्ययन में एवं धर्म- 
विन्तत्र में लीन रहना चाहिए । इस प्रकार साधु दृष्प्रवृत्तियों ते भ्रतग रहकर :. 
सत््रवृत्तियों में प्रपना जीवन व्यतीत करता है। भन्‍्त में इसका परिणाम उसे 
संसार-बक के परिक्रमण से मुक्ति के रूस में प्राप्त होता है .“॥#]. 


कै 
२९ 


एगतीसइमं अज्ञझयणं : एकत्रिश अध्ययन 


चरणविही : चरण-विधि 
मूल हिन्दी अनुवाद 
चरणर्विह पवक्‍थामि जीव को सुख प्रदान करने वाली 
जोवस्स उ सुहावह उस खरण-विधि का कर्थत करूँगा, 
ज॑ चसरित्ता बहू जीवा जिसका आचरण करके बहुत से जीव 
ति्णां संसारतागर संसार-सागर को तैर गए है | 

२. एगओं विरंइं कुज्जा साधक को एक ओर से निवृत्ति 
एगओ. मे पवत्तणं । और एक ओर प्रवृत्ति करती चाहिए । 
असंजसे लिर्यात्त च असंयम से निवृत्ति और संयम में 
संजसे थे पवत्तण॥ प्रदेत्ति 

३. रागहोसे थे दो पावे पाप कम के प्रवर्तक राग और 
पावकस्मपचत्तणे । द्वष हैं। इन दो पाप कर्मों का जो भिक्षु 
जे सिक्स रुम्भई निच्च सदा निरोध करता है, वह मंडल में अर्थात 
से मं अच्छदह मण्डले ॥ संसार में नहीं रुकता है । 

. ४. वृष्डार्ण भारताणं ज॑ तीन दण्ड, तीन भौरव और तीन 
सल्लाणं च्‌ तिय॑ तिय॑ । शल्यों का जो भिक्षु सदेव त्याग करता है, 
जे शिकल अयई निच्य बह संसार में नहीं सकता है । 
से न अस्छह मण्डले ॥ 

५. दिव्यें थ जे उबसग्गे देव, तियेंच और मनुष्य-सम्बन्धी 
तहहा तेरिचछ-मजसे उपसर्गों को जी भिक्ष संदा सहन करता है 
जे भिक्‍ल तहुई निश्य वह संसार में नहीं रुकता है । 
पैं न अस्छुंह मण्डले।। | 


' ३३० 


इह»वरभनविधि 


६. विगहा-कंसाय-सन्ना्ं 
झागाणं च॒ दुघं तहा। 
जे भिक्‍ख धज्जई मिच्च 
सेन अच्छट मण्डले। 


इन्दियस्वेलु 
हु शमिईस किरियासू य। 
जे भिक्‍त जयई निच्च 
से न अच्छह मण्डले | 


८. लेसात छत 
छ्क्के ाहर्कारने । 
जे भिक्‍स्‌ जयई भिच्च 
से न अच्छई सण्डले॥ 


8. ७४७०*-क- 
भयद्राणे तु सत्तसु। 
जे भिक्‍ख जयई निच्च 
से न अच्छद भण्डले 


१५. मयेस्‌ बस्भगुत्तीसु 
भिक्‍खधम्मसि दसबिहे । 
जे भिक्‍ल जयई निच्च 
से त्‌ अस्छह सण्डले॥। 


११. उबासगाण पड़िसातु 
सिक्‍खूणं पड़िमास्‌ व। 
जे भिकल जयई नित्च 
से न अच्छद भण्डले॥ 


इ 


जो मिक्षु विकथाओं का, कंदस्यों के, 
संज्नाओ का और आर्तश्यांनि हैशों रौप्र- 
ध्यान-दो ध्यानों का सेदा वर्बने-+-त्याय 
रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है । ' 


जो भिक्ष ब्रतीं और संभितियों के 
पालन में तथा हृन्द्रिय-विषयों और कियाओं 
के परिहार में सदा यत्नशील रहता है, 
बह संसार में नही एकता है । 


जो भिक्ष छह लेश्याओं, पृंथ्वी कोर्म 
आदि छह कायों और आहार के छह 
कारणो मे सदा उपयोग . रखता है, वह 
संसार मे नहीं श्कता है | 


पिष्डावग्रहों में, आहार ग्रहण भी 
सात प्रतिमाओं में और सात भय-स्थानों 
में जो भिक्ष सदा उपयोग रखता है, पह 
संसार मे नहीं रुकतः है । 


मद-स्थानों में, बरह्मचर्य की गुप्लियीं 
में और दस प्रकार के भिक्षुन्धर्मों में जो 
भिक्ष सदा उपयोग रखता है, बहू संसार 
में नहीं रुकता है । 


उपासकों को प्रतिमागों में, मिक्षुओं 


को प्रतिमाओं में थी भिक्षु सदा उपयोग 
रखता है, वह संध्ार में पेही शंकता है । 


क्रियाओ में, जीवेंसंमंदोयों में जी” 


हैयों में भिर्के' खॉंदों ५ हि) 
, » परमाधामिक जो मरिर्के, संदों ठपन 
योग रखता है।'' बह सेंसर में पहीं 
४५ शा थ हा 


है 


सताहै। ५ ० 73: 


सुरेसु 
जे भमिश्ख जयई निल्य 
पेन अच्छह भण्डले॥ 

१७. पणवोस-- भाव्णाह 
उदंसेस दसाइणं। 

' जै भिकल्‌ जयई नित्य 
से न अच्छद मण्डले।॥। 
१८. अगयारणुर्णेह. च॑ 
प्रकष्पम्भि य। 

मै भिक्ल जयई निस्य 
सेन अच्छह संग्लले 


१६९. ४४.२, ै 
मोहदानेत्‌ जेथ य। 
जे भिकल जयई निर्च 
सेन अचछट मणाले॥ 


उत्तरा्यवत सूद 


गाथान्धोश्तक में और असंबस में 
जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है । 


ब्रह्मचय में, ज्ञात अध्ययनों में, 
असमाधि-स्थानों में जो भिक्षु सदा उपयोग 
रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है 


हृककीस शबल दोबो में और बाईस 
परीषहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार में नहीं रुकता है । 


सृत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों में, 
रूपाधिक अर्थात्‌ चौबीस देवों में जो 
भिक्ष सदा उपयोग रखता वह संसार 
में नहीं एकता है। 


पच्चीस भावनाओं में, दशा भादि 
(दक्शाश्रुत स्कन्ध, व्यवहार और बृहृत्कल्प) 
के उद्देश्यों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार में नहीं रुकता है । 


अतगार-युणों में और तथेब प्रकल्प 
(आचारांय) के २८ अध्ययनों में जो भिक्ष्‌ 
सदा उपयोग रखता है, वह संसार में 
नहीं सकता है। 


पाप-श्रुत-प्रसंगों में और मोह-स्थानों 


, में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता हैं, वह 


संसार में नहीं रुकता है । 


३१-भरण-विधि 


२०. सिद्धाइगुणजोगेसु 
तेसीसासायजास म।) 
जे भिवस्‌ जयई मिच्य 
से न अज्छह मण्डले 


२१. १३ एएसु ठाणेसु 
जे भिक्‍स जयई समा। 


छिप्पं से सव्वसंसारा 
विप्पमुच्चइ पण्डिओ ॥ 


“-त्ति बेमि । 


बै३३ 


सिद्दों के ११ अतिशायी गुणों में, 
योग-सैग्रहों में, तेतीस आशातनाओं में जो 
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, बहू संसार 
में नहीं दकता है । 

इस प्रकार जो पण्डित भिक्षु इन 
स्थानों में सतत उपयोग रखता है, वह 
शीघ्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता है। 


--ऐसा मैं कहता हूँ । 


३२ 
अप्रमाद स्थांत 


साधक को जीवन-यात्रा में प्रभाद सबसे बड़ा बाधक है, 
अतः बह प्रमाद के स्थानों में सतत सावधान रहे । 


साधन साधन हैं। वे अपने श्राप में न शुभ हैं, भौर न अशुभ । प्राप्त 
साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर 
है। वीतरागता जितेन्द्रिय बनने पर ही प्रगट होती है। और सरागता इन्द्रियों 
की दासता में से आती है । इन्द्रियाँ अगर न हों, तो न बीतरागता संभव है, 
और न सरागता। इसका स्पष्ट अर्थ है--साधनों का उपयोक्ता हो सब कुछ 
है । उसी पर निर्भर है कि वह किस दृष्टि से साधनों का शुभ अथवा अशुभ 
उपयोग करता है । 


इस अध्ययन में समग्र प्रशुभ भ्रध्यवसायों, अशुभ बिचारों तथा अशुभ 
कार्यों से निवृत्ति के लिए साधक को आदेश है। अशुभ प्रवृत्तियाँ प्रमाद-स्थान 
हैं। प्रमाद-स्थान का प्र्थ है--वे कार्य, जिन कार्यो से साधना में विष्न 
उपस्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती हैं। जेसे भोजन शरीर 
के लिए आवश्यक है। भोजन साधना में भी उपयोगी होता है। किन्तु अधिक 
भोजन से भ्रनेक विकृतियाँ पेदा हो सकती हैं, भ्रतः साधु अधिक भोजन न 
करे | संयत, नियमित और नियंत्रित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। जो अ्रपनी 
श्रनियंत्रित इच्छाओं के भ्रनुसार चलता है, इन्द्रियों का भ्र्थात्‌ उनकी भमर्या- 
दित वृत्तियों का स्वच्छन्द उपयोग करता है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है । 
वह दू:खों के दारण परिणामों से बच नहीं सकता है । भ्रतः साधु संवा श्रप्रमत्त 
रहे। मूल में राग और द ष ही संत्तार परिभ्रमण के हेतु हैं, भतः उनसे दूर 
रहकर ही भ्रपने शाश्वत लक्ष्य-सुक्ति तक पहुँचा जा सकता है । 

€ 


बत्तीसइमं अज्ययणं : दात्रिश अध्ययन 
पमायट्ठा्ण : प्रमाद-स्थान 


भूल हिन्दी प्रनुवाद 


१. अच्चन्तकालस्स समुलगस्स अत्यन्त (अनन्त अनादि) काल से सभी 
हे के बस्स 3 जो पमोक्तों ढु:ल्लों और उनके मूल कारणो से मृक्ति का 


 त॑ से .प्रढिपुण्णचित्ता उपाय मैं कह रहा हूँ। उसे पूरे मन से 

सुणेह एगंतहियं हियत्थं ॥ सृनो। वह एकान्त हितरूप है, कल्याण 
के लिए है । 

२. नाणस्प संव्वस्स पगासणाए सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान 


अज्ञाण-मोहस्स विवज्जणाएं। और मोह के परिहार से, राग-द्वे ष के पूर्ण 
रागस्स दोसत्स य संखएणं क्षय से--जीव एकान्त सुख-हूप मोक्ष को 
एगन्तसोबर्ल समुवेद मोक्ख ॥ प्राप्त करता है । 

३. तस्सेस मग्गो गुरु-विद्धसेवा गुरुजनों की और वृद्धों की सेवा. 
विवश्मणा बालअणस्स दूरा। करता, अज्ञानी लोगों के संम्पर्क से दृर 
सज्झाय-एान्तनिसेवणा य रहना, स्वाध्याय. करना, एकास्त में 
सुततफथसंचिस्ततया धिई य।॥। तिवास करना, सूत्र और अर्थ का चिस्तन 

करना, धैये रखना, यह दुःखों से मुक्ति 
का उपाय है। 

8. आहारमिच्छे मियमेसणिम्जं अगर श्रमण तपस्वी समाधि की 
सहायमिस्छे कप कि । आर्काक्षा रखता है तो वह परिमित और 
निकेयमिच्छेल्ज र॒४ | एषणीय आहार की इच्छा करे, तत्त्वार्थों 
समाहिकासे सभणे तबस्सी।। को जानने में निपुण बुद्धिवाला साथी 

खोजे, तथा स्त्री आदि से विवेक के योग्य 
--एकान्त घर में निवास करे । 


रेर६ | 


३२०-अमादन्स्थान ३१७ 


५. न वा लभेज्जा निउणं धहाय॑ यदि अपने से अधिक गुणों वाला 
गुणाहियं था गुणों सम बा। अथवा अपने समान गुणों वाला निधुण 
एक्को थि पावाइ विवज्णयन्तोी साथी न मिले, तो पापों का वर्जन करता 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणों ॥ हुआ तथा काम-भोगों में अनासक्त रहता 

हुआ अकेला ही विचरण करे। ' 


६. जहा य अण्डप्पभवा बलागा जिस प्रकार अण्डे से बलाका (बगुली) 
अण्ड बलागप्पश्बं॑ जहा घं। पैदा होती है और बलाका से अण्डा उत्पन्न 
एमेव मोहाययर्ण ख्‌ तण्हा होता है, उसी प्रकार मोह का जन्म-स्थाल 
मोह च तण्हाययर्ण वर्यान्त ॥ तृष्णा है, और तृष्णा का जन्म-स्थान 

मोह है| 

७. रागो य दोसो वि य कम्मबोयं कर्म के बीज राग और द्वंष हैं । 
कम्म॑ च मोहप्पभवं॑ दयन्ति। कर्म मोह से उत्न्न होता है। वह कर्म 
कम्म॑ व जाई-मरणस्स घुूलं॑ जन्म ओर मरण का मूल है और जन्म 
दुक्ल॑च जाई-सरणं॑ बयसन्ति ॥ एवं मरण ही दुःख है। 


८. दुकख हय॑ं जस्स न होइ मोहो उसने दुःख को समाप्त कर दिया है, 
मोहों हओ जस्स न होइ तण्हा । जिसे मोह नहीं है। उसने मोह को मिटा 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो दिया है,। जिसे तृष्णा नहीं है। उसने 
लोहो हुओ जस्स न किचणाई ॥ तृष्णा का नाश कर दिया है, जिसे लोभ 

नहीं है। उसने लोभ को समाप्त कर दिया 
है, जिसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं हैं, 
अर्थात्‌ जो अकिचन है। 


९. रागं थ दोसं थे तहेव मोह जो राग, द्ष और मोह का मूल से 
उद्धत्तकामेण समूलजालं । उन्मूलन चाहता है, उसे जिन-जिन उपायों 
जे जे उताया पड़िवज्जियक्वा को उपयोग मे लाना चाहिए, उन्हें मैं 
ते कित्तइस्सामि अहाणुपुव्वि ॥ क्रमशः कहूगा । 


१०. रसा पगामं॑ ने निसेवियव्या रसों का उपयोग प्रकांम (अधिक) 
पायं रसा दित्तिकरा नराणं। नहीं करता चाहिए। रस प्रायः मनुष्य 
दिल थ कासा संमभिदिवन्ति के लिए दुष्तिकर, अर्थात्‌ उत्माद बढ़ाते 
बुम॑। जहा साउफल' व पकसी ६ वाले होते हैं। विधयासक्त मनुष्य को काम 

, वैसे ही उत्पीड़ित करते हैं, जैसे स्वादु- 
फल वाले वृक्ष को पक्षी । 


रेरेट उत्तराध्ययन सूत्र 
११. जहा दवग्गी पउरिन्धर्ण वर्ण जैसे प्रचण्ड पवन के साथ प्रथुर 
समारओ नोवसमं॑ उवेह। ईन्चन वाले वन में लगा दावानल 
एविन्दियर्शों वि पंगामभोइणो शान्‍्त नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकाम- 
ने बस्भयारित्स हियाय कस्सई ।॥ भोजी-- यथेच्छ भोजन करते वाले की 
इन्द्रियाग्नि (वासना) शानन्‍्त नहीं होती । 
ब्रह्मगारी के लिए प्रकाम भोजन कभी 

भी हितकर नहीं है । 


१२. विवित्तसेष्जासणजनन्तियाणं जो विविक्त (स्त्री आदि से रहित) 
ओमासणाणं दमिहन्दियाणं। शब्यासन से यंत्रित (युक्त) है, जौ अल्पभोजी 
ने रागसत्त धरिसेइ चित्त है, जो जितेन्द्रिय है, उनके चित्त को रांग- 
पराइओ बाहिरिवोसहेंहि ॥ ह_थ पराजित नहीं कर सकते है, जैसे 

औषधि से पराजित (विनष्ट) व्याधि पुनः 
शरीर को आाक्रान्त नहीं करती है । 


१३. जहा बिरालावसहस्स मूले जिस प्रकार बिडालों (बिलाव या 
न मृसंग्राण बसही पसत्था। बिल्ली) के निवास-स्थान के पास चूहो 
एसेव इत्थीनिलयस्स मज्झे का रहना प्रशस्त--हितकर नहीं है, 
ने अम्भयारिस्स खसो निधासों।। उसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान 

के पास ब्रह्मतारी का रहना भी प्रशस्त 


नहीं है । 


१४. न रुव-लावण्ण-विलास-हासं श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, 
ने जंपियं इंगिय-पेहियं बा। लावण्य, विलास, हास्य, आलाप, इंगित 
इत्योण चित्तसि निवेसइसा (चेष्टा) और कटाक्ष को भन में निबिष्ट 
वट्ठ, बबस्से समणे तबस्सो ॥॥ कर देखने का प्रयत्न न करे । 


१४. अदंसर्भ चेत्र अपत्थणं च॑ जो सदा ब्रह्मचय॑ में लीन हैं, उनके 
अचिन्स्ण जेब अकिसण' च। लिए स्त्रियों का अवलोकन न करना, उनकी 
इत्यीजणस्सारियश्ाणजोरगं इच्छा त करना, विन्तन मे करना, वर्णन 
हिय॑। समा बम्सबए रथाणं ॥ न करना हितकर है, तथा आर्य (सम्यक) 

ध्यान साधना के लिए उपृक्त है । 


३२-प्रमाद-स्थान ु ३३६ 


१६. काम तु देवीहि विभूसियाँ€हि यद्यपि तीन गुप्तियों से गुप्त म्‌नि को 
न चाहया खोभह॒उऊः तिगुला। अलंकृत देवियाँ (अप्सराएँ) भी विभ्रलित 
तहा वि एगन्तहियं ति नच्छा नहीं कर सकतीं, तथापि एकान्त हित 
विवित्ततासों सुणिण पसत्थों ।॥ को दृष्टि से मुनि के लिए विविक्ततास-- 

स्त्रियों के सम्पक से रहित एकान्त निवास 
ही प्रशस्त है । 

१७. मोक्खाभिकंखिस्स वि माणवस्स मोक्षाभिकांक्षी, संसारभीर और धर्म 
संसारभीरस्स ठियस्स धघम्मे। में स्थित मनुष्य के लिए जोक में ऐसा 
तेयारिसं दुसरभत्यि लोए कुछ भी दुस्तर नहीं है, जैसे कि अज्ञानियों 
जहित्यिओ बालमणोहराओ ॥ के मन को हरण करने वाली स्ट्रियाँ 

दुस्तर है । 

१८. एए ये संगे समइक्कमित्ता स्‍्त्री-विषयक इन उपयु'क्त संसर्गों का 
सुहुत्तरा खेब भ्वन्ति सेसा। सम्यक्‌ अतिक्रमण करने पर शेष सम्प्रन्धों 
जहा महासागरमुत्तरित्ता का अतिक्रमण वैसे ही सुखोत्तर (सहज 
नई भव अधि गंगासमाणा।॥ सख से तैरना) हो जाता है, जँसे कि 

महासागर को लेरने के बाद गंगा जेसी 
नदियों को तर जाना आसान है । 


१६. कामाण्‌ गिद्धिप्पसव सु दुक्‍्खें समस्त लोक के, यहाँ तक कि देव- 
सथ्वस्स गसस । ताओं के भी, जो कुछ भी शारीरिक और 
ज॑ं काइयं माणसियं चकिलि मानसिक दुःख हैं, वे सब कामासक्ति से 
तस्स$न्‍्तगं गरछइ वीयरागो।। पैदा होते हैं।वीतराग आत्मा ही उन 

दु:खों का अन्त कर पाते हैं । 

२०. जहा ये किपागफला सणोरना जैसे किपाक फल रस और रूप-रंग 
रसेण वण्णेण थे भज्जमाणा। की हृष्टि से देखने और खाने में मनोरम 
ते खुड्ढए जोविय पच्चमाणा होते हैं, किन्तु परिणाम में जीवन का अन्त 
एओवमा कास्गुणा वजियागे ॥ कर देते हैं, काम-गुण भी अन्तिम परिणाम 

में ऐसे ही होते हैं। 

२१. जे इन्दिया्म बिसया मणच्ना समाधि की भावना वाला तपस्वी 
न तलेसु भाव निसिरे कयाइ। श्रमण इच्दियों के झब्द-रूपादि मनोश्ञ 
न यापसणुन्न सु म्ण पि कुज्जा विधयों में रागमाव न करे, और इस्द्रियों 
समाहिकासे)। समणे तवस्सो। के अमसोज्ञ विषयों में मल से भी द्वष- 

भाव ने करे । 


३४० 


२२९. चबलुस्त रूब॑ गहुणं चर्यान्ति 
ते रागहेउः तु मण स्माहु । 
त॑ं दोसहेड. अमण न्नमाहु 

- श्री थ्जो तेसु य वीयरागो ॥ 


२३. रूवस्स चकख गहूणं वर्धान्‍्त 


उक्खुस्स रूवं गहूणं बयन्ति। 
रागस्स हेड समण चमाहु 
दोसस्स हेउ। अम्ण न्नमाहु ॥ 


२४. रूबेसु जो गिद्धिमुबेइ तिव्व 
अकालियं पावद्ट से विणासं। 
रागापरे से जह॒वा पय॑गे 
आलोघलोले  सघुधेइ छच्चु 


२५.जे यात्रि दोस॑ समुबंह तिथ्यं 
तंसि क्खणे से उ उ्ेद दुवख। 
दृदन्तरोसेण सएण जल्तु 
न किलि रूव॑ अवरज्ञाई से ॥ 

२६. एगन्तरतत रुइरंसि रूवे 
अतालिसे से कुणई पओसं। 
वुक्खस्स॒ संपीलमुवेह बाले 
ते लिप्पई तेण मुणोी बिरागो। 


२७. रुवाण मासाण गए य जीके 
चराचरे  हिसद धभेगरुवे । 
चित हि ते परिताबेइ बाले 
पोलेइ. अत्तहुगुरू किलिटठु ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


सक्षु का ग्रहण (ग्राह्म विषय) रूप है । 
जो रूप राग का कारण होता है, उसे 
मनोश कहते हैं और जो रूप दब का 
कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते है । 
इन दोनों में जो सम (न रागी, न द्व॑ धी) 
रहता है, वह वीतराग है । 


सक्ष रूप का ग्रहण--ग्राहक है। रूप 
चक्ष का ग्रहण--ग्राह्म विषय है। जो राग 
का कारण है, उसे मनीजञ कहते हैं और जो 
हे घ का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते है । 


जो मनोज्ञरूपों में तोन्न रूप से गृद्धि । 
आसक्ति रखता है, वह रागातुर अकाल में 
ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे 
प्रकाशबलोलुप पठंगा प्रकाश के रूप मे 
आसक्त होकर मृत्यु की प्राप्त होता है। 


जो अमनोज्न रूप के प्रति दोब्न रूप से 
द्वष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त 
(दुदंम) द्व ष से दु:ख को प्राप्त होता है। 
टूसमें रूप का कोई अपराध नही है । 


जो सुन्दर रूप में एकान्त (अतीब) 
आसक्त होता है और अताहृग--कुरूप मे 
द्प करता है, वह अज्ञानी दु.ख को पीड़ा 
को प्राप्त होता है। विरक्त मृनि उनमें 
लिप्त (रागी, हू षी) नहीं होता है । 

मनोज्न रूप की आशा (इच्छा) का 
अनुग्मन करने वाला व्यक्ति अनेबरूप 
चराचर अर्थात्‌ तरस और स्थावर जीवों की 
हिसा करता है। अपने प्रयोजन को ही 
अधिक महत्त्व देने वाला क्लिष्ट (राम से 
बाधित) अज्ञानी विविध प्रकार से उन्हें 
परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है । 


३ २-प्रमाद-स्थान ३४९ 


२८. रूवाणवाएण परिभाहेण रूप में अनुपात (अनुराग) और परिं- 
उप्पांणण रक्खणसबिओगे। ग्रह (ममत्व) के कारण रूप के उत्पादस 
वए बिओगे मय कह सुहं से ? में, संरक्षण में, और सन्नियोग (व्यापार) 
संभोगकाले य अतिसतिलाभे॥ में तथा व्यय और विग्योग में उसे सुख 

कहाँ ? उसे उपभोग काल में भी तृप्ति 
नहीं मिलती । 


२६. रूवे अतित य परिशहे य रूप में अतृप्त तथा परियग्रह मे आसक्त 
सत्तोवसत्तों न उदेह तुट्टि । और उपसक्त (अत्यन्त आसक्त) व्यक्ति 
अतुद्ठिदोसेण दुही परस्स  सस्तोष को प्राप्त नहीं होता । वह असंतोष 
लोभाविले आयशई अदत्त' ॥ के दोष से दु.ख्री एवं लोभ से आविल . 

(कलुषित, व्याकुल ) व्यक्ति दूसरों की 
वस्तुए' चुराता है । द 


३०. तण्हाभिभुयस्स अदत्तहारिणो रूप और परिण्रह में अतृष्व तथा 
रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य। तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों को 
माया-सुसं वहुढ़॒द लोभदोसा वस्तुओ का अपहरण करता है। लोभ के 
तत्थाउचि दुबखा त विभुच्चई से ॥॥ दोष से उसका कपट और भुठ बढ़ता है। 

परन्तु कपट और झूठ का प्रयोग करने पर 
भी वह दुःख से मृक्त नहीं होता है। 


३१. मोसस्‍्स पर्छा म पुरत्थओ ये भूठ बोलने के पहले, उसके पश्चात्‌ 
पओगकाले य वुहो दूरन्ते। और बोलने के समय में भी वह दुःखी 
एवं अद्ताण समराययल्तों होता है। उसका अस्त भी दुःखरूप होता 
रूबे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥। है। इस प्रकार रूप से अतृष्त होकर बह 


चोरी करने बाला दु:खली और आश्रयहीन 


हो जाता है । 


३२. रुवाण्‌ रत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार रूप में अनुरक्त मनुष्य को 
कत्तो सुहं होज्मा कयाइ किखचि ? ॥ कहाँ, कब और कितना सुंख होगा ? जिसे 
तेत्थोवोगे वि किलेस दुब्ल॑ पाने के लिए मनुष्य दुःख उठाठा हैं, उसके 
निष्वत्तर शत्स कएण दुवखं।॥ उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 

होता है । ह 


३४२ उत्तराध्ययन सूत्र 


३३. एमेथ रुवस्धि भओ पओसं इस प्रकार रूप के प्रति ह_ष करने 
दृक्खोहपरंपराओ । वाला भी उत्तरोस्तर अनेक दुःख्ों की पर 
पवूटुचितों थ. चिणाह कम्म॑ म्परा को प्राप्त होता है। ह षयुकत चित्त 
जं से पुणो होइ दुहं विधागे।। से जिन कर्मों का उपाजंन करता है, वे 
विपाक के समय में दुःख के कारण बनते 

हैं । 

३७. रुबे बिरतो म्ण ओ विसोगो रूप मे विरक्‍त मनुष्य शोकरहित 
एएण दुक्खोहपरंपरेण। होता है । वह संसार में रहता हुआ भी 
ने लिप्पए भवमज्के विसन्‍तो लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय में 
इशलेण था पोक्खरिणीपलासं ॥ कमल का पत्ता जल से। 

३५. सोयस्स सह गहुणं वयन्ति श्रोत्र का ग्रहण (विषय) शब्द है। 
त॑ रागहेउः तु मणचमाहु। जो शब्द राग में कारण है, उसे मनोज्ञ 

दोसहेउ अमण चमाहु कहते है। जो शब्द द्वेष का कारण है 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ उसे अमनोज्ञ कहते हैं । 


३६. सहस्स सोथं गहणं वयन्ति श्रोत्र शब्द का ग्राहक है, शब्द श्रोत्र 
सोयस्स सह गहु्णं वर्यान्ति। का ग्राह्म है। जो राग का कारण है उसे 
रागस्स हेउः ससण स्रमाहु॒ मनोश कहते हैं ओर जो 6 ष का कारण है 
दोसस्स हेउ' अमण  प्लमाहु॥ उसे अमनोज्ञ कहते है । 

३७. सहं सु जो गिड्धिमुबेद् तिथ्वं जो मनोज्ञ दब्दों में तीम्र रूप से 
अकालियं पावह से विणासं। आसकत है, वह रागातुर अकाल में ही 
रागाउरे हरिणमिंगे व मुद्धे विनाक्ष को प्राप्त होता है, जैसे शब्द मे 
सह अतित्त ससुवेद्र मच्चु ॥ अतृप्त मुग्ध हरिण मृत्यु को प्राप्त होता है 

इ८.जै यावि दोस सपुबेद तिथ्य॑ जो अमनोज्ञ शब्द के प्रति तीज द्वेष 
तंसि क्खणे से उ उबेद्र दुबखं। करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त द्व ष 
दृदन्तरोसेण सएण जन्‍्तु से दुःखी होता है। इसमें शब्द का कोई 
ने किचि सह अवरज्सई से॥ अपराध नहीं है। 

३६. एगन्तरत राइरंस सह जो प्रिय शब्द में एकान्त आसक्त 
अतालिसे से कुणई पओसं। होता है और अप्रिय शब्द में द्वेध करता 

संपीलभुवेह् बाले है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा की प्राप्त 
न लिप्पई तेश सुणो विरागों।॥ होता है। विरक्‍्त मुनि उसमें लिप्त नहीं 
होता है । 


३२० अमाद-स्थाने डे 


४०. सहाण गासाण गए. यथ जीबे शब्द की आशा का अनुगा्ी अनेक- 
सराजरे हिसइई इणेगरूवे। रूप चराचर जीवों की हिंसा 
चित्तेहि ते परियावेह् बाले करता है । अपने प्रयोजन को ही 
पोलेइ अत्तटुगुरू किलिददु ॥ मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अझानी विविध 

प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा 
पहुँचाता है । 

४१. सह्ाण वाएण. परिग्गहेण दाब्द में अनुराग और ममत्व के , 
उप्पायणे रक्‍्खण-सल्चिओगे । कारण दब्द के उत्पादन में, संरक्षण में, 
बए विओगे य कहि सुहुं से? सच्तियोग में तथा व्यय और वियोग में, 
संभोगकाले य अतिलिलाभे ।। उसको सुख कहाँ है? उसे उपभोग काल 

में भी तृप्ति नहीं मिलती है । 

४२. सह अतित्ते थ. परिर्गहे य शब्द में अंतृप्त तथा परिम्रह में 
सत्तोवससो न उ्ेइ तुट्टि। आसकक्‍त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
अतुट्टिदोसेण बुही परस्स प्राप्त नहों होता । वह असंतोष के दोष 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ से दुःखी व लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों की 


वस्तुएँ घुराता है । 
४३. तण्हानिभूयस्स अदत्तहारिणों शब्द और परिपग्रह में अतृप्त, हृष्णा 
सह परिर्गहे य। से पराजित व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं का 


सायामुस॑ वड़ढ॒इ लोसधदोसा अपहरण करता है। लोभ के दोष से 

तत्थावि दुक्खा न विभुच्चई से ॥। उसका कपट और भूछ बढ़ता है। कपट 
और भुठ से भी वह दु.ख से मक्त नहीं 
होता है । 

४४. भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य भूठ बोलने के पहले, उसके बाद और 
पओगकाले य दुह्दी दुरन्ते। बोलने के समय भी यह दुःखी होता है। 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो. उसका अस्त भी दुःखभय है। इस प्रकार 
सह अतित्तों दृहिओ अणिस्सो ।। शब्द में अतृप्त व्यक्ति चोरी करता हुआ 

दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है । 

४५. सह्याण रत्ततस्सत नरस्स एवं इस प्रकार शब्द में अनुरक्त व्यक्ति 
करो सुहं होजन कयाद किलि ? | को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? 
तत्थोवशोगे थि किलेस दुबखं जिस उपभोग के लिए व्यक्ति दुःख उठाता 
निव्कत्तर जस्स कएण दुक्खं॥ है, उस उपभोग में भी स्लेश और दुःख ही 

होता है। 


औ्ेडव 


४६. एसेव सहृम्मि गओ  पओसं 
उदेह वुक्खोहपरंपराओं । 
ये चिणाई कम्स 


5 3982, पुणो होइ दुह्लं विवागे ॥ 


83. सह विरत्तो मण ओ विसोगों 
एएण दुक्खोीहपरंपरेण । 
न लिप्पए भवभज्मे वि समन्‍्तो 
जलेण वा पोक्‍्खरिणीपलासं ॥ 


8८. घाणस्स गन्धं गहणं वर्यान्ति 
त॑ रागहेउ तु भण माह । 
ते दोसहेउऊ' अमण प्माह 
सभो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 


86. गन्धस्स धाणं गहुणं वयन्ति 
घाणस्स गन्धं गहणं वरयन्ति। 
रागस्स हेझः समण च्नमाह 
दोसस्स हेड. अभण चमाहु।। 


५०. गन्धेस जो गिद्धिमुबइ तिप्व॑ 
अफालिम पावह से विणासं। 
रागाउरे ओसहिगन्धगिद्धे 
सप्पे बिलाओं विय निशखभस्ते ॥ 


५१, जे यावि दोस समुबद तिस्वं 
तंसि क्खणे से उ उबेद दुबख । 
दृदन्तरोसेण सएण जन्‍्तु 
न किखि गन्ध अवरज्ञझई से ॥ 

५२. एगन्तरत्त राइरंसि गन्धे 
अतालिसे से कुणई पओप॑। 
दुक्खस्स संरोलमुत्रंह बाले 
न लिप्पईं लेण सुणी बिरागों ।। 


उत्तराध्ययत्र सूत्र 


इसी प्रकार जो अमनोज्ञ दाब्द के 
प्रति हष करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक 
दु:खों की परम्परा को प्राप्त होता है। 
ढ षयुक्त चित्त से जिन कर्मों का उपाजन 
करता है, वे ही विपाक के समय में दुःख 
के कारण बनते है । 


शब्द में विरक्‍्त मनुष्य शोकरहित 
होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है, जैसे--जलाशय में 
कमल का पत्ता जल से। 


प्राण का विषय गन्ध है। जो गन्ध 
राग में कारण है उसे मनोज्ञ कहते है और 
जो ग॑न्ध द्वंध में कारण होती है, उसे 
अमनोज्ञ कहते है । 


ध्राण गन्ध का ग्राहक है। गन्ध प्राण 
का ग्राह्म है। जो राग का कारण है, उसे 
मनोज्ञ कहते हैं। और जो द्वष का 
कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते है । 


जो म्रनोज्ञ गन्ध में तीब्र रूप से 
आसक्त है, वह अकाल में विताश को 
प्राप्त होता है । जंसे औषधि की गन्ध में 
आसकत रागानुरक्त सपं बिल से निकलकर 
विनाश को प्राप्त होता है । 


जो अमनौज्ञ गम्ध के प्रति तीन्र रूप से 
दे ष करता है, वह जीव उसी क्षण अपने 
दुदान्त द्व ष से दु:खी होता है । इसमें गन्ध 
का कोई अपराध नहीं है । 

जो सुरभि गन्ध में एकान्त आसकत 
होता है, ओर दुग्गेन्ध में द्वोध करता है, वह्‌ 
अज्ञानी दु:ख की पीड़ा को प्राप्त होता है । 
विरक्‍्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है । 


३२०प्रभाद-स्थांत 


५३. ग़न्धाण गासाण गए ये जीवे 
चरावरे हिसह 5णेगरूवे । 
चितेहि ते परितावेइ बाले 
पीलेद अत्तटुगुरू किलिटू ॥ 


५४. गन्धाण वाएण.. परिग्गहेण 
उष्पायणे रक्खणसश्चिओगे। 
बए विओगे य कहि सुहू से 
संभोगफाले य अतित्तिलाभे ॥ 


५५. गन्धे अतित्ते थ परिणहे य 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुट्ि। 
अतुट्टिदोसेण दुहों परस्स 
लोभाविले अश्ययई अदस्तं ॥ 


५६. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
गन्धे अतित्तस्स परिर्गहें य । 
सायामुसं॑ बड़ढ़द  लोभदोसा 
तत्थाबि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ 


५७. भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य॑ 
पओगकाले थे दुही दुरन्ते। 
एवं अदवत्ताणि समाययन्तों 
गन्धे अतित्तो दुहिओ अणिस्सों ॥। 


२८. गन्धाण रसस्स त्तरस्स एवं 
फत्तो सह होजन कयाह किचि ? । 
तत्थोब्तोगे वि. किलेसदुग्ल 


है. ६. 


गन्ध को आशा का अनुगामी अनेक- 
रूप तरस और स्थावर जीवों की हिंसा 
करता है, अपने प्रयोजन को ही मुख्य 
मानने वाला अज्ञानी विविध प्रकार से 
उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है । 


गन्ध में अनुराग और परिश्रह में 
ममत्त्व के कारण गन्ध के उत्पादन में, 
संरक्षण मे और सन्नियोग में तथा व्यय 
और वियोग में उसे सुस्त कहाँ ? उसे 
उपभोग काल में भी तृप्ति नहीं मिलती है। 


गन्ध में अतुप्त तथा परिशभ्रह में 
आसकत तथा उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
प्राप्त नहीं होता है। यह असंतोष के ' 
दोष से दुःखी, लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों 
को वस्तुए' चुराता है । 


गन्ध और परिंग्रह में अतृप्त तथा 
तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की 
वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के 
दोष से उसका कपट और भूठ बढ़ता है । 
कपट और भूठ से भी वह दुःख से मक्त 
नही हो पाता है । 


भूठ बोलने के पहले, उसके बाद 
और बोलने के समय बह दुःखी होता है । 
उसका अन्त भी दुःखमय है। इस प्रकार 
गन्ध से अतृप्त होकर वहू चोरी करने 
वाला दुःखी और आश्रयहीन हो 
जाता है। 


इस प्रकार गग्ध में अनुरक्त व्यक्ति को 


कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसके 
उपभोग के लिए दुःख उठता है, उसके 


निध्वतई जसस कएण बुदखं ७ उपभोग में भी दुःख और क्लेश ही होता है। 


3 उत्तराध्ययन सूत्र 


५६. एमेव गर्धस्सि गओ पओसं इसी प्रकार जो गन्ध के प्रति द्वेष 
उबद दुक्खोहपरंपराओो । करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की 
पढ़ट्ुच्तो ये चिणाह कम्स॑ परम्परा को प्राप्त होता है । हूं षयुक्त ज़ित्त 
ज॑ से पुणो होइ दृहं बिवागे। से जिन कर्मों का उपाज॑न करता है, वे 

ही विपाक के समय में दुःख के कारण 
बनते है । 


६०. गन्धे बिरतों मणओ विसोगो गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित 
एएण दुक्खोहपरंपरेण । होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
न लिंप्पए भवमज्फे विसन्‍तो लिप्त नहीं होता है, जैसे--जलाशय में 
जलेण था पोक्‍्खरिणो-पलासं ॥| कमल का पत्ता जल से | 


६१. जिहाए रसे गहणं वयन्ति जिद्दा का विषय रस है। जो रस 
तं रागहेउ तु मण भ्रमाहु। राग में कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं। 
त॑ दोसहेउ' अमण स्माहु. और जो रस द्वेष का कारण होता है, उसे 
समो य जो तेतु स वीयरागों ॥ अमनोज्ञ कहते हैं। 


६२. रसस्स जिव्म॑ गहुणं व्यन्ति जिह्ना रस की ग्राहक है। रस जिद्ना 
जिव्भाए रसं गहणं बयन्ति । का ग्राह्मय है। जो राग का कारण है, उसे 
रागस्स हेड समण झसाहु मनोज्ञ कहते हैं और जो ढैष का कारण 
दोसस्स हेउ' अमणुन्नमाहु ॥ है उसे अमनोज्ञ कहते हैं । 

६३. रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्यं जो मनोज्ञ रसों में तीव्र रूप से 
अकालियं पावइ से विणासं।  आसक्त है, वह अकाल में ही विनाश को 
रागाउरे वडिसविभिश्नकाए... प्राप्त होता है। जैसे मांस खाने में आसक्त 
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ रागातुर मत्स्य काँटे से बीघा जाता है। 


६४. जे यावि बोस समुदेह तिव्य॑ जो अमनोश रस के प्रति तीव्र रूप से 
तेसि क्खणे से उ उबेह दुवक्ल । द्ष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्‍्त 
बृहन्तवोसेण सएण जन्‍्सु द्वंष से दुःखी होता है। इस में रस का 
रस त किचि अवरज्छई से ।। कोई अपराध नहीं है । 


६५. एगन्तरसे रुदरे रसम्सि जो मनोज्ञ रस में एकान्त आसकत 
अतालिसे से कुणई पओसं। होता है और अमनोज रस में द्वंष करता 
दुक्खस्स संपीलमुबेद बले.. है, वह जज्ञाती दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
मे लिप्पई तेंण घुणो बिरागो॥ ४ है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 

| ताहै। 


३२० प्रमादन्स्थान ४७७ 


६६. रसाणगासाणगए य भणोबे रस की आशा का अलुगामी अतेक रूप 
सराचसरे हिंसह <णेगरूवें।  त्रस और स्थावर जोबों को हिंसा करता 
चित्त हि ते परितायेइ बाले.. है। अपने प्रयोजन को ही भुख्य भानने 
पीलेइ अत्तटुगुरू किलिटू ॥ वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध प्रकार से 

उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है। 


६७. रसाणवाएण. परिरगहेण रस में अनुरक्ति और ममस्‍््य के कारण 
उप्पायणे रकश्णसकल्षिओंगे। रस के उत्पादन में, संरक्षण में और सच्नि- 
बए विओगे य कह सहूंले? . योग में तथा व्यय और वियोग में उसे 
संभोगकाले थ अतित्तिलाभे ॥। सुख कहाँ? उसे उपभोग-काल में भी 

तृप्ति नहीं मिलती है । 


६८. रसे अतित्ते थ परिग्गहे य रस में अतृषप्त और परिप्रह में आसक्त- 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुट्टि। उपसक्त व्यक्ति संतोष को प्राप्त नहीं होता । 
अतुट्टिदोसेण दृह्टी परस्स बह असन्तोष के दोष से दुःखी तथा लोभ 
लोभाविले आययई अदत्त॑॥ से व्याकुल दूसरों की वस्तुएं बुराता है। 


६६. तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो रस और परिग्रह में अतृप्त तथा 
रसे अतित्तस्स कस पा यं। तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की 
सायामु्स बड़ढइ वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ 
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥॥ के दोष से उसका कपट और भूठ बढ़ता 

है। कपट और भृठ से भी वह दुःख से 
मुक्त नहीं होता है । 


७०. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य भूठ बोलने के पहले, उसके बाद 
पओगकाले य दुह्ो दुरन्ते। और बोलने के समय भी वह दु:खी होता 
एवं अदत्ताणि समराययन्ती है। उसका अन्त भी दुःखरूप है।इस 
रसे अतित्तो दुहिओ अणिरसों॥ प्रकार रस में अतृप्त होकर चोरी करने 

वाला वह दुःखी और आश्रयद्वीन हो 
जाता है। 


७१. रसाणुरत्तस्त नरंस्स एवं इस प्रकार रस में अनुरक्त पुरुष को 
कत्तो सुह होफ्म कयाइ फिखि ? । कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसे पाने 
तत्थोवशोगे थि किलेस दुबझ॑ के लिए व्यक्ति दुःख उठाता है, उस के उप- 
निव्यसई जसस कएण दुष्खें॥ भोग में मी क्तेश और दुःख ही होता है । 


“रै४४ उत्तरराध्ययन सृश्र 


७२. ऐनेव रसस्धि गओ वओसं इसी प्रकार जो रस के प्रतिद्वष 
उबेदइ दुक्खोह॒परंपराभजो। करता है, वह उत्तरोत्तर दु:ख की परम्परा 
पदुदुल्षितो थ चिणाइ कम्स॑ को प्राप्त होता है। इृष युक्त चित्त से 
अं से पुणो होह दुहँ बिवागे ॥॥ जिन कर्मों का उपाजंत करता है, वे ही 

विपाक के समय दुःख के कारण बनते है। 


७३, रसे विरत्तो भणुओ बिसोगो रस में विरक्त मनुष्य शोकरहित होता 
एएण. वुब्खोहपरंपरेण। है। वह संसार में रहता हुआ भी लिप्त 
ने लिप्पई भवभजके वि सन्‍तो . नहीं होता है, जैसे--जलाशय में कमल 
जलेण वा पोक्खरिणपलासं । का पत्ता जल से । 


७४. कायरस फासं गहु्णं बयन्ति काय का विषय स्पर्श है। जो स्पर्श 
त॑ रागहेडः तु भणन्नभाहु। राग में कारण है उसे मनोज्ञ कहते है। 
त॑ दोसहेउ हे . जो स्पर्श द्वष का कारण होता है उसे 
सभो थ जो तेसुस वीयरागो ॥ अमनोज्ञ कहते हैं । 

७५. फासस्स कार्य गहु्ण वर्यान्‍्ति काय स्पर्श का ग्राहक है, स्पर्श काय 


कायस्स फासं गहेणं बयन्ति। का ग्राह्म है। जो राग का कारण है उसे 
रागस्स हेड समणन्नमाहु मनोज कहते हैं ओर जो हर थ का कारण 
दोसस्स हेउ' अमणन्नसाहु ॥ है, उसे अमनोज्ञ कहते है । 

७६. फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्वं जो मनोज्ञ स्पर्श में तीन्र सझूपसे 
अकासिय पावइ से विणासं। आसक्त है, वह अकाल मे ही बिनाश को 
रागाउरे. सीयजलावसभ्ने. प्राप्त होता है। जंसे---वन में जनाशय 
गाहग्गहीए महिसे व ६रन्न ॥ के शीतल स्पर्श मे आसक्त राग्रातुर भेंसा 

मगर के द्वारा पकड़ा जाता है । 


७७. जे यावि दोस समुवेद तिब्थ॑ जो अमनोज्ञ स्पर्श के प्रति तीज्र रूप 
तंसि क्खणे से उ उदवेइ दुबखं। से द्रष करता है, बह जीव उसी क्षण 
बुहन्तदोसिण सएण जन्‍्तू अपने दुर्दान्त द्वष से दुःखी होता है। 
ने किधिं फासं अवरज्भाई से ॥ इसमें स्पर्श का कोई अपराध नहीं है । 

७८. एगन्तरतें.. रुइरंसि फासे जो मनोहर स्पर्श में अत्यधिक 
अतालिसे से कुणई पओसं। आपसक्त होता है और अमनोहर सप्न॑ में 
वुक्खस्स  संपीलमुवेद बाले द्वंष करता है, वह अज्ञानी दुःख की 
न लिप्ययई हेश मुणो दिराणों॥ पीड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि 

उनमें लिप्स नहीं होता है। 


ईइ२०-प्रभाद-स्क्षान 


७८, फासाणगासाणुगए य जीबे 
सराचरे हिसदे 5णेगरूवे । 
चित्तहि ते परितावेइ बाले 


पोलेइ. अत्तदुगुरू किलिट्ठू ॥ 


८०. फासाणुबाएण.._ परिग्गहेण 
उप्पायणं रक्खणसब्निओगे । 


वए विओगे य कहि सुहं से ? 


संभोगकाले ये अतित्तिलाभे ॥ 


८१. फासे अतित्त य परिग्गहे य 
सत्तोबसत्तोी न उत्ेइ तुद्दि। 
अतुद्विदोसेण.. बुही परस्स 


लोभाविलि आययई अदत्त ॥ 


८२. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य। 
भायामुस॑ वड्ुह लोभदोसा 


तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥। 


परे. भोसस्स पच्छा य पुरत्तओ य 


फ्ओोगकाले थे दुही दुरन्ते। 
एवं अवत्ताणि समाययन्तों 


फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सों ॥। 


| 


८०. फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं 
कत्तो सुहं होज्म कयाह किस ? 


द४रे 


' स्पर्श की आशा का अनुगामी अमेक«» 
रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा 
करता है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य 
मातने वाला क्लिएट अज्ञानी विविध 
प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा 
पहुँचाता है ! 

स्पर्ण में अनुरक्ति और मभत्त्व के 
कारण स्पर्श के उत्पादन में, संरक्षण में, 
संनियोग मे ; तथा व्यय और विद्योग में 
उसे मुख कहाँ ? उसे उपभोग-काल में 
भी तृप्ति नहीं मिलती है । 

स्पर्श में अतृप्त तथा परिशग्रह में 
आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
प्राप्स नहीं होता है । वह असंतोष के दोष 
से द:खो और लोभ से व्याकुल होकर 
दूसरों की वस्तुएँ घुराता है । 

स्पर्श भौर परिग्रह भे अतृप्त तथा 
तृष्णा से अभिभृत वह दूसरों की वस्तुओं 
का अपहरण करता है। लोभ के दोष से 
उसका कपट और 'भूठ बढ़ता है। कपट 
और भूठ से भी वह दुःख से मुक्त नहीं 
हो पाता है। 

भूठ बोलने के पहले, उसके बाद और 
बोलने के समय में भी वह दू:खी होता है । 
उसका अन्त भो दुःख रूप है। इस प्रकार 
रूप में अतृप्त होकर वह चोरी करने 
वाला दुखी और आश्रयहीन हों 
जाता है । 

इस प्रकार स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को 
कहाँ, कब, कितना सुश्ल होगा? जिसे 


तत्थोवशोंगे वि किलेस ढुक्ल ॥ पाते के लिए दुःख उठाया जाता है, उसके 


निव्यत्तई जसस कएण दुशखं 


उपभोग में भी क्लेश 


श और दुःख ही 
होता है । 


३२० उत्तराष्ययन सूष 


ये. एसेव फासस्सि मओ पओस इसी प्रकार जो स्पर्श के प्रति दोष 
उबेद दुक्खोहपरंपराओ। करता है, वह भी उत्तरोत्तर भनेक दुःखों 
पदुष्दुक्ततो ये चिणाह कम्म॑ की परम्परा को प्राप्त होता है। दव षयुक्त 
ज॑ से पुणों होइ दुहूँ विवागे ॥ चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन करता 
है, बे ही विपाक के समय में दुःख के 

कारण बनते हैं । 


८६. फांसे विरतों भणओ विसोगो स्पश॑ में विरक्त मनुष्य शोकरहित 
एएण दुब्खो हपरंपरेण । होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
ने लिप्पई सवमज्मके वि सन्‍्तो लिप्त नही होता है। जैसे जलाशय में 
जलेण वा पोक्सरिणीपलासं ।। कमल का पत्ता जल से । 


5७9. सणस्स भाव॑ गहणं वयन्ति मन का विषय भाव (अभिप्राय, 
त॑ रागहेउ तु मणन्नमाहु। विचार) है। जो भाव राग में कारण है, 
त॑ बोसहेडः अमणुश्नमाहु॒ उसे मनोज्ञ कहते है और जो भाव द्वंष 
समो य जो तेसु स बोयरागों ॥ का कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते 

हैं । 


ध८. भावस्स मर्ण गहणं वर्यान्‍्ति मन भाव का ग्राहक है। भाव मन 
मणस्स प्राव॑ गहणं वयन्ति । का ग्राह्मय हैं। जो राग का कारण है, 
रागस्स हेउः समणप्माहु॒ उसे मनोज्ञ कहते है। जौर जोद्वंष का 
दोसस्स हेड अमणन्तसाहु+। कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते है। 


रह. हलबक जो 86३8" तिव्यं जो मनोज्ञ भावों में तीव्र रूप से 
| पाजथइ से विणासं। आतक्त है, वह अकाल में विनाश को प्राप्त 
रागाउरे कामगुणेसु गिद्े. होता है। जैसे हथिनी के प्रति आइहृष्ट, 


करेणशमर्गावहिए 4 नागे। काम गुणों में आसक्त रागातुर हाथी 
बिनाझ् को प्राप्त होता है । 


० जै याति बोस समुवेइ तिथ्य॑ जो अमनोज्ञ भाव के प्रति तीब्ररूप 
तंसि क्खणे से उ उसेह दुक्खं ।- से द्ेध करता है, वह उसी क्षण अपने 
दुदन्तरोसेंण सएण जन्‍्तु दुर्दान्त दष से दुःली होता है। इसमें 
ते क्रिजि साथ अवरज्छई से॥ भाव का कोई अपराध नहीं है। 
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&१. एगन्तररों रुइरंसि भावे जो मनोज्ञ भाव में एकान्त आसक्त 
अतालिसे से कुणई पओसं । होता है, और अमनोज्ञ में दप करता है, 
दुब्खस्स संपीलमुबेद बाले.. वह अज्ञाती दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ » है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 

॥। 

€२. भावाणगासाणगए य जोवे भाव की आशा का अनुग़ामी व्यक्ति 
चराचरे हिंसद 5णेगरूुवे। अनेक रूप त्रस और स्थावर जीवों की 
चित्तेहिं ते परितावेई बाले... हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को ही 
पीलेद अत्तटूगुरू किलिटू ।। मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी जीव 

विवध प्रकार से उन्हें परिताप देता है, 
पीड़ा पहुंचाता है । 

३. भावाणवाएण. परिरगहेण भाव में अनुरक्त और ममत्व के 
उप्पायणे रबखणसन्निओगे। कारण भाव के उत्पादन में, संरक्षण में, 
बएविओगे य कहि सुहूं से? सन्नियोग में तथः व्यय और वियोग में 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ उसे सुख कहाँ? उसे उपभोगकाल में 

भी तृप्ति नही मिलती है । 

९४. भावे अतित्ते य परिग्गहे य भाव में अतृप्त तथा परिग्रह में 
सत्तोवसत्तो न उ्ेद्र तु्ठि। आसक्त ओर उपसक्त व्यक्ति संत्तोष को 
अतुद्ठिदोसेण दुह्ठी परस्स प्राप्त नहीं होता। वह असंतोष के दोष 
लोभाविले आययई अदा ॥ से दुःखी तथा बोभ से व्याकुल होकर 

दूसरों की वस्तु चुराता है। 

६५. तण्हाभिभुयस्स अवत्तहारिणो भाव और परिग्रह में अतृप्त तथा 
स्राथं अतित्तस्स परिग्महे य। तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों को 
मायामुसं चड़॒ढडह लोभदोसा वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के 
तत्याबि दबा न विभुच्ञई से ॥ दोष से उसका कपट और भूछ बढ़ता है । 

कपट और भूठ से भी वह दुःख से मुक्त 
नहीं हो पाता है । 

५६. मोससस्‍्स पच्छा य झूठ बोलने के पहले, उप्तके बाद, 

है सु दुरन्ते ॥ और बोलने के समय वह दुःशी होता है। . 

एवं अदेसाणि समाययस्तों उसका अन्त भी दुःखरूप है। इस प्रकार 

भात्रे अतित्तो दृहिणो अभिस्सो। भाव में अतृप्त होकर वह चोरी करता 
है, दुःखी ओर आशभ्रयहीन हो जात हैं। 


रेभर उत्तराष्ययन सूत्र 


पऐ्र७. भावाणरसस्स॒ नरस्स एवं इस प्रकार भाव में अनुरक्त पुरुष 

कत्तो सुह होज्ज कपाह किाच ? को कहाँ, कक और कितना सुख होगा ? 

तत्योघशोगें वि किलेसद्व्लं जिसे पाने के लिए दुःख उठाता है। 

निव्बतई  जस्स कएण दुबखं।॥ उसके उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 
होता है । 


हुए. एमेव भावस्मि गओ पओस इसी प्रकार जो भाव के प्रति द्वप 
उसे दृषखोहपरंपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःश्नों की 
पदुटुचित्तो ये चिणाह कम्म॑ परम्परा को प्राप्त होता है। हं ष-युक्त 

ज॑ से पुणों होइ दूह बियागे॥ चित्त से जिन कर्मो' का उपाज॑न करता 


है, वे ही विषपाक के समय में दुःख के 
कारण बनते हैं । 


६४. भावे विरतों मणुओ बिसोगो भाव में विरक्त मनुष्य श्लोक-रहित 
एएण ६983 आ । होता है। वह संसार में रहता हुआ भो 
ते लिप्पई भवभजकओो वि सन्‍्तो लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय मे 
जलेण वा पोवखरिणोपलास ॥ कमल का पत्ता जल से । 


१००. एचिन्दियत्था य मणरस अत्था इस प्रकार रागी मनुष्य के लिए 
वृक्‍्खस्स हेउं सणुयस्स रागिणों । इच्दिय और मन के जो विषय दुःख के 
ते वेब थोव॑ प्रिं कयाह दुख हेतु है, वे ही बीतराग के लिए कभी 
ने वीथरागस्स करेन्ति किचि।॥ भी किचित्‌ मात्र भी दुःख के कारण नहीं 

होते हैं । 


१०१.न कामभोगा तमय॑ उर्बेन्ति काम-भोग ने समता--समभाव 
न यावि सोगा विभईं उ्वन्ति। लाते हैं, और न विकृृति लाते हैं। जो 
जे तप्पओोसी यपरिस्गही ये उनके प्रति द्वंघ और ममत्त्व रखता 

. सो लेसु मोहा विगई उदेइ ।। है, वह उनमे मोह के कारण विक्ृति को 
प्राप्त होता है । 

१०२. कोहू च माणं व तहेव साय क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, 
लोहूं दुभुक्ष अरइ रद च। अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष- 
हासे भयं॑ सोगंपुमित्यिवेयं वेद, स्त्री वेद, नंपुसक वेद, तथा हष॑- 

. सपुसवेश  विजिहे य भावे ॥ विषाद आदि विविध भावों को-- 
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१०३. आवश्जई एकमणंगरूवे अनेक प्रकार के विकारों को, उनसे 
एसंसिहे. कामगुणेसु सत्तो। उत्पन्न अन्य अनेक कुपरिणामों को बह 
अपल्ले ये एम्रप्पसवे विसेसे प्राप्त होता है, जो कासगुणों में आसक्त 
कारण्णदीण. हिरिसे वइस्से ॥ है। और वह करुणास्पद, दीन, लेज्जित 

ओर अधभिय भी होता है। | 


१०४. कप्पं न इच्छिज्ज सहायलिच्छू शरीर की सेवारूप सहायता आदि 
पच्छाणताबेय.. तवप्पभाष॑ । को लिप्सा से कल्पयोग्य श्विष्य की भी 
एवं वियारे असियप्पयारे इच्छा न करे | दीक्षित होने के बाद अंनु- 
आवज्जई इन्दियधोरवस्से ॥ तप्त होकर तप के प्रभाव की इच्छा न 

करे। इन्द्रियरूपी चोरों के बशीभूत जीव 
अनेक प्रकार के अपरिमित विकारों को 
प्राप्त करता है। 


१०५. तओ से जाधन्ति पओयणाईं विकारों के होने के बाद मोहरूपी 
निमण्जिउं मोहमह०्णवम्मि। महासागर में डुबाने के लिए विषया- 
सुहेसिणो 228 ! सेवन एवं हिंसादि अनेक प्रयोजन 


तंप्पन्च्यं उज्जमए प॑ ॥ उपस्थित होते हैं। तब वह सुलाभिलाषी 
रागी व्यक्ति दुःख से मुक्त होने के लिए 

प्रयत्न करता है। 
१०६. विरज्जमाणस्स य इन्दियत्था इन्द्रियो के जितने भी शब्दादि 


सटह्ाइया तावइयप्पगारा । विषय हैं, वे सभी विरक्त व्यक्ति के मन 
न तसस सब्ये वि मणझ्नय वा मे मनोज्ञता अथवा अमनोंज्ता उत्पन्न 
निथ्वत्तयन्तो.. अम्णन्नयं वा ॥। नहीं करते हैं । 


१०७. एवं ससंकप्पविकप्पणांसु “अपने ही संकल्प-विकल्प सब 
संजायई समयसुवद्टियस्स । दोषों के कारण हैं, इस्द्रियों के विषय 
अत्ये थे संकप्पयओं तओों से नहीं --ऐसा जो संकल्प करता हैं, 
पहीयए . कामगुणेसु_ तण्हा ॥ उसके मन में समता जागृत होती है और 

उससे उसकी काम-गूणों की सुष्णा 
क्षीण होठी है । 
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१०८. से वीचरायों कयसब्यक्िस्तो बह कत॒कृत्य वीतराग आत्मा क्षण- 
स्वेइ न्ाणावरणं छखणेणं। मर में ज्ञानावरण का क्षय करता है। 
तहेव॒ ज॑  दंसणमावरेद. दर्क्ष के आवरणों को हटाता है और 
अं चफ्तरायं प्रकरेइ कम्मं ॥ अस्तराय कर्म को दूर करता है । 


१०४. सब्ध॑ तओ जाणदइ पासए य॑ उसके बाद वह सब जानता है और 
अमोहणे होहइ निरन्तराए। देखता है, तथा मोह और अन्तराय से 
अजासंवे. झाजसमाहिजुत्त रहित होता है। निराश्रव और शुद्ध 
आउक्खए. मोक्खमुवेइसूड ॥ होता है। ध्यान-समाधि से सम्पश्न 

हीता है। आपुष्य के क्षय होने पर मोक्ष 
को प्राप्त होता है । 


११०. सो तस्स सब्बरस दुहस्स मुवको जो जीव को सदैव बाधा--पीड़ा 
म॑ बाहुई सययं॑ जन्‍्तुमेयं । देते रहते हैं, उत समस्त दुःखों से तथा 
दीहासयविप्पसक्को पसत्यों दोध॑कालीन कर्मों से मुक्त होता है। तब 
तो होइ अच्चन्तसुही कयत्यो ॥ वह प्रशस्त, अत्यन्त सुखी तथा इताथ॑ 

होता है । 

१११. अभाइक्रालप्पभवस्स एसो अतादि काल से उत्पन्न होते आए 
सम्बस्स दुषखरस पमोषपज्ञयमम्भो । सर्व दु:खों से मुक्ति का यह मार्ग बताया 
वियाहिओ ज॑ं सभविच्च सत्ता है। उसे सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार कर 
कसेण अच्चन्तसुहो भत्रन्ति ॥ जीव क्रमश: अत्यन्त (अनन्त) सुखी 

होते हैं । 


-त्ति बेसि । --ऐसा मैं कहता हूँ । 


रे 
कमे-प्रकति 


विभाव में कमंबन्ध होता है ओर स्वभाव में. कर्मंबनन्ध प्ले 


मृक्ति होतो है। 


स्वरूप की भ्रपेक्षा से विश्व के तमाम जीव समान हैं। उनमें मूलतः 
कोई भेद नहीं है। जो भेद है वह कर्मों के होने तथा न होने के कारण है। 
कर्म जड़ है, पुदूगल है। रागादि विभाव परिणति के कारण जीव का कम के 
साथ बन्ध होता है। बन्ध अनादि है । वह कब हुआ ? यह नहीं बताया जा 
सकता, क्योंकि श्रबन्ध स्थिति पूर्व में कभी थी ही नहीं । 


कर्म आठ हैं। वस्तुतः कमंवर्गंणा के परमाणुओं में कोई भिन्नता नहीं 
है । किन्तु जीव के भिन्‍न-भिन्‍न अध्यवसायों के कारण कर्मों की प्रकृति में 
तथा स्थिति में भिन्‍नता अश्राती है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान की अ्रवहिलमारूप 
अध्यवसाय में जीव ज्ञानावरण-हूप में कर्म-पुदूगलों को अपनी ओर आशक्ृष्ट 
करता है। अवहेलना के भ्रध्यवसाय में तीत्र एवं मन्द ग्रादि श्रनेक भावताएँ 
समाविष्ट हैं। अनेक प्रकार की उत्त जनाएँ हैं। अध्यवसाय की स्थिति में 
भिन्‍नता है। अतः जिन कर्मपुदूगलों को जीव ग्रहण करता है, उनका अरध्यव- 
साय की प्रमुखता से तीव्रता तथा मन्दता में वर्गीकरण होता है। 

विशिष्ट बोधरूप ज्ञान को आच्छादित करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म 
होता है। इसी प्रकार अन्य कर्मों के सम्बन्ध में भी समभझ लेना चाहिए। 
सामान्य बोध को ढाँक देसे वाला दर्शनावरणीय कम होता है। जो सुख और 
दःख का हेतु बनता है, वह वेदनीय कर्म है। जो दर्शन भ्रौर चारित्र में विकृति 
पंदा करता है, वह मोहनीय कर्म है। जीवन-काल का निर्धारण आय-कर्स 
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करता है। ऊँच अथवा नीच गोत्र का कारण गोत्र-कर्म है। शक्ति का प्रव- 
रोधक कर्म अन्तराय है । इनकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं | 

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और भ्रन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
तीस फक्रोडाक्रीड सायर है भ्रौर जघन्य भ्रन्तमुह॒र्त । मोहनीय की उत्कृष्ट 
स्थिति सत्तर क्रोडाक्रोड सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहते। आयु- 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहर्त । 
नाम और गोत्-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य 
स्थिति भ्राठ मुहतं है । 

कर्मों का अनुभाव अर्थात्‌ फल तीव्र और मन्‍्द परिणामों से बद्ध हुए 
कर्मो के अनुसार होता है । 


तेत्तीसइमं अज्ञयणं : त्रयस्त्रिश अध्ययन 
कम्सपयडी : कमं-प्रकृति 


मूल 
१. अटटू कम्माइ वोच्छामि 
आणुषुश्चि जह॒क्कमं । 
जेहि बद्धों अयं जीबो 
संसारे परिवत्तए ॥ 
२. नाणस्सावरणिज्जं 
दंसगावरणं तहां । 
वेयणिज्ज॑ तहा मोह 
आउकसम्म॑। तहेश थे ॥ 
३. नामकंस्म॑ जे गोयं चे 
अन्तरायं तहेब ये । 
एवसेयाइ कम्साइ 


अंक उ समासओ ॥ 
४ नाणावरणं पंचबिहूं 
सु॑ आभिणिवोहिय । 
ओहिनाणं तहयं । 
मणताणं ज्ञ॒ केवल ४0 
४५ निहा तहेव पयला 


निहानिहा व पयलपयला य। 


ततों य थीणगिद्धो उ 
पंचमा होइ नायव्या ॥ 


हिन्दी भ्रनुवाद 
मैं अनुपृर्वी के क्रमानुसार आठ कर्मों 
का वर्णन करू था, जिनसे बेधा हुआ यह 
जीव संसार में परिवतंब--परिभ्रमण 
करता है। 
जञानावरण, दर्शनावरण, वेदनींय, 
मोह तथा आयु करम-- 


नाम-कर्म, गोत्र और अन्तराय- 
संक्षेप से ये आठ कम हैं । 


जश्ञानावरण क॒प्त पौध प्रकार का है 
अत-ज्ञानावरण, आभिनिवोधिक-क्ाना- 
वरण, अव्धि-शानावरण, मनो-ज्ञॉनावरण, 
और केवल-जानावरण । 

निद्रा, प्रचला, तिद्रा-निद्रा, प्रचला 
प्रयला और पाँच स्त्यानगुद्धि | 


। 
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न 
रस केफरे केयले य आवरणे। 
तु सवविगप्पं 


मनायव्य दंसभावरणं ॥ 
७ वेयणोयं पि यदुविह 
सायमसाये व आहिय॑। 
सावत्स उ बहू भेया 
एमेतव अलाय॑स्स वि॥ 


मोहणिज्जं पि 
“के चरण के 
चरणे दुविह मेवे ॥। 
&. सम्मत' चेब मिंच्छत्त 
सस्‍्सामिस्ठललेव य। 


१०. ४ ५०-8३ अं वियाहियं 
तु हिय॑ । 
कसायसोहणिज्ज तु 
नोकसा्थं तहेवष थ ॥ 
११. सोलसबिहमेएण 
कम्स तु कसायजं । 
सत्तषिह मवविह था 
कस्सम॑ नोकसायजं ४ 
१२. नेरइव-तिरिबशाउ 
सणुस्थाउ तहेब य। 
देवाउय चउत्थं तु 
आउकंस्म॑ चउव्विह ।। 
१९. नाम फम्मं त्‌ दुविह 
सुहमसुह च॑ आहियं । 
सुहस्स उ बहू भेया 
एमेव असुहस्स थि ॥ 
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चक्षु-दर्शनावरण, अचक्षू-दर्शनावरण, 
अवधि-दर्शंनावरण और केवल-दर्शनावरण- 
ये नौ दर्शनावरण कम के विकल्प-भेद हैं । 


वेदतीय कम के दो भेद हैं--सात 
वेदनीय और अंसात वेदतीय । सात और 
असात वेदनीय के अनेक भेद हैं । 


मोहनीय कमे के भी दो भेद हैं-- 
दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । 
दर्शन मोहनीय के तीन और चारित्र- 
मोहनींय के दो भेद हैं । 

सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व--यें तीन दर्शन मोहनीय की 
प्रकृतियाँ हैं । 


चारित्र मोहनीय॑ के दी भेद हैं--- 
कषाय मोहनीय और नोकषाय मोहनीय । 


कंषाय मोहनीय कर्म के सोलह भेद 
हैं। नोकषाय भोहेनीय कर्म के सात 
अथवा नौ भेद हैं । 


भाबु कर्म के चार भेद हैं--मैरयिक 
आयु, तिर्यंगर आयु, मनुष्य आयु और देव- 
आयु । 


नाम कर्म के दो भेद हैं--शुम नाम 
और अशुभ-नाम । शुभ के अनेक भेद हैं । 
इसी प्रकार अशुभ के भी | 


३३-वक्रम-प्रकृति 


१४. गोय॑ कम्मं दुबिह 
उच्च नोयं आहियं । 


उच्च अहृबिह हो 2 
एवं नोयं पि आहिये।। 
१५. दाणे लाभे थे भोगे ये 
उवभोगे बीरिए तहा । 
पंचविहमन्तराय 
समासेण वियाहिय॑ ॥ 
१६. एयाओ घमूलपयडोओ 
उत्तराओं ये आहिया । 
पएसग्गं खेत्तकाले य॑ 
भाव चादुत्तर सुण ॥। 
१७. सन्वेसि चेव कम्माणं 
पएसगगसणन्तगं । 
गण्ठिय-सत्ताईय॑ 
अन्तो सिद्धाण आहिये ॥ 


१८. सब्वजीवाण कम्मं तु 


संगहे छ्िसागयं । 
सप्येतस थि पएसेस 
सब्ब॑ सब्वेण घज्धूर्ग ॥ 


१९. उदहीसरिनामाण 


तीसई  फोडिकोडिओ । - 


उक्कोसिया ठिई होइ 

अन्तोमहुत्त जह॒पधिया ॥ 
२०. आवरणिज्जाण दुण्हु पि 

वेपनिक्णे.... हब 


अन्तराए थ कम्मस्मि 
दिई एसा वियाहिया ॥ 
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गोत्र कम के दो भेद हैं--उल्य ग्रोवर 
और नीच भोत्र । इत दोनों के जॉढ-अंठ 
भेद हैं। 


संक्षेप से अन्तर््य कर्म के पाँच भेद 
हैं--दातान्तराय, लाभान्तराय, भोगाल्त- 
राय, उपभोगान्तराय और वीर्मान्तराय । 


ये कर्मों की मूल प्रकृतियाँ और 
उत्तर प्रकृतियाँ कही गई' हैं। इसके आगे 
उनके प्रदेशाग्र--द्वव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव को सुनो । 


एक समय में प्राह्मन्यद्ध होने वाले 
सभी कर्मों का प्रदेशाग्र-कर्मपुद्गलरूप व्रव्य 
अनन्त होता है । वह भ्रन्थिग सत्तवों से--- 
अर्थात्‌ प्रन्थभिद न करने वाले अनन्त 
अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक और 
सिद्धों के अनन्तवें भाग जितना होता हैं । 

सभी जीवों के लिए संग्रह---बद्ध करने 
योग्य कमं-पुद्गल छहों दिशाओं में-आत्मा 
से स्पृष्ट-अवगाहित सभी आकाश प्रदेशों 
में हैं। वे सभी कर्म-पुद्गल बन्ध के समय 
आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ बढ़ होते 
हैं । 

उत्कृष्ट स्थिति तीस कोठि-कोटि 
उदधिसहृश-सागरोपम की है। और जधन्य 
स्थिति अन्तमु हुते की है :--- 


दो बआवरणीय कर्म श्रर्थाव्‌ 
जञानावरण, वशनावरण तथा वेदनीय 
और अन्तराय कर्म की यह (उपयुक्त) 
स्थिति बताई गई है। 


2१. उदहीसरितासाणं . 
सर्सार कोड़िकोडिओं । 
सोहणिक्जस्स उक्कोसा 
अन्तोभुहुसत' जहुस्तिया ॥ 

२२. तैसीस. सागरोबमा 
उक्कोसेण वियाहिया । 
दिई उ आउकस्मस्स 
अन्तोमुहत्तः जह॒न्तिया।। 

२३. उदहीसरिनामाण 
बीसई कोडिकोशिओ । 
नामगोत्ताण' उक्‍्कोसा 
अटद्रमहुता जहन्निया ॥। 

२९. सिद्धाणपणस्तभागो य 
अभ भागा हवन्ति उ। 
सब्वेस वि पएसग्गं 
सब्बजीवेसएइच्छियं ॥ 

न 
अण भ !। 
एएस संबरे सेव 
खबण थय जए बुहे॥ 

“सि ब्रेमि । 


उत्तराध्ययत्त सूत्र 


मोहनोय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
सत्तर कोटि-कोटि सांगरोपम की है। 
और जचन्य स्थिति अन्तमु ह॒ते की है । 


आयु-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागरोपमभ की है ; और जघन्य स्थिति 
अन्त मुह॒तं की है। 


नाम और मोत्रन्कम की उत्कृष्ट 
स्थिति बीस कोटि-कोंटि सागरोपम की 
है और जघन्य स्थिति आठ मुहं की है । 


सिद्धों के अनस्तवें भाग जितने कर्मों 
के अनुभांग (रस विशेष) हैं। सभी अनु- 
भागों का प्रदेश-परिमाण सभी भव्य और 
अभव्य जीवों से अतिक्रान्त है, अधिक है । 


इसलिए इन कर्मों के अनुभागों को 
जानकर बुद्धिमान साधक इनका संबवर 
और क्षय करने का प्रयत्न करे । 


-+ऐसा मैं कहता हूँ । 


३४ 
लेश्याध्ययन 
कृषायश्लिष्ट आत्मपरिणाम हो बन्ध के हेतु हैं । 
शुभाशुभ प्रवृत्ति का मुलाधार शुभाशुभ लेश्या हैं । 


सामान्यतः मन आदि योगों से अनुरंजित तथा विशेषतः कषायानु- 
रंजित प्रात्मपरिणामों से जीव एक विशिष्ट पर्यावरण पैदा करता है। यह 
पर्यावरण ही लेश्या है। वस्तुतः पूवव प्रतिबद्ध संस्कारों के प्रनुसार जीव के 
ग्रध्यवसाय होते हैं श्रौर अध्यवसायों के अनुरूप ही जीवकी अच्छी-बुरी प्रवृत्ति 
होती है। भावी कर्मों की श्र्‌खला भी इसी श्रध्यवसाय की परम्परा से 
सम्बन्धित है। भाव से द्रव्य और द्रव्य से भाव की कार्यंका रणरूप परस्पर है। 
ग्रतः लेश्या भी भाव और द्रव्य दोनों प्रकार की हैं । द्रव्य लेश्याएं पौदूगलिक 
होती हैं, अतः इनके वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि का भी उल्लेख हुआ है। 
ग्रथवा वह अ्न्तर्मन की शुभाशुभ विचारधारा के लिए सवंसाधारण के बोधार्थ 
एक शास्त्रीय रूपक भी हो सकता है। वैसे भाज के विज्ञान ने मानव-मस्तिष्क 
में हे होने वाले विचारों के चित्र भी लिए हैं, जिनमें अच्छे-बरे रंग 
उभरे हैं । 

प्रस्तुत में शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवने का 
निर्माण उसके अपने विचार में है। वह जैसा भी चाहे, अपने को बना सकता 
है। बाह्य भर आन्तरिक दोनों ही जगत्‌ एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। 
पुदगल से जीव प्रभावित होता है झौर जोब से प्रृदगल | दोतों का परस्पर 
प्रभाव ही प्रभा है, श्राभा है, कान्ति है, छाया है। इसे ही दर्शन की भाषा में 
लेश्या कहा गया है। 


छ्े 
३६१ 


चउतीसइमं अज्ञ्यण : चतुस्त्रिश अध्ययन 
लेसज्झयणं : लेश्याध्ययन 


मूल 
१. लेसज्लयणं. पवक्खामि 
आणुपुष्बि जह॒क्कम । 
छण्हू॑ं. पि कम्मलेसाणं 
अणजुभावे सुणेह में॥ 
२. नामाईं व"ण-रस-गन्ध-- 
फास-परिणाम-लक्खणं । 
ठाणं ठिई गई चाउ 
लेसाणं॑ तु सुणह मे॥ 


३, किण्हा नीला य काऊ य 
तेऊ पम्हा तहेव य। 
सुककलेसा य छट्ठा उ 
नासाद तु जहक्कमं ॥ 


४. जीमयनिरसेसेकासा 
गवलएरिट्ठंगसच्चिभा । 
खंजगंजग-तयणनिभा 
किण्हुलेता उ वण्णओ ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
में अनुपूर्वी के क्रमानुसार लेश्या- 
अध्ययन का निरूपण करूँगा। मुझसे 
तुम छहों लेश्याओं के अनुभावों-- 
रस-विशेषों को सुनो । 
लेश्याओं के नाम, बर्ण, रस, गन्ध, 


स्पशं, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, 
गति और आयुध्य को मुझसे सुनो । 


तास हार-- 

ऋ्रमद: लेदयाओं के नाम इस प्रकार 
हैं-- #ष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म 
और शुक्ल । 


वर्ण दाए-- 

कृष्ण लेदया का वर्ण स्तिर्थ अर्थात 
सजल मेष, महिष, श ग, अरिष्टक (द्रोण- 
काक अथवा अरिष्ट फल-रीठा) खंजन, 
अंजन और नेत्र-तारिका के समात 
(काज़ा) है । 


२३६२ 


३४“जेदपाध्यमन 


५, नीला--सोगसंकॉसा 
चातपिच्छतमप्पभा । 
बेरलियनिद्धसंकासा 

नीललेसा उः वण्णओ॥ 


६. अयसोपुप्फसंकासा 
कोइलच्छदसपब्चिभा । 
पारेवयगीवनिभा 
काउलेसा उ वण्णओ ॥। 


७. हिगुलुयधा उसंकासा 
तरुणाइच्चसपब्रिभा । 
सुयतुण्ड-पईवनिभा 
तेबलेसा उः वण्णओ 0 


८. हरियालभेयसंकासा 
हलिदामेयसंनिभा. । 
सणासणकुसुमनिभा 
पम्हलेसा उ वण्णओ॥। 


5. संखंककुन्दसंकांसा 
खोरप्रसमप्पन्ता । 
रमयहार संकासा 
सुक्कलेसा उ वष्णओ॥। 

१०. जह कडुयतुम्बगरसों 
निम्बरसो कडुपरोंहिंगिरसोवा । 
एसो दि अंजन्तर्णेणों 


रसोी 3 किफ्हाए नॉयिव्यी ॥ 


३६१ 


नीले लेह्यां का वर्ण--मौीलें अशीर्क 
वृक्ष, चास पक्षी के पै्ल और स्निर्क बेहुये 
मणि के समान (तीला) है । 


कापोत लेइया का वर्ष--अलसी के 
फूल, कोयल के पंख और कबूतर की प्रीवा 
के वर्ण के समान (कुछ काला ओर कुछ 
लाल-जैसा मिश्रित) है। 


तेजोलिश्या का वर्ण--हियुल, बातु-- 
गेरू, उदीयमान तंरुण सूर्य, तोले की 
चोच, प्रदीप की लौ के समान (लाल) 
होता है । 


पद्म लेइया का वर्ण--हरिताल और 
हल्दी के खण्ड, तथा सण और अंसन के 
फूल के समान (पीला) है ! 


शुक्ल लेश्या का वर्ण--शंख, अंकरत्न 
(स्फेटिक जैसा एंवेत रत्तविदेष), कुन्द- 
पुष्प, दुःघ-घारा, चांदी के हार के समान 
(ऐवेत) है । 


रस द्वार-- 


। 


कड़वा तृम्या, नीम तथा 
रोहिणी का रस जिंतगा कहुवा 
उससे जेनेन्ते गुण अधिक 
लेशया की रस है। 


है 
१ 


३६४ उत्तराध्ययत पत्र 


११. जहू तिगड़ुयस्स थ रसो त्रिकदु और गज़पीपल का रस 

हल्थिपिप्पलोए वा। जितता तोखा. है, उससे अनन्त गुण 

एत्तो वि अणन्‍्तगुणों अधिक तीखा गोल लेश्या का रस 
रसो | नीलाए नशयब्बो ७५. है। 


१२. जहू तरुणअम्बगरसो कच्चे आम और कच्चे कपित्य का 

बावि जारिसओ। रस जैसे कसैला होता है, उससे अनन्त 

वि अणन्तगुणो गुण अधिक कसेला कापोत लेइ्या का 
रसो उ काऊए नायव्यो॥ . रस है। 


१३, जहू परिणयम्बगरसो पके हुए आम और पके हुए कपित्थ 
पक्ककथिठस्स वाथि जारिसओ। का रस जितता खट-मीठा होता है, उससे 
एसो थि अणन्तग॒णो अनन्त गुण अधिक खट-मीठा तेजोलेश्या 
रंसो उ तेऊए नायब्बो॥ का रस है । 

१४. बरवारणोए व रसो उत्तम सुरा, फूलों से बने विविध 
विविहाण व आसवाण जारिसओ । आसव, मधु (मद्यविधषेष), तथा मैरेयक 

भेरगस्स व रसो (सरका) का रस जितना अम्ल-कसला 


एतो पम्हाए परएणं। होता है, उससे अनन्त गुण अधिक अम्ल- 
कसेला पद्म लेश्या का रस है । 


१५. जज्ज र-मुहिय रसो खजूर, मुढ्ीका (दाख), क्षीर, साँड 
छोररसो खण्ड-सक्कररसो वा। और शक्कर का रस जितना मीठा होता 
एसो वि अणन्तगुणों है उससे अनन्त गुण अधिक मीठा शुक्ल- 
रसो उ सुक्काए नायत्यो ॥ . लेश्या का रस है। 


ग़र्ध हार 


१६. जहु॒गोमडल्स गन्‍्धों गाय, कुत्ते ओर सर्प के मुतक शरीर 
सुणदमडगस्स व जहा अहिसडस्स । की जैसे दुर्गन्‍्ध होती है, उससे अनन्त गुण 
एतों थि अणन्तगुणों अधिक दुर्गन्‍्ध तीनों अप्रशस्त लेश्याओं 
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ की होती है । 


१७, जहू धुरहिकुसुमगन्धो सुगन्धित पृष्;ष और पीसे जा रहे 
गन्धवांसाण पिरतमाणाण । सुगन्धित पदार्थों की जैसो गन्ध है, उससे 


एतो वि अणनन्‍्तगुणों अनन्त गुण अधिक सुसन्ध तीनों प्रशस्त 
पसत्यलेसाण तिकूं पि।  लेष्याओं की है। 


३४-सेदयाध्यमन 


१८. जहू)फरगयत्स फासो 
गोजिव्भाए व सागपसाणं । 
ए्ततो वि 


लेसाणं अप्पसत्थाणं ।॥। 


१४ जह इृरत्स "आफ: फासो 
तवणीयस्स व एणं। 
एसो वि अणन्‍्तगुणो '' 
पसत्थलिसाण तिण्हूं पि॥ 


२०. तिबिहों व नवविहों था 
सत्तावीसइविहेक्कसीओ वा। 
दुसओ तेयालो या 
लेसाणं होइ परिणामों ॥ 


हद“ +३० ३० 
हृ अविरओ य। 
तिश्याराअपरिणलो 
खुददो साहसिओ नरो। 


२३. इस्सा-अमरिस-अतबो 
अविश्ज-माया अहीरिया य । 
गेड़ी पओोेसे थे सके 
पत्ते रसलोलुए साथगरवसए से ॥ 


३६१ 


र्पशें हार-- 

ऋकच (कफरवत), गाय की जीभ और 
शाक दृक्ष के पत्रों का स्पर्श जैलें ककश 
होता है, उससे अनन्त भुण अधिक कंकश 
स्पष्ण तीनों अग्रश्नस्त लेश्याओं का है । 


बूर (व्रनस्पतिविशेष), नवनीत, 
सिरीय के पृष्पों का स्पर्ठ॑ जेसे कोमल 
होता है, उससे अनन्त गृथ अधिक कीमल 


: स्पश तीनों प्रशस्त लेएयाओं का है । 


परिणाम हार-- । 
लेश्याओं के तीन, नौ, संत्ताईस, 
इबकासी अथवा दी-सी वेंतालीस 


परिणास (जघन्य, मध्यम, उल्कृष्ट आदि) 


होते हैं। 
लक्षण दार-- 


जो मनुष्य पाँच आश्रवों में प्रवृत्त 
है, तीन गुप्तियों मे अगुष्त है, षटुकाय में 
अविरत है, तीव्र आरम्भ में---हिंसा आदि 
में संलग्न है, क्षुद्र है, साहसी अर्थात 
अविवेकी है-- 


नि:शंक परिणाम वाला है, नुशंस 
(कर) है, अजितेन्द्रिय है--इन सभी 
योगों से युक्त है, वह कंष्ण लेशया में परि- 
णत होता है। 

जो ईर्ष्यालु है, अम्ष-“करदाग्रही 
है, अतपस्वी है, अज्ञानी है, मायाबी हैं, 
लज़्जा रहित है, विषयायक्त है, ढषीं है, 
क्ूत' है, भमादी है, रस-जोलुप है, सुंख का 
गवेषक है-- 


३२६६ 


२४. भारम्भाओो. अधिरओ 
जुहो साहस्सिओ नरो। 


नीललेस तु परिणसे ४ 
२५. बंके 
निय 


वलिउचम ओवहिए 
मिच्छदिटद्टी अणारिए ॥ 


बंकसमापारे 
। 


२६- उप्कान्नय-दृद्घाई ये 


केणे गरावि ये मच्छरी। 
एयजोगतर्माउत्तो 
काउलेसं तु॒परिणमे ॥ 
२७. नोयावितोी अछवले 
अमाई अकुऊहले । 
विशधोयविणए बनते 
जोगरव उवहाणब ।। 
२८, पियधम्मे दढ्धम्भे 
वज्मसोरू हिएसए । 
एयजीगसमाउत्तो 
तेडउलेस॑े तु॒ परिणमे ॥ 
२४. पयणुक्कोह-मा्ण य्‌ 
माया-लोसें यथ पयणुए। 


पसन्तचित्त दच्तप्पा 
जोगय॑ उबहाणयं ॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


जो आरम्भ से अविरत है, क्षुद्र है, 
दुःसाहसी है--इन योगों से युक्त मनुष्य 
नील लेशया में परिणत होता है । 


जो मनुष्य वक्त है--वाणी से टेढ़ा है, 
आचार से टेढ़ा है, कपट करता है, 


सरलता से रहित है, प्रति-कुझ्चक है--- 
अपने दोषों को छुपाता है, औपधिक है-- 


 सवंत्र छद्म का प्रयोग करता है। 


मिथ्याहृष्टि है, अनाये है-- 


उ्रासक है--गंदा मजाक़ करने 
वाला है, दृष्ट बचन बोलता है, चोर है, 
मत्सरी है, इत सभी योगों से युक्त वह 
कापोत लेशमा में परिणत होता है । 


जो नम्न है, अचपल है, माया से 
रहित है, अकुतृहल है, विनय करने में 
निपुण है, दान्‍्त है, योगवान्‌ है---स्वाध्याय 
आदि के द्वारा समाधि-सम्पत्त है, उप 


धान (श्रुतोपचार अर्थात्‌ श्रुत-अष्ययन के 
समय विहित तप) करने वाला है ! 


प्रियरर्मी है, वृधधर्मो है, पाप-भीरु 
है, हितैबी है--इन सभी योधथों से पुक्त 
वह तेजों लेश्या में परिणत होता है । 


क्रोध, मान, माया और लोभ जिसके 
अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्तचित्त है, 
अपनी आत्मा का दमन करता है, योग- 
वान है, उपधान करने वाला है- 


३४«लेश्याध्ययव 


३०. तहा बाई य 
उचसम्ले कु जिइन्दिए । 
एयजोमसमाउत्त 
पम्हलेसं तु परिणमे॥ 

३१. अट्टरहाणि वण्जित्ता 
धस्मसुकक्राणि झापए। 
पलन्ततषिते... दन्तपष्या 
समिए गुत्ते व गुत्तिहिं ॥ 


३२. सरागे वोयरागे वा 
उबसन्ते जिइन्दिए । 
एयजोग---सम्ताउत्तो 
सुक्कलेस तु परिणसे ॥ 


३३. असंखिज्जाणोसप्पिणोण 
उस्सप्पिणीण जे सभ्यया । 
तंलाईपा लोगा 
लेसाण हुन्ति ठाणाईं ॥ 


२४. मुहत्तद्ध तु जहुन्ा 


तेत्तीत॑ सागरा न । 
उक्कोसा हो ढिई 


नायव्या किण्हलेसाए ॥ 


३२६१७ 


जो मित-भाषी हैं, उपशाब्त है, 
जितेन्द्रिय है--॥न सभी योणों से मुक्त वह 
पद्म लेइया में परिष्त होता है। 


आर्त्त और रौद्र ध्यानों को छोड़कर 
जो धर्म ओर शुबल ध्यान में लीन है, जो 
प्रशान्‍्त-चित्त और दाम्त है, पाँच समितियों 
से समित और तीन थुप्तियों से गुप्त है-- 


सराग हो या वीतराग, किन्तु जो 
उपशान्त है, जितेन्द्रिय है---इन सभी 
योगों से युक्त वह शुक्ल लेद्या में परिणत 
होता है । 

स्थान द्वार--- 

असंस्य अवसपिणी और उत्सपिणी 
काल के जितने सम्रय होते हैं, असंख्य 
योजन प्रमाण लोक के जितने जाकाश- 
प्रदेश होते है, उतने ही लेश्याओं के स्थान 
(शुभाशुभ भावों की चढ़ती-उत्तरती 
भूमिकाए) होते है। 

स्थिति द्वार-- 

कृष्ण-लेश्या की जधन्य (कम से कम) 
स्थिति मुहूंर्ता्ध अर्थात्‌ अन्तर मुहूतत है 
और उत्कृष्ट स्थिति एक मुहुर्त--अधिक 
तेतीस सागर है । 


नील लेइपा की जधनन्‍्य स्थिति 
अन्तमु हूत॑ है और अ  कबी स्थिति 
पल्योफ्म के अंसंख्यातत्रं भाव क्षूत्रिक दस 


सांगर है | 


' “४० एसा खलु 


३६८ 
३६६ तु जहबा 
सिम्भुगही पलियमसंद- 
भागसब्भहिया । 
उक्‍कोसा होइ . ठिई 
तायव्या काउलेसाए।॥। 


रे७ मुहुत्तद तू जहन्ा 
दोउडदही . पलियमसंख- 
भागमब्भहिया । 

उकक्‍कोस। होइ ढिई 
नायव्वा तेउलेसाए ॥ 


शेप. “५ कह जह॒न्ना 

दस होन्ति सामरा म्‌ 3 । 

उषकोसा हो हिई 

नायव्या. पस्हलेसाए ॥ 

् मुहत्तदत तू गहनना 
तैत्तोसं सागरा महुत्तहिया । 


उकक्‍कोसा होहद ढिई 
तायव्वा सुक्कलेसाए॥ 


लेसाणं 
ओहेण 6िई उ वण्णिया होई । 
जउसु व गईसु एत्तो 
लेसाण हिहं तु वोच्छामि ॥ 


४१. देस वाससहस्साईं 
काऊए ठिई जहन्निया होह । 
तिप्णदही. पलिओवम- 
असंखभाग॑ व उक्कोसा ॥। 


४२. तिष्णुदही. पलिय-- 
अंसेंवन्नागा जहस्नेण नीलठिई । 
दस उदही पलिओवम- 
असंखभागं त॑ उबकोसा ॥। 


उत्तराष्ययन सूत्र 


कापोत लेह्या की जधन्य स्थिति 
अन्तमु हत है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम्र के असंख्यातवें भाग अधिक तीन 
सागर है । 


तेजो लेश्या की जधन्य स्थिति भन्तर 
मुहं है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 
असंबख्यातवें भाग अधिक दो सागर है । 


पद्म लेश्या की जघन्य स्थिति अन्तर - 
मुहतं है. और उत्कृष्ट स्थिति एक 
मुहतें-अधिक दस सागर है। 


शुक्ल लेश्या की जधन्य स्थिति अन्तर 
मुहृतं है और उत्कृष्ट स्थिति मुहत॑-- 
अधिक तेतीस सागर है। 


गति की अपेक्षा के बिना यह लेश्याओ 
वी ओघ-सामान्य स्थिति है। अब चार 
गतियों की अपेक्षा से लेश्याओं की स्थिति 
का वर्णन करू गा । 


कापोत लेह्या की जधम्य स्थिति दस 
हजारन्व्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम के असंल्यातवें भाग अधिक तीन 
सागर है । 

नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्‍्यो- 
पम के असंल्यातर्वें भाग अधिक तीन 


सागर है और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के 
असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर है । 


३४-लेह्याध्य्रयन 


9४३, दस उदही पलिय-- 
मसंजनागं महन्तिया होई । 
तेसोससागराई उक्कोसा 
होइ किण्हाएं ॥ 

५७. एसा नेरहयाणं 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। 
तेणश पर वोच्छामि 
तिरिय-मणस्साण देवाणं ॥ 

४५. अन्तोमुद्दत्तमद्ध २ 
लेसाण ठिई जहिं नहिं ना उ। 
तिरियाण नराणं वा 
वज्जिला केवल लेसं ॥ 

४९. मुहत्तद्दध तु जहनना 
उक्कोसा होइ पुन्बकोडी उ। 
नवहिं वरिसेहि ऊणा 
नायव्वा सुककलेसाए ॥ 

४७. एसा. तिरिय-नराणं 
लेसाण ठिई उ यण्णिया होइ। 
तेण पर 
लेसाण ठिई उ देवाणं ॥ 

४८. दस बाससहस्साइ 


ए ठिई जहन्तिया होइ । 
किण्हा 03५४. जहन्तिया हो 


उककोसा होइ किण्हाएं॥ 
४९. भा किण्हाएं ठिई खलु 
उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहस्नेण नोलाए 
पलियमसंख तु उक्कोसा।। 
२०. जा नोलाए ठिई खलु 
उक्कीसा सा उ सममसब्भहिया । 


जहल्नेज॑ काऊए 
परलियभरसंखं वे उक्कोसा 


रै१६ 


कृष्ण-लेदया की जधन्य-स्थिति पंहयो- 
पम्र के असंल्यातवें भाग अधिक देसे साभरे 
है और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस साथर है। 


तैरियक जीवों की लेश्याओं की 
स्थिति का यह वर्णन किया है। इसके बाद 
तिय॑च, मनुथ्य और देवों की लेशया-स्थिति 
का वर्णन करूगा । 

केवल शुक्ल लेहया को छोड़कर मनुष्य 
ओर तियंचों की जितनी भी लेब्याए' हैं, 
उन सब की जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
अच्तमु ह॒त॑ है । 

शुक्ल लेइ्या की जधन्य स्थिति अस्त- 
मु हुत है और उक्ृष्ट स्थिति नो वर्ष न्यून 
एक करोड़ पूर्व है । 


मनुष्य और तिय॑चों की लेइ्याओं की 
स्थिति का यह वर्णन किया है। इससे 
आगे देवो की लेश्याओं की स्थिति का 
वर्णन करूंगा । 

कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम का असंख्यातवाँ भाग है । 


कृष्ण लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक नील लेश्या 
की जघन्य स्थिति है, और उत्कृंष्ट स्थिति 
पल्योपम का असंड्यातवाँ माम अधिक है। 

तील लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक कापोत्त लेश्या 
की जधत्य स्थिति है, और पत्मोपम का 
असंल्यातवा भाग सधिक उत्कृष्ट स्थिति है। 


३७० उत्तराध्ययन सूत्र 


५१. तेण परं बोच्छामि इससे आगे भवनपति, ध्यन्तर, 
तेउलेसा जहा सुरणणाणं । ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजो- 
भवणवइ---वाणमन्तर--- लेश्या की स्थिति का निरुपण कह् गा । 
जोइस--वेमाणियाणं च॥। 

५२. पेलिओव्स॑ जहस्ना तेजोलेइ्या को जपन्य स्थिति एक 
उक्कोसा सागरा उ दुष्हुईहिया।  पत्योपन है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपभ 
पलियमसंलेज्जेणं का असंख्यातवाँ भाग अधिक दो सागर है। 
होई भागेण तेऊए॥ 

५२,.दस वाससहरसाई तेजो लश्या की जघन्य स्थिति दस 
तैऊए ठिई जहन्निया होइ । हजार वर्ष की है और उत्कृष्ट स्थिति 
दुषण्णदही पलिओवम पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग अधिक 
असंख्षभागं जे उक्‍्कोसा॥॥ दो सागर है। 

५०७.जा तेऊए ढठिई खलु तेजोलेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
उककोसा सा उ समयमब्भहिया। है, उससे एक समय अधिक पद्म लेदया 
जहन्नेणं॑ पम्हाए दस उ की जघन्य स्थिति है ओर उत्कृष्ट स्थिति 
मुहुत्ततहियाईं चर उककोसा । एक मुहुंतं अधिक दस सागर है । 

४५. जा पम्हाए ठिई खलु जो पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति 
उक्कोसा ता उ समयम्ब्भहिया। है, उससे एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की 
जहन्नेणं सकक्‍काए जघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति एक 
तेत्तोस मुहत्तमण्भहिया ।। मुहतंबअधिक तेतीस सागर है । 

ग़ति द्वार-- 
४६. किण्हा नोला काऊ कृष्ण, नील और कापोत--ये तीनों 


तिन्ति वि एयाओ अहम्मलेसाओ। अधमं लेश्याएँ है।इन तीनों से जीव 
एग्राहि तिहि थि जीवों अनेक बार दुगंति को प्राप्त होता है। 
दुगगईं उबबज्जई बहुसो॥ 


५७. लेक पम्हां सुक्का तेजो-लेब्या, पद्म लेहया और शुक्ल 
तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ। लेह्या--ये तीनों धर्म लेश्याएं है। इन 
एयाहि तिहिं वि जोवों तीनों से जीब अनेक बार झुगति को प्राप्त 


सुराईं उददस्‍्जभई बहुसो ॥ होता है । 


३४“लेश्याध्ययन 


५८. लेसाहिं: सव्वाहिं 
पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न थि कस्सवि उबबाओ 
परे भव अत्यि जोवस्स १ 


भट. लेसाहिं सम्याहिं 
चरमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न वि कस्सवि उबवाओ 
परे भव अत्यि जोवस्स ॥। 


६०. अन्तमुहृत्तस्मि गए 
अन्तमुहृत्तस्सि सेसए चेव । 
लेताहूं. परिणयाहिं 
जीवा गच्छन्ति परलोयं॥। 


६१. तम्हा एयाण लेसाणं 
अणुभागे. वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ बज्जित्त। 
पसत्थाओ अहिंद्ठ ज्ासि॥ 


+-तसि बेमि । 


” डरे 


आये द्ॉर-- 

प्रथम समय में परिणत सभी लेश्याओं 
से कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न 
नहीं होता । 


अन्तिम समय में परिणत सभी 
लेश्याओं से कोई भी जीव दूसरे भव में 
उत्पन्न नहीं होता । 


लेश्याओं की परिणति होने पर अन्तर 
मुह॒तं व्यतीत हो जाता है और जब 
अन्तमु ह॒र्त शेष रहता है, उस समय जीव 
परलोक मे जाते हैं । 

उपसंहार-- 

अतः लेश्याओ के अनुभाग को जान- 
कर अप्रशस्त लेश्याओं का परित्याग 
कर प्रशस्त लेश्याओं में अधिष्ठित होता 
चाहिए। 


-ऐसा मैं कहता हूँ । 


१५ 
अनगार-मार्ग-गति 
असंगता वीतरागता का प्रथम चरण है। 


केवल घर छोड़ने मर से ही कोई अनगार नहीं हो जाता । अनगार धर्म 
एक सुदी्ध साधता है, जिसके लिए सतत संत एवं सजग रहना होता है। ऊँचे- 
नीचे, भ्रच्छे-बुरे प्रसंगों पर अपने को संभालना पड़ता है। भ्रतः भनगार मांगे 
पर गति के लिए साधक को केवल शास्त्रविहित स्थल क्रियाकाण्डों पर ही 
नहीं, भ्रव्य सुक्ष्म बातों पर भी लक्ष्य रखना श्रावश्यक है। क्योंकि बाहर में संग 
से मुक्त होना भासान है, किन्तु भीतर में प्रसंग होना एक दूसरी ही बात है । 
और भोतर में असंग तभी हुप्ना जा सकता है, जब देहादि से सम्बन्धित 
आसक्ति एवं रागात्मक बन्धन समाप्त हो जाएँ। यहाँ त्क कि साधक न 
मृत्य को चाहे, न जीवन को । जीवन-मरण की चाह से ही जो मुक्त हो मथा है, 
उसे भौर कौनसी दूसरी चाह हो सकती है ? प्रनगार धर्म इच्छानिरोध का 
ही धर्म है। संसार का प्रथं ही कामना है, वासना है। भोर उससे मुक्त होना 
ही वस्तुतः संसार-मुक्ति है । 


पणतोसइ मं अज्ञयणं : पंचत्रिश अध्ययन 
अणगारमग्गगई : अनगार-मार्ग -गति 


मूल 
१. सुणेह मेगर्गमणा 
मरग बुद्ध हि देसियं। 
जमायरन्तोी.. भिक्‍सू 
पुकसाणपत्तकरो. भव्रे ॥ 


२. विहवासं_ परिच्चज्ज 
पवज्जंअस्सिओ म॒णो | 
इसे संगे विय्ाणिज्णा 
जेहि सज्जन्ति माणवा॥ 


२ तहेब हिंस॑ अलियं 
चोज्म॑ अबम्भसेवर्ण । 
इच्छाकामं व लोभं च॑ 
संजओों. परिवज्जए ॥। 


४. मणोहरं चित्तहरं 
मललधुवेग. वासियं । 
सकवा्ड पण्डुरुल्लोयं 
मणसा वि ने पत्थए॥ 

५. इन्दियाणि उ भिकक्‍्सुस्स 
तारिसमस्समि उबस्सए। 
दुककराई.. नलिवारेउ 
कामरायविवज्ुणे. ._ 3 


हिन्दी भ्रनुवाद 
मुझ से ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट मार्ग 


को एकाग्र मन से सुनो, जिसका आचरण 
कर भिक्ष दुःखों का अन्त करता है । 


गृहबांस का परित्याग कर प्रब्नजित 
हुआ मुनि, इन संगो को जाते, जिनमें 
मनुष्य आसक्त-- प्रतिबद्ध होते हैं । 


संयत भिक्ष हिसा, भूंठ, चोरी, 
अब्रह्म च्य, इच्छा -काम (अप्राप्त वस्तु को 
आकांक्षा) और लोभ से दूर रहे । 


मनोहर चित्रों से युबत, माल्य और 
घृप से सुवासित, किवाड़ो तथा सफैद 
चंदोवा से युक्त-- ऐसे चित्ताकपंक स्थान 
की मन से भी इच्छा न करे । 


काम-राग को बढ़ाने वाले इस प्रकार 
के उपाश्रय में इन्द्रियों का निरोध करना 
भिक्षु के लिए दुष्कर है । 


३७४ 
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ज्ग्ॉँ 


१२. विसप्पे 


३५-अनगार-मार्ग-गति 


६.सुसाणे सुप्नगारे वा 
रुफखमूले व एगओो। 
पहरिफ्के परकड़ें वा 
वास. तत्कभिरोधए ॥ 


' फासुपम्मि अणाबाहे 
इत्योहि.. अणभिदूवुए। 
तत्थ. संकप्पए वास 
भिक्सु परमसंजए ॥। 


न सय॑ गिहाईं कुज्जा 
णेव अश्न हि. कारए। 
भमिहकम्मसमारम्भे 

भूयाणं. दोसई बहो॥। 


"तसाणं थावराणं नअन्ष 

सहमाण बायराण य। 

तम्हा. गिहसमारम्भ 
संजओो. परिवज्जए ॥ 


 तहेव भन्तप णेसु 
पयण-पयावणेसु य। 
पाण-भूय दयद्राए 


न पये न पयावए॥ 


, जल-धन्ननित्सिया जीवा 
पुढवी-कट्रुनिस्सिया. । 
हम्सन्ति. भत्तपाणेसु 
तम्हा भिक्‍खू ने पायए॥ 
सब्बओधारे 
बहुपाणविणासणे । 
नत्य. जोइसमे सत्पे 
तम्हा जोई ,न दोबए।॥। 


३७१४ 


अतः एकाकी भिक्षु श्मशान में, शून्य 
गृह में, वृक्ष के नीचे तथा परक्ृत (दूसरों के 
के लिए बनाए गए), प्रतिरिक्त-- 
एकान्त स्थान में रहने की अभिरुचि 
रखे । 


परम संयत भिक्ष प्रासुक, अतावाध, 
स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने 
का संकल्प करे । 


भिक्ष न स्वयं घर बनाए, और न 
दूसरों से हनवाए । चूंकि भुह-कर्म के 
समारंभ मे प्राणियों का बध देखा जाता 


है। 


त्रस और स्थावर तथा सूक्ष्म और 
बादर (स्थल) जीवों का बध होता है, 
अतः संयत मिक्ष ग्रह-कर्म के समारंभ 
का परित्याग करे | 


इसी प्रकार भक्त-पान पकाने और 
पकवाने में हिसा होती है। अतः: प्राण 
और भूत जीवों की दया के लिए न स्वर्य 
पकाए न दूसरे से पकवाए । 


भक्त और पान के पकाने भे जल, 
धान्‍्य, पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित जीवों 
का वध होता है,-अतः भिक्ष ने 
पकवाए । 


अग्नि के समान दूसरा शस्त्र नहीं है, 
वह सभी ओर से प्राणिनाशक तीक्ष्य 
धार से युक्त है, बहुत अधिक प्राणियों 
की विनादक है, अतः भिक्ष अरि ने 
जलाए। 


३७६ 


१३. हिरण्णं जायरूव॑ च॑ 
मणसा थि न पत्थए । 
समलेट्ठुकंचणे भिक्‍स॒ 
विरए कयविक्कए ॥ 


१४. किणन्तो कहओ होइ 
 विक्किणन्तों य वाणिओ। 
कयविक्कयम्मि बहुन्तो 

भियखू ने भबइ तारिसो ॥ 


१५. भिक्खियव्य॑ न॒केयल्वं 
भिक्खुणा भिक्‍खवरत्तिणा। 
कयविक्कओ महादोसो 
भिक्‍्वावत्ती  सहावहा ॥। 


१६. समुयाणं॑ उंछमेतिज्ञा 
अहासुत्तमणिन्दियं._.। 
लाभालाभम्मि संतुद 
पिण्डवायं चरे मणो ७ 


१७. अलोले तन रसे गिद्ध 


जिब्भादन्ते अमुच्छिए । 
न श्सट्टाए भुजिज्जञा 


अवणदाएं महामुणो ॥ 
पृष्ठ, अच्चणं रयणं चेव 
वन्दर्ण पूर्ण तहा। 


इड्डीसक्‍्कार-सम्माण 


मणसा वि मे पत्थए ॥। 


१४. सुक्कज्ञा्ं स्ियाएज्जा 
अणियाणे अकिचणे । 
वोसटूकाए. बिह्रेण्मा 


जाव कालस्स पण्तञाओं।। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


क्रय-विक्रय से विरक्त भिक्ष, सुबर्ण 
और मिट्टी को समान समझने वाला है, 
अतः वह सोने और चाँदी की मन से 
भी इच्छा न करे । 


वस्तु को खरीदने बाला क्रधिक--- 
ग्राहक होता है और बेचने वाला वणिक्‌ 
अतः क्रय-विक्रय में अरदृत्त साधु साधु 
नहीं है । 

भिक्षा-द्त्ति से ही मिक्ष को भिक्षा 
करनी चाहिए, क्रय-विक्रय से नहीं । क्रय- 
विक्रय महान्‌ दीष है । भिक्षा-वृत्ति 
सुखावह है । 


मुति श्षुत के अनुसार अनिन्दित और 
सामुदायिक उञ्छ (अनेक घरों से थोड़ा- 
थोड़ा भाहार) की एषणा करे । वह 
लाभ और अलाभ में सस्तुष्ट रहकर 
पिण्डपात--भिक्षा-चर्या करे । 


अलोलुप, रस में अनासक्त, रपने- 
न्द्रिय का विजेता, अमूच्छित, भहामुनि 
यापनाथं-जीवन-निर्वाह के लिए ही खाए, 
रस के लिए नहीं । 


मुनि अर्चता (पृष्पादि से पूजा), 
रचना (स्वस्तिक आदि का न्यास), पूजा 
(वस्त्र आदि का प्रतिलाभ), ऋद्धि, 
सत्कार और सम्मान की मन से भी 
प्राथंता न करे । 


मुनि शुक्ल अर्थात्‌ विशुद्ध आत्म- 
ध्यान में लीन रहे। निदानरहित और 
अकिचन रहे । जीवन-परय॑न्त शरीर की 
आसकित को छोड़कर विचरण करे । 


३६-अनगार-मार्म-गति 


२०. निज्लुहिकषण आहार 
कालधम्मे.._ उबद्ठिए। 
जहिऊण भाणस॑ बोन्दिं 
पहू दुक्‍्ले विमुच्चई॥ 

२१. निम्ममो. निरहुंकारों 
बोपरागो अणासबो । 
संपत्तो केवल नाणं॑ 
सासयं परिणिव्यए ४ 

--त्ति बेसि । 


तक 


अन्तिम काल-धर्म उपस्थित होने फर 
मुनि आहार का परित्याथ कर और 
मनुष्य-शरीर को छोड़कर दुःखीं से मुकत- 
प्रभु ही जाता है । 

निर्मम, निरहंकार, वीतराग और 
अनाश्रव मुनि केवल-्न्रान को प्राप्त कर 
हाइवत परिनिर्वाण को प्राप्त होता है । 


-“ऐसा मैं कहता हूँ । 


२६ 
जीवाजीव-विभक्षित 


जीव और अजीब की विभक्ति ही तत्त्व-ज्ञान का प्राण है । 
जीवाजीब का भेदविज्ञान ही सम्पग्‌दर्शन है, सम्सग्‌ ज्ञान है। 


जीव और अजीव द्रव्य समग्रता से आकाश के जिस भाग में हैं, बह 
लोक कहा जाता है। और जहाँ ये नही हैं, केवल ग्राकाश ही है, वह भ्रलोक 
है । लोक स्वरूपतः अनादि श्रनन्त है। अतः इसका न कोई निर्माता है, कर्ता है 
भर न कीई संहर्ता है । 


जीव और अजीव का संयोग ग्रनादि है । यह संयोग ही संसारी जीबन 
है। देह, इन्द्रिय और मन, सुख और दुःख--इसी संयोग पर आधारित हैं | यह 
संयोग प्रवाह से भ्नादि है, फिर भी यह सान्‍त हो सकता है। क्योंकि राग 
और द्वष ही उक्त संयोग के कारण हैं। कारण को मिटा देने पर कार्य स्वत्त: 
समाप्त हो जाता है । 


जीव मूल चेतना की स्वरूप दृष्टि से विभिन्‍न श्रेणी के नहीं हैं। किन्तु 
शरीर, स्थान, क्रिया श्रौर गति श्रादि के भेदों से ही प्रस्तुत में जीव के भेदों 
का निरूपण किया गया है। 


प्रस्तुत भ्रध्ययन का उपसंहार बहुत सुन्दर है। दुलंभ बोधि, सुलभ- 
बोधि, बाल मरण, पंडित मरण, कन्दपं भावना, किल्बिषिक भावना, आसुरी 
भावना श्रादि का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें उत्तराध्ययन का एक 
प्रकार से समग्र विचार-नवनीत आ जाता है। 


३७६ 


छत्तोसइमं अज्ञयणं : षर्टात्रश अध्ययन 


जोवाजीवविभत्ती : जोवाजीव-विभक्ति 
मुल हिन्दी अनुवाद 
१. जीवाजीवविर्भात' जीव और अजीव .के विभाग को 


सुणेहू मे एग्मणा इओ। 
ज॑ जाणिकूण समण 
सम्म॑ जयह संजमे ।॥। 


२. जोबा सेव अजोवा य 
एस लोए वियाहिए। 
अजीवदेसमागासे 
अलोए से वियाहिए॥ 


३. दव्यथओ खेत्तओ चेव 
कालओ भावओं तह । 
परुयणा 
जीवाणमजीवाण य॥ 


है 
|। । 
अरुयों दसहा वुत्ता 


रूविजो वि चउब्विहा | 


तुम एकाग्र मन होकर मुझसे सुनो, जिसे 
जानकर भिक्षु सम्यक्‌ प्रकार से संयम में 
यलनशील होता है । 


यहू लोक जीव और अजीवमय कहा 
गया है और जहाँ अजीव का एक देदा 
(भाग) केवल आकाश है, वह अलोक 
कहा जाता है। 


द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव 
से जीव और अजीव की प्ररूपणा होती है । 


अजीब निरूपण--- 


अजीव के दो प्रकार हैं--रूपी और 
अरूपी । अरूपी दस प्रकार का है, और 
रूपी चार प्रकार का । 


ड्८० 


३६ जोबाजोव-विभक्ति 


५. धम्मत्थिकाए.. तह से 
तप्पससे ये आहिए । 
'अहम्भे तस्स देसे य 


तप्पएसे ये आहिए ॥ 


६. आगासे तस्स देसे य 
तप्प्से थ आहिए। 
अद्भाससए चेव 
अरूबी दसहा भवे॥ 


७. धम्माधम्मे य दोष्वेए 
लोगमित्ता वियाहिया। 
लोगालोगे थे आगासे 
समए समयखेत्तिए ॥। 


८. धम्माधस्मागासा 
तिध्ति वि एए अगाइया। 
अपज्जवसिया चेव 
सब्वद्ध' तु॒वियाहिया ॥ 


रू समए ४५ वि सन्‍्तह पपष्प 
एकसेब वियाहिए 
आएसं पष्ष साईए 
सपधजवसिए वि य॥ 


१०. खनन्‍्धा ये जन्धदेसा ये 
तप्पएसा तहेव य। 
परभाणणो य बोदव्वा 
रूविणो थ चउव्विह्ा॥ 


शैफर 


अक्पो अजीब-- 


धर्मास्तिकाय और उसका देश तथा 
प्रदेश । अधर्माल्तिकांय और उसका देश 
तथा प्रदेद । 


आकाशास्तिकाथ और उसका देश 
तया प्रदेश । और एक अंद्भा समय 
(काल)--ये दस भेद अरूपी अजीव के हैं। 


धर्म और अधर्म लोक-प्रमाण हैं। 
आकाश लोक और अलोक में व्याप्त है । 
काल केवल समय-क्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र) में 


ही है। 


घमं, अधर्म, आकाक्ष--ये हौनों 
द्रव्य अनादि, अपयंवर्सित--अनन्त और 
सर्वकाल--नित्य है । 


प्रवाह की अपेक्षा से समय भी 
अनादि अनन्त है। आदेश अर्थात प्रति- 
नियत व्यक्ति रूप एक-एक क्षण की अपेक्षा 
से सादि सान्‍्त है । 


रूपी क्षतीय-- 


रूपी दव्य के बार भेद हैं...्कन्भ, 
स्काघ-्देश, स्कन्प-प्रेश और पर- 
माणु। 


सेब २ 


११. एगलेश पुहरोण 
, खन्‍्धा ये परमाणणो। 
लोएगदेसे लोए ये 
भइयव्वा ते उ खेत्तओं॥ 
इत्तो कालविन्वागं तु 
तेंसि बुच्छ॑ चउब्किहू ॥ 


१२. संत पष्प तेएणाईं 
अपज्जवसिया थि य। 
हि पड़ुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि य।॥ 


१३. असंखकालमुक्कोस 
एगं समय जह॒ब्िया ।। 
अमीवाण थ॑ रूवीणं 
ठिई एसा बियाहिया || 


१४. अणन्तकालमुक्‍्कोस 
एंगं. समर्य जह॒न्नयं । 
अनीबांग ये ख्वोणं 
अन्तरेय॑ वियाहियं ॥ 


१५. वण्मओ गरधओ चेव 
रसओ फासमो तहा। 
संदाणओे घ चिन्नओ 
परिणामों तेप्ति पंचहा ॥ 


१६. वण्णओ परिणया जे उ 
पंचहा ते पकित्तिया। 
किण्हू! नोला “8 य लोहिया 
हालिदा तुक्किला तहा॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


परमाणुओं के एकत्व होने से स्कत्ध 
होते हैं। स्कन्ध के पृथक होने से पर- 
माणु होते है | यह द्रव्य की अपेक्षा से 
है । क्षेत्र की अपेक्षा से वे स्कन्‍्ध आदि 
लोक के एक देश से लेकर सम्पूर्ण लोक 
तक में भाज्य हैं--असंख्य विकल्पात्मक 
है । यहाँ से आगे स्कन्ध और परमाण 
के काल की अपेक्षा से चार भेद कहता हूँ । 


स्कन्ध आदि प्रवाह की अपेक्षा से 
अतादि अनन्त हैं और स्थिति (प्रति- 
नियत एक क्षेत्र मे स्थित रहने) की 
अपेक्षा से सादि सान्‍्त है । 


रूपी अजीबों--पुद्गल द्॒व्यों की 
स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 
असंख्यात काल की बताई गई है ! 


रूपी अजीवों का अन्तर (अपने पूर्वा- 
वगाहित स्थान से च्यूत होकर फिर 
वापस वहीं आने तक का काल) जघन्य 
एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है। 


वर्ण, मन्ध, रस, स्प् और पंस्थान 
की अपेक्षा से स्कन्ध आदि का परिणमन 
पाँच प्रकार का है। 


जी स्कन्ध आदि पुद्गल वर्ण से परि- 
णत है, वे पाँच प्रकार के हैं--कृष्ण, नील, 
लोहित--रक्त,  हारिई,--सीत और 
शुक्ल । 


३६०अीवाजीव<विभक्ति 


१७. गन्धओ परिणया जे उ 
दुविहा ते वियाहिया। 
सुब्भिगन्धपरिणामा 
दुब्मिगन्‍न्धा तहेव य।॥ 


१८. रसओ परिणया जे उ 
पंचहा ते पकित्तिया। 
तित्त-कड्डय-कसाया 
अम्बिला महुरा तहा॥ 


१४. फासओ परिणया जे उ 
अट्रृहाी ते पक्षित्तिया । 
कक्खडा मउया चेव 
गरुषा लहुया तहा ॥ 


दे 


'सीया उण्हा य निद्धा य 
तहा लुक्ला व आहिया । 
हु३ फासपरिणया एए 
पुरला समुदाहिया ॥ 


२ 


, संठाणपरिणया जे 3 
पंचहा ते पकितिया। 
परिमण्डला थ बट्टा 

तंसा चउरंसमायया ॥ 


२२. वषण्णनों जे भवे किण्हे 
भइए से - गन्धओ। 
रसओ फासओ चेथ 
भदृए संठाणनो वि य॥ 


२३. वण्णओ जे भरे नीले 
भुए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओं चेव 
भइए संठाणओ थि य॥ 


न्ज क । 


२ 


३८ है 


जो पुदंगल गन्ध से परिणत हैं, वे दी 
प्रकार के हैं--सुरभिगन्‍्ध और दुरकषि- 
गन्ध । 


जो पुद्गल रस से परिणत हैं, वे पाँच 
प्रकार के हैं--तिक्त--तीता, कंट्ु, कषाय 
-““कर्सेला, अम्ल--सट्टा और मघुर । 


जो पुद्गल स्पर्श से परिणत हैं, थे 
आठ प्रकार के है--ककंश, मुदु, गुरु, 
लघु (हलका) । 


शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष । इस 


प्रकार ये स्पर्श से परिणत पुद्गल 
कहे गये है । 


जो पुद्गल संस्थान से परिणत हैं, बे 
पाँच प्रकार के है--परिमण्डल, वृत्त, 
व्यख्न--त्रिकोण, चतुरक्ष--चौकोर और 
आयत--दीघ॑ । 


जो पुद्गल वर्ण से कृष्ण है, वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है- 
अर्थात्‌ अनेक विकल्पों वाला है । 


जो पुदगल वर्ण से नील है, वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


इ५४ 


२४. बण्यमोे लोहिए जे उ 
स्रइए से उ गन्धषओ। 
रखसओ फासओ सचेव 
भहए संठाणओ विद्यी॥ 


२४५. वण्णमो पोयए जे उ 
भरुए से उ ग्न्‍्धओ। 
स्झो फासओ सेव 
भट्डए संठाणनो वि य।॥ 


२६. बण्णओ सुक्किले जे उ 
भइए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओ सेव 
भहए संठाणओं वि थ।॥ 


२७. गन्धओ जे भवे सुब्भी 
सदए से उ वण्णओ। 
रसमो फासओ चेव 
हुए संठाणमों वि य।। 


२८. ग़न्धओ जे भंवे दुद्शी 
भसइए से उ बण्णओ। 
रसओ फासओ सचेथ 
झद्दए संदाणनो थि य।॥ 


रे. रसओ तित्तर भें उ 
 भइएं से 3 वण्णओं। 
गरधभो फरसओ चेव 
सदृए संठाणओ वि य 0 


उत्तराध्यवन सूत्र 


जो पृद्गल वर्ण से रक्त है, वह गन्‍्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल वर्ण से पीत है, वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल वर्ण से शुक्ल हैं वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल गत्ध से सुगन्धित है, वह 
वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थात से भाज्य है। 


जो पुद्गल गन्ध से दुर्गन्धित है, 
वह वंणे, रस, स्पर्श और संस्थान से 
भाज्य है । 


जो पुद्गल रस से तिक्त है, 
यह वर्थ; गन्ष, स्पा और संस्थान से 
भाज्य है। 


जो पुदगल रस से कट्ु है--वह वर्ण, 
गन्ष, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


३६-जीवाजीव-विभफ्ति 


३१. रसओ कसाए जे उ 
भ्दए से उ वण्णओं। 
गन्धओ फासओ जेव 
भट्दए संठाणलओं विय।॥। 

३२. रसओ अम्बिलें जे उ 
भदहए से उ धण्णओ। 
ग़न्धओ फासओ चेव 
भद्ए संठाणओं विय।॥। 

३४. रसतओ महुरए जे उ 
भइए से उ वण्णओ। 
गन्धओ फासओ चेव 
भइए संदठाणओों विय। 

३४. फासओ कक्‍खड़ जे उ 
भट्ए से उ बण्णओ | 
गनरधओ रसओ चेव 
भटदए संठाणओ वि य ॥ 

३५. फासओं मउएजे उ 
भदए से उ वण्णओं । 
गन्धओ रसओ चेव 
भइए संठाणओ विय। 

३६. फासओ गुरुए जे उ 
भइए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भइए संठाणओ बिय॥ 


भइए 

गन्धओ रसओ चेव 

भइए संठाणओ विय॥! 
३२८- फासओ सीयए जे 5 

भट्टए से 'उ वण्णओ। 

गरबओ रसओ चेव 

भसहृए संठाणओ विय ॥ 


रैघर 


जो पृदंगल रस से कंसेला है वह बर्णे, 
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदगल रस से श्ट्टा है वह वर्णे, 
गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदंगल रस से मधुर है बहू वर्ण, 
गन्ध, स्पशे और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पर्श से ककंश है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज़्य है। 


जो पृद्गल स्पर्श से मृदु है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पश से गुरु है वह वर्श, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्ंगल स्पर्श से लघु है बह बर्ण, 
ग़न्ध, रस और संस्थान से भाज्म है। 


जो पुद्मल स्पर्श ते शीत है बह मर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


३८६ 


३४. फासओ उण्हए जे उ 
सदए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्दए0 संठाणमों थि ये ।॥॥ 

४०. फासओ निद्धए जे उ 
सइए से उ बण्णओं। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्दए संदाणओं विय।॥0 

४१. फासओ लुक्सए जे उ 
भइए से उ वच्णओ | 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्दए संठाणओ वि य 0 

४२. परिप्रण्डलसंठाणे 
भटटए से उ वण्णओ। 
गन्धओं रसओ चेव 
भदए फासधो विय।॥ 

४३. संठाणओ भव वह 
भद्ए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्दर फासओं वि य।॥ 

४४. संठाणओ भ्रवे तंसे 
भइटए से उ वष्णओ। 
ग़न्धओ रसओ चेव 
भइए फासओ विय।॥ 

४५. संठाणओों थे चउरंसे 
भरदए से उ बण्णओं। 
गन्धओ रपसओ चेव 
भद्ए फासओ वि य॥ 

४६.जे. आययसंदाणे 
भइए से 3 वश्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्ए फासओ धदधिय।। 


उत्तराध्यभ्न दूत्र 


जो पुद्गल स्पर्श से उष्ण है वह बर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदुगल स्पर्ल से स्निग्ध है वह 
वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुदगल स्पर्श से रुक्ष है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थान से परिमण्डन है 
वह वर्ण, गन्च, रस और स्पर्श से भाज्य 


है । 


जो पुद्गल संस्थान से वृत्त है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और स्पश् से भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थान से तिकोण है वह 
वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थान से चतुष्कोण है, 
वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से 
भाज्य है । 


जो पुदंगल संस्थान से आयत है बह 
बर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श से भांज्य है । 


३६०जीवाजीव-बिभक्ति 


४७७, एसता अजीवविभत्ती 
समासेण  वियाहिया । 
इतो. जीवधिर्भात्त 
वुच्छामि अशुषुव्यसों ।। 


४८- संसारत्या य सिद्धा य 
दुविहा जोवा विवाहिया | 
सिद्धाईणेगविहा वुत्ता 
त॑ मे कित्तवओ सुण | 


४४. इत्थी पुरिससिद्धा य 
तहेव॒ य नपुसगा | 
सलिंगे अनश्नलिंगे य 
गिहिलिगे तहेव य।। 

५०, उकक्‍कोसोंगाहणाए य 
जहुन्नमज्झिमाइ य। 
उड़ढ अहे य तिरियं च 
समुहस्मि जलम्मि य ।। 


४१. दस चेव नपुसेसु 
वोस॑ इत्थियासु य । 
पुरिसेसु य अट्टसय॑ 
समएणेगेण सिज्मई ।। 


४२. चत्तारि य गिहिलिगे 
अश्नलिगे दसेव य। 
सलिगेण य अट्टुसय 
सम्रएणेंगेण सिज्मई ।। 

५३. उकक्‍कोसोगाहुगाए य॑ 
सिज्भन्ते जुगव॑ दुबे । 
चततारि जहस्ताए 
जवमज्कप्ट्ठततरं सय॑।॥ 
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यहू संक्षेप से अजीय विभ्ाय का 
निरुपण किया गया है। अंब क्रमश: 
जीवविभाग का निरूपण करूगा | 


जीव निरूुपण--- 

जीव के दो भेद हैं--संत्तारी और 
सिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार के हैं। उनका 
कथन करता हूँ, सुनो । 


सिद्ध जोब--- 

स्त्रीलिग सिद्ध, परेस्षलिंग सिद्ध, 
नपु सकलिंग सिद्ध, और स्वलिंग सिद्ध, 
अन्यलिंग सिद्ध तथा गृहलिग सिद्ध । 


उत्कृष्ट, जधन्य और मध्यम 
अवगाहना में तथा हुष्व लोक में, तिबंक 
लोक में एवं समद्र और अन्य जलाशय 
में जीव सिद्ध होते हैं । 


एक समय में दस तपुसक, बीस 
स्त्रियाँ और एक-सौ आठ पुरुष सिद्ध 
हो सकते हैं । 


एक समय में पब्रृहस्थलिंग में चार, 
अन्यलिग में दस, स्वलिग में एक-सौ आठ 
जीव सिद्ध हो सकते हैं । 


एक समय में उत्कृष्ट अवगाहुना में 
दो, जधन्य अवगाहना में और और 
मष्यम अवगाहना में एकंन्सौ आठ जीव 
सिद्ध ही संकते हैं । 


ईद 


५8. चउराइढलोए य ढूवे समुह 

: तओओे जले वीसमहे तहेव । 
सं व अदठत्तर तिरियलोए 
समएणेंगेण उ सिज्कई 3॥ 


भ५.कहि पडिहया सिंद्धा? 
काह सिंद्धा पहट्टिया ?। 
कह बओन्दि चदइत्ता्ण ? 
कत्थ गन्तुण सिज्भमाई ?॥ 


५६. अलोए पड़िहया सिद्धा 
लोयगे य॒ पहद्ठिया। 
इहू बोफष्दि चदइत्ताणं 
तत्य गन्‍्तुृुण सिज्भई ॥ 


५७, बारसाह. जोयर्णाह 
सथ्वटुस्तुर्वर भरे । 


ईसीपब्भारनामा उ 
पुढ्बी छत्तसंठ्या ॥ 


शरद पणयोलसपसहस्सा 
जोमणाणं कक । 
तावइयं चेव वित्थिण्णा 
तिमुणों तस्सेव परिरओं ।। 


५९. मट्गुजोगणबाहल्ला 
सा भमज्भम्सि वियाहिया। 


परिहायन्ती. चरिमन्ते 
मच्छियपत्ता तणयरी ॥। 


६०. भज्जुणसुवण्णगमई 
सा पुढ़वी निम्मला सहाबेण । 
उत्ताणगछसगसंधख्या य 


भ्ंणियय जिणवरेंह ॥ 


उत्तराध्ययन सूच 


एक समय में ऊछ्ते लोक में चार, 
समुद्र में दो, जलाश् में तीन, अधो लोक 
में बीस, तिर्यक लोक में एक-सौ आठ 
जीव सिद्ध हो सकते हैं । 


सिद्ध कहाँ रुकते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित 
हैं ? शरीर को कहाँ छोड़कर, कहाँ जाकर 
सिद्ध होते हैं ? 


सिद्ध अलोक में रुकते हैं। लोक के 
अग्रभाग में श्रतिष्ठित हैं। मनुष्यलोक 
में घरीर को छोडकर लोक के अग्रभाग 
में जाकर सिद्ध होते है । 


सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह 
योजन ऊपर ईषत्‌-प्राग्मारा नामक प्रथ्वी 
है। वह छत्राकार है । 


उसकी लम्बाई पेंतालीस लाख 
थोजन की है। चौड़ाई उतनी ही है। 
उसकी परिधि उससे तिगुनी है । 


मध्य में वह आठ योजन स्थल है| 
क्रमशः पतली होती-होती अन्तिम भाग 
में मबखी के पंखसे भी अधिक पतली 
हो जाती है! 


जिनवरों ने कहां है--4हु पृथ्वी 
अजु न अर्थात्‌ हवेत-स्वर्णमयी है, स्वभाव 
से निर्मल है और उत्तान (उलटे) छत्रा- 
कार है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


६१. संखंक-कुन्दसंकासा 
पण्कुरा निम्मला सुहा। 
सीयाए_ जोयणे तत्तो 
लोयन्तों उ वियाहिओ॥ 


६२. जोयणस्स उ जो तस्स 
फ्रोसो उवरिमों भवे। 
ततत कोसस्स छठ्भाए 
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ 


६३. तत्थ सिद्धा महाभागा 
लोयग्गस्मि. पहुंदिया । 
भवपष्पवंचउम्मक्का 
सिद्धू वरगई गया ॥ 


६४. उस्सेहीं जसस जो होइ 
भवस्मि चरिम्स्मि उ। 
तिभागहीणा तत्तो य 
सिद्धाणोगाहणा.. भवे ॥ 


६५. एगसं ण साईया 
अपज्जवसियय दि य। 
पुहुत्तंण अणाईया 
अपज्जवसियां वि य।॥। 


६६. अरूविणोी.. जीवधणा 
नाणवंसणससम्तिया । 
अउलं सुहू. संपत्ता 
उचसा जस्स नत्यथि 30 


६७. लोएगदेसे ते सब्दे 
नाणदंसणसस्तिया । 
संसारपारनिच्छिन्ता 
सिद्ध) बरगई गया। 


देव 


वह शंख, अंकरत्न और कुन्द पुष्म 
के समान श्वेत है, निमेल और शुभ है । 
इस सीता नाम की ईपत्‌-प्रागभारा पृथ्वी 
से एक योजन ऊपर लोक का अन्स 
बतलाया है। 


उस योजन के ऊपर का जो कोंस 
है, उस कोस के छठे भाग में सिद्धों की 
अवगाहना होती है । 


भवप्रपंच से मुक्त, महाभाग, परम 
गति 'सिद्धि! को प्राप्त सिद्ध वहाँ 
अग्रभाग में स्थित है। 


अन्तिम भव में जिसकी जितनी 
ऊचाई होती है, उससे त्रिभाग्रहीन सिद्धों 
की अवगाहना होती है। 


एक की अपेक्षा से सिद्ध सादि- 
अनन्त हैं। और बहत्व की अपेक्षा से 
सिद्ध अनादि, अनन्त हैं । 


वे अरूप हैं, सघन हैं, ह शान-दर्शन 
से संपन्‍न हैं। जिसकी कोई उपग्रा नहीं 
है, ऐसा अतुल सुल्ल उन्हें प्राप्त है । 


शान-दर्शन से युक्त, संसार के 
पार पहुँचे हुए, परम गति सिद्धि को 
प्राप्त वे सभी सिद्ध लोक़ के एक देश में 
स्थित हैं। ' 


है६ ० 


६८. संसारत्था उ जे जोवा 


दुविहा ते वियाहिया । 
तसा ये थावरा चेव 


थावरा तिविहा तहि॥ 


६६.पुढवी आउनीया य 
तहेवब॒ थ वणस्सई । 


इच्चेए थावरा तिविहा 
तेंसि भेए सुणेह में॥ 


७०. दुविहा पुढबीजीवा उ 
सुहुमा बायरा तहा। 


पण्जत्तमपज्जत्ता 
एवमेए डुह्ा पुणो॥ 


७१. बायरा जे 3 पज्जत्ता 
दुबिहा ते वियाहिया। 
सण्हा खरा थे बोद्धव्वा 
सण्हा सत्तविहातहि॥ 


७२. किण्हा मोला य रहिरा य 
हालिदा सुक्किला तहा। 
पण्जु-पणगर्साट्टिया 
खरा छत्तीसईविहा ॥ 


७३. पुदद्ो 4 सक्‍करा बालुगा ये 
उबले सिला थे लोणसे । 
अय-सम्ब-तउय--सीसत- 
रुप्प-तुवण्णे य बहरे य।। 


उत्त राष्ययन सूत्र 


संसारस्थ जीव--- 
संसारी जीव के दो भेद है--त्रस 


और स्थावर । उनमें स्थावर तीन प्रकार 
के है । 


स्पायबर जीव--- 


पृथ्वी, जल और वनस्पति--ये 
तीन प्रकार के स्थावर है। अब उनके 
भेदो को मुझसे सुनो । 


पृथ्यी काय--- 


पृथ्वीकाय जीव के दो भेद हैं--सूक्ष्म 
और बादर । 


पुन: दोनों के पर्याप्त और 
अपर्याप्त दो-दो भेद है । 


बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय जीव के दो 
भेद हैं-- 
इलक्ष ण--मृदु और खर--कठोर, । 
मृदु के सात भेद हैं--- 


कृष्ण, नील, रक्‍त, पीत, इवेत, 
पाण्डु--भूरी मिट्टी और पत्रक--अत्यन्त 

सूक्षष रज। 
कठोर पृथ्वी के छत्तीस प्रकार है-- 


शुद्ध पृथ्वी, शक रा--कंक राली, बालू, 
उपलब्पत्थर, शिला, लवण, ऊष--क्षाररूप 
नौनी मिट्टी, लोहा, ताम्बा, अपुक---राँगा, 
शीला, बाँदी, सोना, वज्ष--ही रा । 


३६-जीवाजीव-विर्भक्ति 


७४. हरियाले हिगुलुए 
मणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अब्भपड़लःब्भवालुय 


बायरशकाए मणिविह्ञणा ॥। 


गोसमेज्नए ये रुयगे 
अंके फलिहे य लोहियक्खे य । 
मरगय-मसारगल्ले 
भुयमोयग-इन्दनोले थे ॥ 


७६. चन्दण-गेरुय-हंसगब्भ- 
पुलए सोगन्धिए य बोद्धनग्वे । 
चन्दप्पह-बेरुलिए 
जलकन्ते. सुरकन्ते य ॥। 
७७. एए खरपुढवीए 
भेया छत्तोसमाहिया । 
एगवधिहमणाणत्ता 
सहुमा तत्थ वियाहिया॥ 
उप. सहुमा सब्बलोगम्मि 
लोगदेसे य बायरा। 
इत्ती. कालविभाग तु 
तेंसि ब॒ुच्छं चउब्विहू ॥ 


रद 


हट 


७४६ संत पष्पःणाईया 
अपज्जवसिया ॑थि य। 
ठिद पड़च्च साईया 
सपज्जवसिया दि य॥) 


८०. बावीससहरसाह' रु 
पासजुक्कोसिया.. भरे । 
आउठिई पुठवीणं 
अन्तोप॒हुत्त नहन्निया॥ 


रेह रै 


हरिताल, हिंगुल, मैनसिल, 
सस्यक अथवा सासक (धातु-विशेष), अंजन, 
प्रवाल--म गा, अभ्र-पट्ल, अभ्रवालुक- 
अश्रक की पडतों से मिश्रित बालू । और 
विविध मणि भी बादर पृथ्वी काय के 
अन्त गत हैं-- 

गोमेदक, रुचक, अक, स्फटिक, 
लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल्ल, भुज- 
मोचक, इन्द्रनील, 


चन्दन, गेरुक एवं हंसगर्भ, पुलक; 
सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, बैहूर्य, जलकान्त 
ओर सूर्यकान्त । 


ये कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस भेद 
है। सूक्ष्म प्रथ्वीकाय के जीव एक ही 
प्रकार के हैं, अत: वे अनानात्व हैं, अर्थात्‌ 
ताना प्रकार के भेदों से रहित हैं । 

सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव सम्पूर्ण 
लोक में और बादर पृथ्वीकाय के जीव- 
लोक के एक देश--भाग में व्याप्त हैं । 
अब चार प्रकार से पृथ्वीकायिक जीवो के 
काल-विभाग का कथन करू गा । 


पृथ्वीकीयिंक जीव प्रवाह की 
अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति 
की अपेक्षा से सादि सान्‍्त हैं । 


उनकी थाईस हजार वर्ष की 
उत्कृष्ट और अन्तमु हुर्त की अन्य 
आयु--स्थिति है। 


३६२ 


८१. असंलकालमुक्कोस 

. अन्तोमहुत्त जहन्नय । 
कायठिई पुढवीणं 
ह॑ काय॑ तु अमुचओ।॥ 


८२. अणन्तकालमुक्को से 
अन्तोमुहतत्त.. जह॒न्नय॑ । 
विजसि सए काए 
पुदबीजीबाण_ अन्तर ॥ 


८३. एएसि बष्णनो चेव 
गर्धओ रसफासओ । 
संठाणादेलओती वाधि 
विहाणाइ' सहस्ससो ॥ 


८७. दुबिहा आउजीवा उ 
सहुमा बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 


एक्मेए दृह्ा._ पुणो ॥ 
८४. बायरा जे उ पज्ञजत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया। 
सुद्धोॉदए थ उससे 
हरतण महिया हिसमे ॥ 


८६. एगविहुमणाणत्ता 
सहुमा. तत्थ वियाहिया । 


सहुसा सब्बलोगम्सि - 
लोगदेसे य॑ वायरा 0 


उत्तराध्ययम सूत्र 


उनकी असंख्यात कालकी उत्कृष्ट 
और अन्‍्तमु हुत॑ की जधन्य काय-स्थिति 
है। प्रथ्वी के शरीर को ने छोड़कर 
निरन्तर प्रथ्वीकाय में ही पैदा होते 
रहना, काय-स्थिति है । 


पृथ्वी के शरोरकों एकबार छोड- 
कर फिर वापस प्रथ्वी के शरीरमैं उत्पन्न 
होने के बीचका अन्तरकाल जघन्य 
अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ट अनन्त काल 
है। 

वर्ण, गन्ध, रस, स्प्श और 
संस्थान के आदेश (अपेक्षा) से तो पृथ्वी 
के हजारों भेद होते हैं । 


अधप्काय-.- 


अप्‌ काय जीवके दो भेद हैं-सूक्षम 
और बादर । पुन: दोनों के पर्याप्त और 
अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 


बादर पर्याप्त अप्काय जीवों के 
पाँच भेद हैं--शुद्वोदक, अवस्याय-ओस, 
हरतनु--गीली भूमि से उत्पन्न वह जल, 
जो प्रातःकाल तृणाग्र पर बिन्दु रूप में 
दिखाई देता है, महिका--कुहासा और 
हिम--बर्फ । 


सूक्ष्म अप्काय के जीव एक प्रकार 
के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सुक्ष्म अप्काय 
के जीव सम्पूर्ण लोक में और ब्ादर 
अप्कायक्रे जीव लोक के एक भाग में 
व्याप्त हैं। 


३६-जीवाजीय-विभक्ति 

८७. सन्‍्तह परष्पश्शाईया 
. अपकलवरसिया वि य। 
ठिहू पडच्च साईया 
सपतजवसिया वि य॥ 

८८. सत्त व सहस्साइ 
वासाणक्कोीसिया.. भवे। 
आउटिठई आऊरणं 
अन्तोमुहुत जहन्तिया ॥ 

८र्- असंखकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जहन्तियां। 
कायदिई आऊरणं 
ते कायं तु अमुचओ॥ 

5०. अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तीमुहुत्त जह॒न्नयं । 
विजंसि सए काए 


आऊजीवाण अन्तर ॥ 


४१. एएस वष्णओो चेव 
गन्धओ रस-फासओ । 
संठाणादेसओ वावि 
विहाणाई' सहस्ससो ॥॥ 


उरे. दुविहा बणस्सईजोवा 
सहुमा बायरा तहा। 

पञ्ञत्तमपज्जत्ता 
पुणो ॥ 


एवमेए दुहा 


दंगे. बायरा जे उ पज्नत्ता 
- बुबिहा ते वियाहिया । 
साहारणसरीरा ण 
प्तंगा यप तहेव य।॥। 


१६३ 


अप्कायिक जीव प्रवाह की अपेक्षा 
से अना:-अनन्त हैं और स्थिति की 
अपेक्षा से सादि-सान्त हैं । 


उनकी सात हजार वर्ष की 
उत्कृष्ट और अन्तमु ह्त की जधन्य आयु- 
स्थिति है। 


उनकी असंख्यात काल की 
उत्कृष्ट और अन्तमु हुत की जघन्य काय- 
स्थिति है । अध्काय को छोड़कर निरन्तर 
अप्काय में ही पैदा होना, काय स्थिति है| 


अप्काय को छोड़कर पुनः: अप्काय 
में उत्पन्न होने का अन्तर जधन्य अन्त- 
मु हुत॑ और उत्कृष्ट अनन्त-काल का है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्ने और संस्थान 
की अपेक्षा से अप्काय के हजारों भेद हैं। 


“वनस्पति काय 

वनस्पत्ति काथ के जीवों के दो भेद हैं- 
सूक्ष्म और बादर । युनः दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं। 


बादर पर्याप्त वनस्पतिकाय के जीबों 
के दो भेद हैं--साधारण्यतर ” और 
प्रत्येक-शंरीर । ह 
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३९४ 
ठे0. पते गसरीरा ड 
णेंगहा ते पकित्तिया। 


रुकखा गुज्छा य गुम्मा य 
लक चलल्‍लोी तणा जहा 


ढे५., लयावलया पथ्वगा कुहुणा 
जलरुहा ओसही-तिणा । 
हरियकाया ये बोद़ज्वा 
पत्तेया इति आहिया ॥ 


४६. साहारणसरीरा उ 
णेगहा ते पक्षित्तिया। 


आलुए मूलए चेव 
सिगबेरे तहेव ये ॥ 


८७. हिरिली सिरिली सिस्सिरिली 
जादई केय-कन्दलो । 
पलंदू-लसणकन्दे य 
कन्दली ये कुडुबए ॥ 


उ5लोहि णीहू व थिहू य 
कुहगा ये तहेब ये । 


६९, अस्सकण्णी थे बोठब्या 


उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रत्येक-शरीर वनस्पति काय के जीवों 
के अनेक प्रकार है। जैसे--वृक्ष, गुच्छ--- 
बेंगुन आदि, गुल्म--तवमालिका आदि, 
लता---बम्पकलना आदि, बलल्‍लो--भूमि 
पर फैलने वाली ककड़ी आदि की बेल 
और तृण । 


लता-वलय--कैला आदि, पर्वंज--- 
ईख आदि, कुहण--भूमिस्फोट, कुक्‍्कुर- 
मुत्ता आदि, जलरुहइ--कमल आदि, 
ओऔषधि--जौ, चना आदि धान्य, तृण 
और हरितकाय--ये सभी प्रत्येक शरीरी 
हैं, ऐसा जानना चाहिए। 


साधारणशरीरी अनेक प्रकार के 
है--आलुक, मूल--मूली, श्यू गवेर-- 
अदरक । 


हिरिलीकन्द, सिरिलीकन्द्र, सिस्सि- 
रिलीकन्द, जावईकन्द, केद-कंदलीकन्द, 
पलाण्डु--प्याज, लहसुन,  कन्दली, 
कुस्तुम्बक, 


लोही, स्निहु, कुहक, कृष्ण, वद्धन 
कन्द और सूरण-कन्द, 


अद्वकर्णी, सिहेकर्णी, मुसुढो और 
हरिद्रा इत्यादि--अनेक प्रकार के जमीं- 
कन्द हैं । 


इ६-भीनाजीय-विभक्ति 


१००. एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा तत्थ. वियाहिया । 
सुहुना. सब्बलोगम्ि 
लोगदेंसे थे बायरा ॥ 


१०१. संतर' पष्प5णाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिद्द. पहुचच साईया 
संपज्जवसिया थि ये ॥। 


१०२. दस चेव सहस्साइ 
वासाणुककोसिया भ्वे । 
बणप्फईएण. आउ 
अन्तोमुहत्त जहुन्नगं ॥ 

१०३. अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नयं । 
कायठिई पणगार्णं 
ते का्यं तु अमुचओं ॥ 


१०४. असंखकालमव्कोस 
अन्तोमुहुत्त. जहन्नयं । 
विजढंमि सए काए 
प्णगजीबाण अन्तर ॥ 


१०५. एएसि वण्णओ चेव 
गन्धओ . रसफासओ। 
संदाणादेईओ. वावि 
विहागाइ. सहस्सओ ॥ 

१०६, इच्चेए थावरा तिविहा 

वियाहिया 
इत्तों उ तसे तिविहे 
बुच्छामि अणपुव्दसों ॥ 


३६५ 


सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव एक 
ही प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूक्ष्म 
वनस्पतिकाय के जीव सम्पूर्ण लोक में 
और बादर वनस्पति काय के जीव लोक 
के एक भाग में व्याप्त हैं । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं; और स्थिति की अपेक्षा से सादिं- 
सान्त हैं । 


उनकी दस हजार वर्ष की उत्कृष्ट 
और अन्तमु हुतं की जघत्य आयु-स्थिति 
है । 


उनकी अनन्त काल की उत्कृष्ट और 
अन्तमु हृत॑ की जघन्य काय-स्थितति 
है | वनस्पति के ह्वरीर को न छोड़कर 
निरन्तर वनस्पति के एरीर में ह्वी पैदा 
होना, कायस्थिति है । 


वनस्पति के शरीर को छोड़कर पुनः 
वनस्पति के द्वरीर में उत्पन्न होने में जो 
अन्तर होता है, वह जधन्‍्य अन्तमु हृते और 
उत्कृष्ट असंख्यात काल का है | 


वर्ण, गर्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से बनस्पतिकाय के हजारों 
भेद हैं 


इस प्रकार संक्षेप से तीन प्रकार के 
स्थावर जीवों का निरुषण किया शैया। 
अब क्रमतः तीन प्रकार के बरस जौबों का 
निरूपण करूग्रा | 


१६६ 


१०७. तेऊ वाऊ य बोद्धव्वा 
उराला थव तसा तहा। 
इस्चेए तसा तिबिहा 
तेंस भेए सुणह में ॥ 

१०६. दुबिहु तेउजीोबा उ 
सुहुमा बायरा तहा । 
पण्जत्तमपज्जत्ता 


एबमेए वृहां पुणो ॥ 
१०४. बायरा जे उ पज्जत्ता 
जेगहा ते वियाहिया । 
इंगाले मुम्म्रे श्रग्गो 
अच्चि जाला तहेवय ॥। 


११०, उक्‍का विज्जु य बोद्धव्वा 
णंगहा एचमायओ । 
एगविह्मणाणत्ता 
सुहुमा ते वियाहिया।॥ 

१११. युहुमा. सब्वलोगस्मि 

देसे थे बायरा। 
इसो कालविभागं तु 
तेसि वुच्छ॑ चउब्विह ॥ 


११२. संतदत पष्पषणाईया 
अपल्जवसिया थि य। 
ठिदँ. पदुच्च साईया 
सपल्जवसिया थि य॥ 

११३. तिथ्मेव॒ कअहोरता 
उक्कोसेण. वियाहिया। 


तेकमं 
४०० *-..म जह॒न्षिया ॥ 


. उत्तराष्यधत सूच 


श्रधकाय--- 

तेजस, वायु और उदार--पर्थात्‌ 
एकेन्द्रिय त्रसों की अपेक्षा स्थृल द्वीन्द्रिय 
आदि त्रस--गे तीन त्रसकाय के भेद हैं । 
उनके भेदों को मुझसे सुनो । 

तेजस भसकाय--- 

तेजस्‌ काय जीचों के दो भेद हैं--- 
सूक्ष्म और बादर | पुनः दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 


बादर पर्याप्त तेजस काय जीवों के 
अनेक प्रकार हैं--- 

अंगार, मुमु र--भस्ममिश्रित अग्ति- 
कण अर्थात्‌ चिनगारियाँ, अग्नि, अधि--- 
दीपशिखा आदि, ज्वाला--- 


उल्का, विद्युत्‌ इत्यादि । 
सुक्ष्म तेजस्काय के जीव एक प्रकार 
के हैं, उनके भेद नहीं है । 


सूद्म तेजस्काय के जीव सम्पूर्ण 
लोक भें और बादर तेजस्काय के जीव 
लोक के एक भाग में व्याप्त हैं। इस निरू- 
पण के बांद चार प्रकार से तेजस्काय 
जीवों के काल-विभाग का कथन करूंगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अतादि अनन्त 
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्त हैं । 


तेजस्काय की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
तीन अहोरात्र (दित-रात) की है और 
कषभन्य अन्तमु हंत' की है । 


है६०जींबाजीव“पिभक्ति 


११४. असंखकालघुक्कोसं.._ 
अन्तोघुहुत जह॒न्नयं । 
कायदिठई तेऊण्णं 
त॑ काय॑ तु अमु चओ ॥ 

११५. अणन्तकालमुफ्फोस 
अन्तोमुहुत्त. जह॒न्नयं । 
विजढंसि स॑ए काए 
तेउजीवाण अन्तर ॥ 


११६. एस वण्णओ चेव 
गन्धओं . रसफासओ। 
संठाणादेशओ वाधि 


बिहाणाइ सहस्ससों ॥। 


११७. दुघषिहा वाउजोबा उ 


सुहुना बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जता 
एबमेए दुहा पुणो॥ 


११८, बायरा जे उ पज्जत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया। 
उक्कलिया-मण्डलिया--- 
घण-गु जा सुद्धशाया य।। 

११६. संबद्गवाते य 
प्जंगविहा एक्ायओ । 
एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा ते वियाहिया 

१२०. सुहुमा. सब्वलोगस्मि 

य॑ वायरा। 
इत्तों कालवित्तागं तु 


तेसि बुल्छ॑ चउब्विह ।| 


३६७ 


तेजस्काय की काय-स्थित्ति उत्कृष्ट 
असं स्यात काज की है और जधन्य अन्तन- 
मुहूर्त की है। तेजस्‌ के शरीर को छोड़ 
कर निरन्तर तेजस के शरीर में ही पैदा 
होना, काय-स्थिति है । ' 


तेजस्‌ के शरीर को छोड़कर पुनः 
तेजस के शरीर में उत्पन्न होने में जो 
अन्तर है, वह जघधम्य अन्तमु हर्त और 
उत्कृष्ट अनन्त काले का है । ः 

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से तेजस के हजारों भेद हैं। 


वायु त्रसकाय--- 


वायुकाय जीवो के दो भेद हैं--सूधम 
ओर बादर। पुनः उन दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं। 


बादर पर्याप्त वायुकाय जीवों के 
पाँच भेद हैं--उत्कलिका, भण्डलिका, 
घनवात, गु जावात और शुद्धवात्त । 


संवर्तक-वात आदि और भी अनेक 
भेद हैं। सूक्ष्म वायुकाय के जीव एक 
प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। 


सूध्षम वायुकाय के जीव सम्पूर्ण लोक 
में ; और मांदर वायुकाय के जीव लोक के. 
एक भाग में व्याप्त हैं। इस निरूपण के 
बाद चार प्रकार से वायुकामिक जीवों के 
काल-विभाग का कंचन करूँगा । 


३६५ 


१२१. संतइ पप्पष्णाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिईद। पहुच्च  साईया 
सपज्जवसियथा वि य।॥। 

१२२. तिप्णेवग... सहस्साइ' 
बासाणुबकोसिया भवे। 
आउटटिई बाऊरणं 

जह॒निया ॥ 

१२३. असंजकालमुक्कोसं 

॥३<- कु जहन्नयं । 
बाऊण 
ते कायं॑ तु अमुचओ।॥ 


१२४. अण्न्तकालम॒क्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नयं । 
विजहसि सए काए 
वाउजीवाण अन्तर ॥ 


१२५. एएसि बण्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संदाणादेशओ. वाधि 
विहाणाइ सहस्ससो ॥ 


१२६. ओराला तसा जे उ 
चउहा ते पकित्तिया। 
बेइन्दिय-लेहन्दिय-- 
घठरों-पंचिन्दिया चेव ॥। 


१२७. बेइन्दिया उ जे जीवा 
दुषिहा ते पक्तिसिया। 
पम्जतमपज्जसा. 
तेसि भेए० सुणेह मे॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि सास्त 
हैं । 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन 
हजार वर्ष की है और जघन्य अन्तमु हत॑ 
की । 


उनकी कायस्थिति उत्कृष्ट असंख्यात« 
काल की है और जघन्य अन्तमु हुत॑ को 
है। वायु के शरीर को छोड़कर निरन्तर 
वायु के शरीर में ही पैदा हीना, काथ- 
स्थिति है। 

धायु के शरीर को छोड़कर पुन: वायु 
के शरीर मे उत्पन्न होने में जो अन्तर है, 
वह जघन्य अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ट 
अनन्त काल का है। 

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से वायुकाय के हजारों भेद 
होते है । 


उदार ब्रस काय-- 
उदार तज्ञसों के ्ञार भेद हैं--द्वीरिद्रिय, 
त्रीरिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पंतच्रेन्द्रिय । 


हीरिहय त्स-- 

द्वीन्द्रिय जीव के दो भेद हैं--पर्याप्त 
और अपर्याप्त । उनके भेदों को मुझ से 
सुनो । | 


३६-जीवाजीव-बिभक्ति 


१९८. किमिणो सोमंगला चेव 
अलसा. मसाइवाहया । 
वासीमुहा य सिपयीया 
संखा संज्रणणा तहा॥। 


१२८. पल्‍्लोयाणुल्लया. चेत्र 
तहेथ य चराडगा। 
जलुगा जालगा चेव 
चन्दणा य॑ तहेव ५॥ 


१३०. इइ बेइन्दिया एए 


णंगहा एबमायओ। 
लोगेगदेसे ते सब्ध 
न सब्वत्थ वियाहिया ॥ 
१३१. संत पष्प5णाईया 


अपज्जवसिया थि य। 
ठिईदय पदुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१३२. वासाइ बारसे बठ 
उक्‍्कोसेण. वियाहिया । 
बेहन्दियआउठिई 
अन्तोमुहत्त जह॒न्तिया ॥ 


१३३. संखिज्जकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जहन्नयं । 
बेइन्दियकायदठिई 
तें कार्य तु अमु चओ ॥ 


१३४. अगन्तकालमुक्कोस 


अन्तोमहुत. जह॒न्नयं। 
बेइल्दियजीबाणं 
भन्तरेपं वियाहिय॑ ॥ 


है९,६. 


कृमि, सोमंगल, अलस, मातृवाहुक, 
वासीमुख, सीप, शंख, शंखनक--- 


पल्‍लोय, भणुल्लक, वराटक--कोड़ी, 
जौक, जालक और अन्दरनिया-- 


इत्यादि अनेक प्रकार के द्वीन्िय 
जीव है | वे लोक के एक भाग में व्याप्त 
है, सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की भपेक्षा से वे अतादि 
अन॑न्त हैं और स्थिति की भकपेक्षा वे 
सादि सान्‍्त हैं। 


उनकी आपयु-स्थिति उत्कृष्ट बारह 
वर्ष की, और जघन्य स्थिति अन्तमु हुं 
की है। 


उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संस्थात 
काल की और: जघस्य अन्तमु ह॒तें की है। 
द्वीन्द्रिय के शरीर को तन छोड़कर निरंतर 
द्वीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना, कांय- 
स्थिति है । 


द्वीन्द्रिय के शरीर को छोड़कर पुसः 
दवीर्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में जो अंतर 
है, वहु जघन्य अन्‍्समु हर्त और हत्कृष्ट 
अनन्त काल का है। 


हुं७0 


१३४५. एएस वष्णओं चेथ 
गरधओ. शस्सफ्रासओ। 
संदाणादेसओ . वाषि 
क्िणाइ. सहस्ससो॥ 


१३६. तेइन्दिया उ जे जोवा 
दुंबिहा पर्कित्तिया । 


पज्जत्तमपञ्जत्ता _ 
तेंति भेए० सुर्णए! मे 
१३७. कुन्पु-पिवोलि-उड्डंसा 


उवकलुह हिवा तहा। 
तणहार-कट्टहा रा 
झालुगा पत्तहारगा ॥। 


रे कप्पासईहिमिजा ये 
तिदुगा..._ तठसम्तिजगा । 
सदाषरी य गुम्मी य 
बोदव्वा इन्दकाइया ॥। 


१३६. इन्दगोवगर्भाईया 
णेगहा. एवसायओ । 
लोएगदेसे ते सब्बे 
न सव्यत्य वियाहिया ॥ 


१४०. संतई पष्पषणाईया 
अपक्जवसिया थिय। 
ठिद्फ. पइचुच. साईया 
सपल्‍जवसिया वि य।॥ 


१४१, एगूगफण्णपहोरत्ता 
पर मा ले उक्कोसेण. वियाहिया। 
तेइन्दिवआउंडिई 


अन्तोभूहुत जहन्निया ॥ 


उसेराध्ययन सूत्र 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्कान . 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं । 


श्रीलिय प्रस-. 


त्रीन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं-- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेदों को 
मुझ से सुनो। 


कुथु, चींटी, उदंस---खटमल, 
उकक्‍कल--मकड़ी,  उपदेहिका--दीमक, 
तृणाहारके, काष्ठाहारक--धुन, मालुक, 
पत्राहारक-- 


कर्पासास्थि-मिजक, तिन्दुक, त्रपुष- 
मिजक, शतावरी, गुम्मी--कान-खजूरा, 
इन्द्रकायिक-- 


इन्द्रगोपक इत्यादि त्रीन्द्रिय जीव 
अनेक प्रकार के हैं। वे लोक के एक भाग 
में व्याप्त हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनंत 
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्‍्त 


हैं। 


उनकी आपु-स्थिति उत्कृष्ट उने- 
पचास दिनों की और जधन्य अन्तसमु ह॒र्त 
की है! 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


१४२. संखिक्जकालमुक्कोस 
अन्तोमुहत. जह॒न्नय॑ 
तेइन्दियकासठिई 
त॑ काय्य तु अमु चओ ॥ 


१४३. अणन्तकालमुक्कोर्स 
अम्तोमुहुत. जहुस्तयं । 
लेइन्दियजोवार्ण 
अन्तरेव चियाहिएं ॥ 

१४४. एस वष्णओ चेव 
गर्धओ . रचकफासओ। 
संठाणादेहओ . वावि 
विहाणाइ सहस्ससो ॥ 


१४४५. चउरिन्दिया उ जे जोवा 
दृश्निहा ते पकित्तिया। 


पबन्‍्नततमपज्जत्ता 
तेंसि भेए सुणेह में॥ 
१9६. अन्धिया पोसिया चेव 
भर्छिया मसगा तहा। 
भसरे कोड-पमंगे ये 
विकुषे कुकुणे तहां। 
१४७. कुक्कुड़े सिगिरीडो थे 
नन्‍्दाबत ये विछिए । 
डोले भिगारी य 
विर्ली अच्छिवेहए ॥ 
१४८. अच्छिले माहए अस्छि- 
रोडए विधि चितफ्लए । 
जलकारी ये 
नोधा हम्तवग्रायियां ॥ 


०३, 


उनकी कायनस्थिति उत्कृष्ट संख्या 
काल की और जधस्य अन्तमु हृ्त की है । 
श्रीन्द्रिय शरोर को ने छोड़कर, निरंतर 
त्रीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना काय॑- 
स्थिति है । 


त्रीन्द्रिम शरीर को छोड़कर पुन: 
श्रीन्द्रिय के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जघन्य अन्तम्‌ हुते और उत्कृष्ट अनन्तकाल 
का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं। 


धतुरिन्त्रिप अस--- 

चतुरिन्द्रिय जीव के दो भेद हैं--- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेद तुम 
मुझ्न से सुनो । 


अन्धिका, पोशिका, मक्षिकां, मशक- 
मच्छर, भ्रमर, कीट, पंतेंग, दिकुण, 
कु कुण--- ' 


कुककुड, शव गिरीटी, नम्दावर्त, विच्छू, 
डोल, भूगरीठक, विरली, अधिवेधक+-- 


अक्षिल, मारयध, अलिरोढेक, विजिंत॑, 
चित्रन्यश्रक,  ओईिजेलिया, . अलकारी, 
नीख्क, तेन्तवक--- 


डंग्रे 


१४४. इंहइ खउठरिन्दिया एए 
इणेंगहा. एबसायओ। 
लोगल्सल एशरदेसम्सि 
ते 'छखंबे परिकिततिया ॥। 

१५०. संतर परष्पष्णाईया 

'. अपडज॑बसिया वि य। 
ठिद पहुचच साईया 
सपक्जवसियां थि य।। 

१५१. उच्चेच थे मासा उ 
उक्कोसेश . वियाहिया । 
खड़रिन्दियआउठिई 
अन्तोमुहुत्तं जह॒न्निया ।। 

१५२. संखिज्जकालमुक्कोस 


०6-» . हल. आुछ क्‍ 


त॑ कार्य तु अमु चओ ॥॥ 


१५३. अणन्तकालमक्कोस॑... 
तोमर जहस्तयं । 
म्रि सए काए 
अन्तरेयं वियाहिय॑ ॥ 
५४. एएस 


व्णओ चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संञाणादेसओ . वावि 


बिहाणाइई सहस्ससों ॥ 


१५५४. पंचिन्दियां 3 जे जीवा 
जउव्विहा ते वियाहिया। 
नेरइया तिरिक्शा ये 
भणुया देवा य आहिया। 


उस्तराध्ययन सूत्र 


इत्यादि चतुरिन्द्रिय के अनेक प्रकार 
हैं। वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनंत 
और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्‍्त 
हैं । 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट छह 
मास की और जघन्य अन्तमु हते की है । 


उनकी काय-स्थिति उल्कृष्ट संख्यात- 
काल की ओर जधन्य अन्तमु हत्त' की है। 
चतुरिन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर 
निरंतर चतुरिन्द्रिय के शरौर में ही पैदा 
होते रहना, काय-स्थिति है ! 

चतुरिन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुन: 
चतुरिन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने भरें 
अन्तर जघन्य अन्तमु हृर्त और उत्कृष्ट 
अनन्तकाल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारो भेद हैं । 


पंचेशिय त्रत--- 
पंचेन्द्रिम जीव के चार भैद हैं--- 
नैरयिक, तिशेच, मनुष्य और देव । 


3६ «जीवाजीवनविभक्ति 


१५६. नेरइयां सत्तथिहा 
पुढ़वीसु सत्तस भर्वे । 
रयणाभ -- सक्कराभा 
बालुयाभा थ॒ आहिया |! 


१५७, पंकाधश्ा ध्रमाना 
तमा तमतमा तहा। 
हुई नेरइया एए 
सत्तहा परिकित्तिया ॥ 


१५८६. लोगस्स. एगदेसम्मि 
ते सब्बे उ वियाहिया। 
एत्तोी कालविभागं तु 
बुच्छ॑ तेसि चउब्विहू || 

१४४. संतई पष्प्णणाईया . 
अपज्जवसिया वि बय। 


पहुच्च.. साईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१६०. सागरोवमसेगं तु 
उककोसेण वियाहिया। 
पढमाए जह॒न्न ण॑ 
वसवाससहस्सिया ॥। 


१६१, तिण्णेब. सागरा ऊ 
उकक्‍्कीसेण वियाहिया । 
बोच्चाए जह॒न्न ग॑ 
एगं_ तु सागरोबस ॥॥ 

१६२. सततोिब सागरा ऊ 
उक्कोसेश वियाहिया । 
तदयाए जहुन्न ण 
तिण्णेब उः सागरोबमा ॥ 


डक हे 


सारक भत्त--- 


नरयिक जीव सात प्रकार के हैं--- 
रत्नाभा, शकराभा, बालुकाभा । 


पंकाभा, घुमाभा, तमःअभ्रमा और 
तमस्तमा--हुस प्रकार सात पृश्नियों में 
उत्पन्न होने वाले नैरयिक सात प्रकार 
के हैं 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं । 
इस निरूपण के बाद चार प्रकार से तैरयिक 
जीवों के काल-विभाग का कथन करूँगा 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं। और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्‍्त है । 


पहली प्रृथ्वी में नैरयिक जीवों को 
आयु-स्थिति जधन्य दस हजार वर्ष की ; 
और उत्कृष्ट एक सांगरोपम की है। 


दूसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की | 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन सागरोपम की 
और जपघन्य एक सामरोपम की है | | 


तीसरी पृथ्वी में नैरयिक जौवों कौ 
आयु स्थिति उत्कृष्ट सात सागरोपभ और 
जध॑न्य तीन सायरोपम है। ' 


गे 


0४ 


१६३. दस सागरोखमा ऊ 
उककोसेश , वियाहिया । 
चरउत्योए जह॒न्न ण॑ 

ससंद 3 सागरोबमा ॥ 


१६४. सलतरस सागरा ऊ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
पंचभाए जह॒प्न ण॑ 
दस जेब उसागरोबमा।। 

१६९५. बादीस साभरा ऊ 
उक्‍्कोसेण वियाहिया । 


छठदीए जहज्न ण॑ 
*$ सतरस  सागरोवमा॥ 


१६६, तेसीस सागरा ऊ 
उनकोसेश वियाहिया। 
सतसमाए जहन्नेणं 
बाबोस॑ सागरोबसा ॥ 


१६७, जा वेब उ£ आउठिई 
नेरइयांण॑ वियाहिया। 
ता तेसि कायठिई 


जहन्नुककोसिया. भव ।। 
१६८. अणन्तकासमुफ्को्स 
हज 
| सए काए 
नेरइबाण॑ तु अन्तरं ॥ 
१६४. एएसि व्णओो चेव 
गन्धओों रसफॉसओ 
संदाणादेसओ 
विहाणाई 


ै 


वाधि 
सहस्सत्तो ॥| 


उसतराध्ययत सूत्र 


चौथी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट दस सागरोषभ और 
जधन्य सात सागरोपम है । 


पाँचवीं पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट सतरह सागरोपने 
और जघन्य दस सागरोपम है। 


छठी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट बाईस सागरोपम 
और जधन्य सतरह सागरोपमभ है। 


सातवीं प्रृथ्वी में नेरियक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम और 
जघन्य बाईस सागरोपम है । 


नैरयिक जीवों की जो आयु-स्थितति है, 
वही उनकी जधन्य और उत्कृष्ट काय- 
स्थिति है | 


नेरयिक शरीर को छोड़कर पुनः 
नेरयिक शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जधन्य' अन्तमु हूत॑ और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल का है। 


वर्ण, गरस, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हुजारो भेद हैं । 


३६--जीवाजीव-विर्भाक्ति 


बं 6 . पंचिन्वियतिरिक्थाओ हु 3७० 
।। 
3 शउमतिश्स्खाओ 
सब्भवककन्तिया तहा ॥ 
१७१. दुविहानि ते भवे तिबिहा 
जलपरा थलयरा तहा। 
खहयरा ये बोदधव्वा 
तेंसि भेए सुणेह में ॥ 


१७२. मच्छा ये कच्छभा ये 
गाहा यथ॑ मगरा तहा। 
सुसुमारा य बोड़व्वा 
पंचहाु जलयराहिया ॥ 

१७३. लोएगदेसे ते सत्वे 
न सव्वत्थ वियाहिया। 
एतसो कालविभागं तु 
बुच्छ॑ तेसि चउब्विहूं ॥ 

१७४, संतइं पप्पण्णाईया 
अपक्जवसिया विय। 
ठिईं पडुच्च साईया 
सपज्जवसिया विय।॥। 

१७४. एगा ये पुव्वकोडोओं 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आउट्िई जलयराणं 


अम्तोमुहत्त जहम्निया ५ 


१७६-पुथ्वकोडोपुहर॑ तु 
उब्कोसेण वियाहिया । 
कायहिई जलयराणं 


अन्तोमुहुरां जहन्निया 0७ 


डक हे 


पंचेन्रिय-तिर्य#्व भ्त-- 

पंचेश्द्रिय-तियंड्य जीव के दो भेद 
हैं-- न 

सम्मूष्छिम-तियंड्तन और ममंज- 
तिय॑लच । 

इन दोनों के पुनः जलच र, स्पसचर 
और खेचर--ये तीन-तीन भेद हैं । उनको 
तुम मुझसे सुनो । 


जलचर ब्रस--- 


जलचर पाँच प्रकार के हैं--मह्त्य, 
कच्छप, ग्राह, मकर और सु सुमार । 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं | इस निरूपण के बाद 
चार प्रकार से उनके कालविभाग का 
कथन करूँगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अशांदि- 
अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्‍्त हैं । 


जलचरों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
एक करोड़ पूर्व की, और जपधन्य अन्‍्त- 
मु हु्त की है । 


जलचरों की काय-स्थिति उंत्ृष्ट 
एक करोड़ पूर्व को है और जबन्‍्य अन्त- 
मुहर्तंकीहैं। . ४.४]. 


४०६ 


१७७. अणन्तकालसुक्कोस 
अंन्तोमहुत्त जहस्नय । 
विजदंसि सए काए 
जलमराण तु अन्तरं॥। 


१७८. एएसि वण्णभो चेव 
गंधभो रसफासओं। 
संठाणादेसओ वा वि- 
विहाणाइं सहत्ससो ॥ 


१७६९ . चउप्पया य परिसप्पा 
दुबिहा थलयरा भवे। 
ख्रठप्पया चउविहा 

मे कित्तयओ सुण॥। 


८०. एगजुरा दुखुरा चेय 


गण्डीपय-सजप्पया । 
हयसाइ-गोणमाइ--- 
गयमाइ-सीहमाइणो . ॥॥ 


१८१. अबकी कक य्‌ 
38: भवे । 

गोहाई अहिमाई ये 
एक्केक्कः 5णेगहा भवे ७ 


१८९. लए गदेसे ते. सब्बे 
न सव्यत्य- वियाहिया । 
एसो कॉलविभाग तु 


बुत्छ॑ तेंति चउच्यिहूं ॥ 
१५३. संतई पप्पष्णाईया 


अपक्जवसतिया वि ग्र। 
ठिई। पहुच्च साईया 


सपज्जवसिया थयि यह ह 


उत्तराश्यय॑तर सूत्र 


जलचर के शरीर को छोड़कर पुन 
जलचर के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ठ अनन्त- 
काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पश और पॉंस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


स्थलचर श्रस-- 

स्थलचर जीवों के दो भेद है--- 
चतुष्प और परिसपे। चतुष्पद चार 
प्रकार के हैं, उनको मुझसे सुनो । 


एकखुर--अश्व आदि, दिलुर-- 
बैल आदि, गण्डीपद---हाथी आदि, और 
सनखपद---सिह आदि | 


परिसर्प दो प्रकार के हैं---भुजपरि- 
सप--गोह आदि, उर:परिसप्र--सांप 
आदि । इन दोनो के अनेक प्रकार है। 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के 
बाद चार प्रकार से स्थलचर जीवों के 
कालनविभाग का कथन करूँगा । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त 
हैं। स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त है । 


क 


3३६०जीव/जीव-विभक्ति 


१८४. पंलिओवमाउ तिण्णि उ 
उबकोसेम. वियाहिया । 
आउट्टिई.._ धलयराणं 
अन्तोमुहुत्तं जह॒न्निया ॥ 


१८५. पलिओवमाउ तिण्णि उ 
टंकी: के साहिया। 


अन्तोमुहुत्त जह॒न्तिया ॥। 


१५६. कायट्रिई थलयराणं 
अन्तरं तेसिम॑ भवे। 
कालमणन्तमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त. जहुसनयं ॥ 


१८७. एएसि वष्णंओ चेव 
गंधनों.. रसफासओ । 
संठाणादेस।ओ . वाजि 
विहाणाई सहस्सतों ॥ 


१८८. चम्मे उ लोसपक्‍क्खोी य 
तइया समुग्गपक्खिया । 
विययपव्खी य बोद्धव्या 
पक्खिणो ये चउब्विहा॥ 


१८९. लोगेगवेसे ते सब्बे 
ने सब्बत्थ वियाहिया। 
इत्तो कालविभागं तु 
ब॒च्छे॑ तेसि श्रउब्विहूं ॥ 

१४० संतई पष्प5णाईया 
अपर्जवसिया विय। 
ठिईं पडुचच साईया 
सपज्णवसिया दथि य॥ 


है 208 


उनकी आयु स्थिति उत्कृष्ट तीने 
पलल्‍्योपम की, और जधन्य अन्त हत की 


है। 


उत्कृष्टतः पृथकत्व करोड़ पूर्व अधिक 
तीन पल्योपम और जघन्यत:ः अन्तमु हुतें--- 


स्थलचर जीवों -की कायस्थिति है | 
और उनका अन्तर जघन्य अन्तमु ह॒त॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है। 


वर्ण-गत्ध-रस-स्पश और संस्थान की 
अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं. 


लेथर भ्रस--- 

खेचर जीव के चार प्रकार हैं---चर्म॑- 
पक्षी, रोम पक्षी, समुद्ग पक्षी और वितत- 
पक्षी । 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं। इस निरूपण के 
बाद चार प्रकार से लेकर जीवों के ऋाल- 
विभाग का कशझ्नन करू गा। - 


प्रवाह की अपेक्षा से वें अनादि अन्त , 


, हैं । स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं। 
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१६१. पैलिओवमस्स भागों 

. असंवेन्जइमो भर्वे। 
आउट्ठिई खहयराणं 
अन्तोपुहुत्त जहन्निया॥ 

१४२. असंखन्तागों पलियस्स 
उक्कोसेण उ साहिओ। 
पुथ्वकोडीपुहसेणं 
अन्तोमुहुर्ण जह॒॑न्चिया ॥ 


१६३. कायठिई ख्हयराणं 
अन्तर तेसिम॑ भवे। 
काल अणन्तमुक्कोस 
अन्तोमुहुतत जहुन्नयं ॥। 

१४४. एएसि वण्णओों चेव 
गन्धओ रसफासओ | 
संठाणादेसओ वाबि 


विहाणाई सहस्सतो ॥ 


१४५, मणुया दुविहभियां उ 
ते में कित्तयनो सुण। 
संमुच्छिमा य मणया 
गब्भवक्‍्कन्तिया तहा॥ 


१६६. भव्मवक्कन्तिया जे उ 
तिबिहा ते वियाहिया। 
अकस्म-कम्मभूम्ता ये 


अन्तरवृदीवण  तहां ॥ 


१६७. पन्तरस-तीसइ-विहा 
भेवा अट्टयीसईं। 
संखा उ कमसो ते स 
इं३ एसा वियाहिया।। 


उत्तराध्ययत सूत्र 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट पल्योपम 
के असंख्यातें भाग की है और जधघन्य 
अन्तमु ह॒त॑ है । 


उत्कृष्टत: पृथक्त्व करोड़ पूर्व अधिक 
पल्योपम का असंख्यातर्वां भाग और 
जघन्यत: अन्तमु हतें--- 


खेचर जीवों की काय-स्थिति है। 
और उनका अन्तर जधन्य अन्तमु हत॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पदं और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


मनुष्य त्रस-- 
मनुष्य दो प्रकार के है--संमृक्छिम 
और गर्भावक्रान्तिक--मर्भोत्पश्न । 


अकर्म-भूमिक, कर्म-भूमिक और अन्त 
द्वीपक--ये तीन भेद गर्भ से उत्पन्न मनुष्यों 
के हैं । 


कर्म-भूमिक मनुष्यों के पन्द्रह, अकर्म 
भूमिक मनुष्यों के तीस, और अन्तईपिक 
मनुष्यों के अट्वाईस भेद हैं । 


३१६-जीव्राजीव-विभक्ति 


पृदेंद. संमुश्ठछिमाण 
सेओ होड़ अप । 
लोगत्स 
ते सम्बे वि | 
१४४. संत पष्पःणाईया 
अपज्जवसिया जि य। 
(की साईया 
यथिय॥ 
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उक्कोसेज वियाहिया 
आउंटिकई मणपाएं 


अन्तोमुहुत्त जहस्निया ॥। 


२०१. पलिओवमाईं तिण्णि उ 
उक्कोसेण लक । 
पुष्वकोडोपुहत्तेणं 
अन्तोमुहुत जहस्तिया ॥ 


२०२. फकायटिठई मणुयाणं 
अन्तरं तेसिमं भें । 
अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒स्नयं ॥ 


२०३. एऐसि वण्णओं चेव 
श्संफासओ । 
संठाभादेलओ बावि 


विहाणाई सहस्ससो ॥ 


२०१४, देवा चउब्विहा 
“ ते से किसयओ' सुण । 
भोमिक्ज- वाणमन्तर- 


जोइस-बेमाणिया तहा ॥ 





हुं 


सम्मूण्छिम भनुष्मों के मेद भी इसी 
प्रकार हैं। वे सब भी लोक के एक भाग 
मं व्याप्त हैं। 


उक्त मनुष्य प्रवाह की अपेक्षा से 
अनादि अनत्त हैं, स्थिति की अपेक्षा से 
सादि सान्‍त हैं । 


मनुष्यों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
तीन पल्योपम और जंधन्य अन्‍्तंसमु हूते फी 
है । 


उत्कृष्टत: पृथकत्व करोड़ पूर्व अधिक 
तीन पत्योपम, और जघब्य अन्तमु हृते--- 


मनुष्यों की काय-स्थिति है 
उनका अन्तर जधन्य अन्तमु हत॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पश और संस्थान 
की अपेक्षा से उसके हजारों भेद हैं । 


देवजस--- 


भवनवासी, आन्तर, संपोतिष्क और 
बैसानिक--ये देवों के चार भेद हैं। 
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२०४: ईसहा उ भंवणवासी 
: अड्ृहा वणचारिणो। 
पंचविहा जोइसिया 
दुषिहा वेमाणिया तहां ॥ 


२०६ असुरा नाम-सुबण्णा 
विज्ञ अग्गी य आहिया। 


दोबोदहि-दिसा वाया 
थणिया भवणवासिणो ॥ 


२३७. पिसाय-सूथ-जंक्सा य 
रम्खसा किन्नरा य किपुरिसा। 
महोरगा य गन्धब्वा 
अट्रुविह्ा वाणमन्तरा॥ 


२०८, चुन्दा सूरा य नक्खत्ता 
'. शहा तारागणा तहा। 
दिसाविचारिणो चेव 
पंचहा जोइसालया ॥ 


२०६, वेमाणियां उ जे देवा 
' बुबिहा ते वियाहिया। 

कप्पोवगा ये बोद्धव्वा 
कपष्पाईया तहेव य।॥ 


२१९०. कप्पोवग बारसहा 
सोहम्मीतागगा तहा। 
समगंकुमार-भाहिन्दा 
बम्भलोगा ये लन्‍्तंगा।॥। 


२११. भमहसुक्धा सहस्सारा 
आंणया पाया तहा। 
आरणा अध्यया चेव 
हइंइ कप्पोद्गा सुरा0 


. विद्यत्कुमार, 


'.. उत्तराध्ययन सत्र 


भवनवाती देवों के देस, ध्यन्तर देवों 
के आठ, ज्योतिष्क देवों के पाँच, और 
वमानिक देवों के दो भेद हैं । 


असुर कुमार, नागकुमार, सुपण्णकुमार, 
अग्निकुमार, द्वीपकुमार, 
उदधिकुमार, दिककुमार, वायुकुमार और 
स्तनितकुमार--ये दस मवनवासी देव हैं । 


पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किपुरुष, महोरग और गर्धर्ब--ये आठ 
ब्यन्तर देव है । 


चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा-- 
ये पाँच ज्योतिष्क देव है। ये दिशाविचारी 
अर्थात्‌ मेरुपबंत की प्रदक्षिणा करते हुए 
म्रमण करने वाले ज्योर्तिष्क है । 


वैमानिक देवों के दो भेद हैं---कल्पो- 
पग--कल्प से सहित और कल्पातीत-- 
इन्द्रादि के रूप में कल्प अर्थात्‌ आचार- 
मर्यादा व श्ञासन-व्यवस्था वाले । 


कल्पोंपग देव के बारह प्रकार हैं--- 
सौधमं, ईशानक, सनत्कुमार, माहेन्द्र 
बहालोक, लास्तक--- 


” आरण भर अच्युत--ये कल्पोपगं देव हैं । 


३६ जीवाजीवलभिभक्ति 
२१९. कप्पाईपा. उ जे देवा 


. बुदिहा ते वियाहिया.। 
गेविज्ज़ाप्श्त्तरा चेव 
गेबिज्जा नवविहा तहि। 

२१३. हैट्विमा-हैट्ठिला.. चेव 
हेट्विमा-नज्यिसा तहां। 
हेद्ठिमा-उवरिसा. चेंव 
मज्मिमा-हेट्टिमा तहा ॥। 

२१७. मस्क्षिमा-मण्िंमा चेव 
मज्पिमा-उवरिमा तहा। 
उवरिमा-हेट्टिमा. चेंव 


उवरिमा-मज्क्षिमा तहा॥ 


२१५. उबरिस्ता-उवरिसा चेव 
इय गंत्रिज्जगा सुरा। 
विजया वेजयन्ता ये 
जयन्ता अपराजिया॥ 


२१६. सब्बटूसिद्धगा सेव 
पंचहाएणुत्ता. सुरा। 
ह॒ुइ३ वेसाणिया देवा 
णेगहा एबसायओ ॥ 


२१७. लोगल्स. एगदेसस्मि 
ते सब्ये परिक्तित्तिया। 
इत्तोी फालबिभागं तु 
बुच्छ॑ तेसि चउब्विहूं॥ 


२८. संतई॑. पष्पष्णाईया " 
अपभ्जवसिया विय। 
' ठिवू।. पडुच्च “ साईया 


सपलजवकसिया वि या 


हाजी 





अधस्तन-अघस्तन, अधस्तव-मध्यम, 
अधस्तन-उपरितन, अध्यम-अधस्तन--- 


मध्यम-मध्यम,. मैध्यम-ठपरितेन' 
उपरितन-मंधस्तन, उपरितन-अध्यम-- 


य्जे 


ओर उपरितन-उपरितन--ये नौ 
ग्रेवेयक हैं । 
विजय, वैजय॑न्त, जयन्त, अपराजित-- 


और सर्वाय॑सि्धक--ये पाँच अनुत्तर 
देव है | 

इस प्रकार वेमानिक देंवे अनेक 
प्रकार के हैं । 


वे सभी लीक के एक भाग में व्याप्स 
हैँ । 

इस निरूपण के बाद चार प्रकार से 
उनके काल-विभाग का कथन करछूसा । 


वे प्रवाह की अपैक्षा से अनादिन 


' अनन्त हैं। स्थिति की जपेक्षा से सादि- 


सान्‍्त हैं।  . ०: 
है है हैं । हे प्फोँ 


डर 
११ सागर एकक 
ठिई भरते । 
॥ 
२२७०. पलिओवनभेयं हि 
उल्कोश्रेण 3०७ । 
प्रन्शश् 
बइसबाससहुस्सिया )। 
२२१. पैलिओोवर्भ एगं 
साहिय । 
जहजक्षिया ॥। 


साहिय॑ 
एक्कोसेज 
भोमेज्जाण 


जोहसेसु 


२२२. यो वेब सागराई 
उनकोसेण. वियाहिया। 
सोहम्मंस जहन्नेण 

एएं थे पलिओंबर्म || 


उक्‍्कोसेण 


कु । 
ईसाणस्मि 
साहियं.. पलिओबम ॥ 


२२५७. साथराणि ये चसत्त व 
उककोसेश दिई भवे। 
सलजंकुभारे जहस्नेण॑ 

दुच्चि ऊः सागरोबमा॥ 


२२५. साहिया सागरा सतत 
ठिईय भव्रे । 


साहिया दुस्नि ह-#& [| 


उत्तराध्ययन सूंत 


भवनवासी देवों की उत्कृष्द भायु 
स्थिति किचितु अधिक एक सामरोपम की 
और जपन्‍य दस हजार वर्ष की है। 


व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
एक पल्योपम की, और जघन्य दस हजार 
वर्ष की है । 


ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम 
की, और जघन्य पल्योपम्क का आठवाँ 
भाग है। 


सोधमं देवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति 
दो सागरोपम और जघन्य एक पल्योपम 


है । 


ईशान देवो की उत्कृष्ट आयुनस्थिति 
किचित्‌ अधिक सागरोपम, और जघनन्‍्य 
किचित्‌ अधिक एक पल्योपम है । 


सनत्कुमार देबों को उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति सात सागरोपम और जधत्य दो 
सांगरोपम है! 


महेन्द्रकुमार देवों की उल्कृष्ट आंयु- 
स्थिति किच्ित अधिक सात सागरोपम, 
और जधन्य किंचितु अधिक दो सागरोपन 


हैं। 


३६ -जीवाजीव-विभक्ति 


२५२६९. दस सेव सागराईं 
सपकोसेश ठिई भर्े। 
बम्भलोए_ जहननेणं 


सतत ऊ सागरशोबमा।। 


२२७. चठहस सागराइई 
उक्कोस्तेण ठिई अवे। 
लम्तगम्मि जहस्नेज॑ 
दस #ऋ सागरोबमा।॥। 


२१८. सत्तरत सागराईं 
उकक्‍कोसेण ठिई घभवे। 


महासुक्के जहन्नेण 
चउहस सागरोबमा॥। 


२२९. अट्ठारस सागराईं 
उककोसेणश ठिई चबे। 
सहस्सरा जहनेणं 


सत्तरस सागरोबमा ॥ 


२३०. सागरा अउजवीसं तु 
ढठिई भवे। 

आणयस्मि जहननेण 
अदठारस  सागरोबनाा ॥ 


२३१. बोस॑ _ तु सागराहई 
उककोलेश ठिई भव । 

पाणयस्मि जहसंणं 

सागरा अउणवीसई ॥ 


२१२. सागरा इक्कबोस तु 
उनकोसेजभ हिई भवे। 


जहर 


अहालोक देवों की भायु-स्थितिं उत्कृष्ट 
दस सागरोपभ और अपन्य सात वागसोे- 
पम है । 


लान्तक देवों की उहृष्ट आधु-स्थिति 
चौदह सामरोपम, जधन्य दस सागरोपम 
है। 


महाशुक्र देवों की उत्कृष्ट मायुस्थिति 
सतरह सागरोपम, और जघन्य चौदह 
सागरोपम है । 


सहुस्तार देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
अठारह सागरोपम, जधन्म सतरह सागरो- 
पम है। 


आनत देवों की उत्कृष्ट आधु-स्थिति 
उन्नीस सागरोपम, जभनन्‍्य अठा रह सागरो- 
पम है । 


प्रायत देवों की उत्कृष्ट. आपु-स्थिति 
बीस सांगरोपम और जफ्न्‍य उद्चीस 
सागरोपम है। 


आरण देवों की उत्कृष्ट आगु्नस्पति,.' 
का सागरोपम, जंभन्‍्य बीच सांग रोपभ 
4 


| 


चरड 
२३१. आवीस सागराई 
रो ##>3 भंवे। 
अच्चुय जहच्न णं 
साभरा इक्कबोसई ॥ 
२३४, तेथीस साभधराहं 
,. उक्कोसेण . ठिई. भरते । 
पढमस्मि जहुन्नणं |, 
बावोस सागरोबमा ॥ 
२३५. चउबोीस, तागराईं 
' उक्कोसेण भय | 
बिदयम्सि जहननीणं 
तेबीसं सागरोबमा ॥ 
२३६. पणवीस सागराई 
« उक्कोसेज ठिई भन्रे। 
तइयम्मि जहूस्नेणं 
उचठवोसस सागरोबसा ॥ 
२३७. छब्बीस.' सागराइं 
.. उक्कोसेण भरे । 
चउत्थम्मि जहन्नेणं. 
सागरा पणुवोसई ॥ 
२३८- सागरा सत्तवीस॑ तु 
उक्कोसेण ठिई भव । 
पंचसम्मि जहल्नेणं - 
सागरा उ£ छवबोसई॥ 
२३४  सागरा हे अटुब्नीसं ह तु 
छ्द्म्मि जहन्नेण॑... 


सागरा सत्तवोसई ॥। 


'उत्त राष्ययन सूत्र 


अच्युत देवों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
बाईस सामरोपम, जधन्य इक्‍्कीस सागरो- 
पमहै। 


प्रथम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आय- 
स्थिति तेईस सागरोपम, जंधन्य बाईस- 
सागरोपम है। 


द्वितीय ग्रंवेयक देवों. की .उत्कृष्ट 
आयु-स्थिति चौबीस सागरोपम, जघत्य 


तेईस सागरोपम है । 


तृतीय ग्र॑वेग्रक देवो की.उत्कृष्ट आयु 
स्थिति पच््चीस साग्रोपभ, जघन्य चौबीस 
सागरोपम है। 


चतुर्थ ग्रं बेयक देवों की उत्कृष्ट आयु 


'. स्थिति छब्बीस सागरोपम, जधन्य पच्चीस 


सागरोपम है । 


पंचम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति सत्ताईस सागरोपम, जघन्य छब्बीस 
सागरोपमभ है। 


धष्ठ भ्रवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति अठ्ठाईस सागरोपम, और जघत्य 
सत्ताईस संगिरोपम है । 


३े६-जीवाजीव-विभक्ति 


२४०. सागरा अउणतीस तु 

उक्कोसेण ठिई भ्रजे। 
जहन्नेणं 
अटटूवीसई ॥। 


२७१. तीसं॑ _तु॒ सागराईं 
उककोसेण दिए भर्े। 

अट्टूमस्मि जहन्नेण॑ 
सागरा अउणतोतई ॥ 


इक्कती सं 
ठिई भवे। 
जहस्तेणं - 
तीसई सागरोबमा ॥। 


२४३. तेत्तोस सागरा उ 
उक्कोसेण छिई भरे । 
चउसु पि विजयाईसु 
जहन्नेणेक्कतीसई । 


२४४. अजहन्नसणुक्कोसा 
तेत्तीत॑ सागरोवमा । 
महाविमाण -- सब्य््ट 
ठिई एसा वियाहिया ॥ 


२४४फ:जा चेब उ आउठिई 
देवाण॑ वियाहिया । 
सा तेसि कायहिई 
जहन्नुककोसिया.. भरे ॥। 


२४६ #&*+# ५३००० 
अन्तोभुद़्त जहरतयं 
विजंभ सए काएं 


सत्तमस्मि 
सागरा 


२४२. सागरा 
उकक्‍्कोसेण 
' नवमस्सि 


देवाणं हुएज अन्तरं॥ , 


हनी 
8४ 
त्रँ 


फश 


सप्तम अर वेयंक देवों की अक्ृष्ट आयु-- 
स्थिति उनतीस सागरोपभ, और जधन्य 
अट्ठाईस सागरोपम है।_ 


अष्टम ग्रवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु 
स्थिति तीस सागरौपम, और जधषन्‍्य' 
उनतीस सागरोपम है। 


नवम ग्र॑ वेयक देवों की उत्कृष्ट आयु: 
स्थिति इकत्तीस सागरोपस, और अ्षषन्य 
तीस सामरोपम है । 


विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपरा- 
जित देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति तैंतीस 
सागरोपम, और जपघन्य इकत्तीस सागे रोपम 


है । 


महाविमान सर्वा्थसिद्ध के देवों को 
अजपघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात्‌ न उत्कृष्ट और 
न जधन्य एक जैसी आय-स्थिति लेतीस 
सागरोपम की है । 


देवों की पृवऊथित जो आदुस्पति 

है, वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट काय- 
स्थिति है । है रा 
५ * यमिडयओ: 

उतका देव के शरीर को छोड़कर 
पुनः देव के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 


' « जघन्य अत्तमुहृर्त ओर उत्कृष्ट अनन्त- 


काल का है । 


४१६ 


२७७. एस वण्णओं चेन 

रसफासओ । 

संदाणावेसओ बा वि. 
बिहाणाईं 


सहस्सओ ॥ 


रप्घ, संसारत्या ये सिद्धा थे 
इंह जीवा वियाहिया। 
रूविणों चेवपरवों ये 
अजीबा दुबिहा वि य। 


२७९६. ह६ जीवमजीब ये 
सोज्चा सहुहिकण य। 
सब्यनधाण _अणमए 
रमेश्जा संजसे सुणी 0 

२४०, तज्ो बहुणि वासाणि 
सासण्णमण॒पालिया । 
इमेज. कसजोगेण 
अध्याण संलिहे धुणी ॥ 

२४१. बारसेव 3 वासाईं 
संलेहक्कोीसिया भवे। 
संबत्छर॑ भब्सिमिया 
ऊम्सासा य जहन्निया॥। 

२५२. पढसे वासचउक्कम्सि 
विगईनिज्जूहुजं 





उत्त राध्ययन सूंत 


वर्ण, गर्ष, रस, स्पश और संस्यान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं। 


उपसंहार--- 

इस प्रकार संतसारी और सिद्ध जीवों 
का व्याख्यान किया गया। रूपी और 
अंख्पी के भेद से दो प्रकार के अजीवों 
का भी थ्याख्यान हो गया । 


जीव और अजीव के व्याख्यान को 
सुनकर और उसमें श्रद्धा करके ज्ञान एवं 
क्रिया आदि सभी नयों से अनुमत संयम 
में मुनि रमण करे | 


तदनन्तर अनेक वर्षों तक श्रामण्य 
का पालन करके मुनि इस अनुक्रम से 
आत्मा की सलेखना--विकारों से क्षीणता 
करे | 


उत्कृष्ट संलेखना बारह वर्ष की होती 
है। मध्यम एक वर्ष की, और जधन्य छह 
मास की है। 


प्रथणथ चार वर्षों में दुग्ध आदि 
विकृतियों का नियू हण--त्याम करे, दूसरे 
चार वर्षों में विविध प्रकार का तप करे। 


फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप (एक 
दिन उपवास और फिर एक दिन भोजन) 
करें। भोजन के दिन आयामे--अचास्ल 
करे। उसके बांद गया रहदें दर्ध में पहले छह 
महिनों तक कोई भी अतिविक्षष्ट (तेला, 
चला आदि) तप न करे | 


३६-जीवाजीव-धिमक्ति 


२५७, तओ संबस्‍्छरद्ध तु 
घिजिट्नू तु तबं चरे। 
परिमिय च्रेव आयाम॑ 
तंभि संबच्छरे करे॥ 

२५५, कोडोसहियमायाम 
कट्टू संबच्छरे मुंणो। 
मासद्मासिएणं तु 
आहारेण तथं घरे॥ 


२५६. कन्दप्पमासिओगं 
किब्बिसियं सोहमासुररां थे । 
एयाओ . दुग्गईओ 
सरणस्मि विराहिया होन्ति 0 


२५७, मिच्छादंसणरत्ता 
सनियाणा हु हिसगा। 
इय जे सरसण्ति जीता 
तेसि पुण दुहलहा बोही ॥ 


२५८५. सम्मह सणरत्ता 
अनियाणा सुब्कलेसमोगाहा । 
इय जे भरन्ति जोवा 
सुलहा तेसि भवे बोही ॥ 


२५६, मिच्छादंसणरत्ता 
सनियाणा कण्हलेसमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा 


तेलि पुण वुल्लहा बोही ॥ 
२६०. जिणवयणे अणरत्ता 
लिणवयणं जे करेन्ति भावेज । 


अम्ला असंकिल्निद्दा 
ते होस्ति परिससंसारी॥ 


१७ 


उसके बाद छह महिने तक विक्ृष्ट 
तप करें। इस पूरे वर्ष में परिमित 
(पारणा के दिन) आचाम्ल करे | 


बारहवें वर्ष में एक बर्ष तक कोटि- 
सहित अर्थात्‌ निरन्तर आचाम्ल करके 
फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार 
से तप अर्थात्‌ अनशन करे | 


कांदर्पी, आभियोगी, किल्थिषिकी, 
मोही और आसुरी भावनाएं दु्गंति देने 
वाली हैं। ये मृत्यु के समय में संयम की 
विराधना करती हैं। 


जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में 
अनुरक्त हैं, निदान से युक्त हैं और हिंसक 
हैं, उन्हे बोधि बहुत दुलंभ है । 


जो सम्यगू-दर्शन में अनुरक्त हैं, 
तिदान से रहित हैं, शुक्ल लेश्या में 
अवगाढ-प्रविष्ट हैं, उन्हें बोधि सुलभ है। 


जो मरते समय मिथ्या-दह््त में अनु- 


रक्त हैं, निदान सहित हैं, कृष्ण लेह्या में 
धवगाढ हैं, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है । 


जो जित-वचन में अनुरक्त हैं, जिन- 
वचनों का भावषुवंक आचरण फरते हैं, “ 
दे निमेल और रागादि, से अपक्लिष्ट 
होकर परीतसंसारी (परिभित, संसार 
वाले) होते हैं । 


इंरै 
२६१. बालमरणाणि बहुसो 
अकाममरणाणि चेव य॑ बहूृणि । 
मरिहिन्ति ते वराया 


जिणवयणं जे न जाणन्ति॥ 


२६२. बहुआगमविन्नाणा 
समाहिउप्पायगा य ग्रुणगाही । 
कारणेणं 


अरिहा आलोय्ण सोठ ॥ 


ए६३. कन्दप्प-कोक्कुयाइ. तह 
सोल-सहाव-हास-विगहाहि । 
विम्हावेन्नो घ पर 
कन्दप्पं भावण_ कुणद ॥ 


२६४. मन्ता-जोगं काउ 
भुईकस्म॑ जे जे पड जन्ति । 
साथ-रस-इड्टहेउ 
अभिओगं 


२६५६ नाणस्स केवलीणं 
धम्मायरियस्स संघ-साहूणं । 
भाई अवण्णवाई 
फिल्यिसियं भावणं कुणइ॥। 


२६ ६. अणबद्धूरोसपसरो 
तह य निमित्त मि होइ पडिसेवी । 
एपहि 


कार्ेहि 


भावण कुणइ॥ 


उत्तराष्ययंन सूत्र 


जो जीव जिन-वचन से अपरिचित 
हैं, वे बेचारे अनेक बार बाल-मरण तथा 
अकाम-मरण से मरते रहेंगे । 


जी अनेक श्षास्त्रों के वेत्ता, आलोचना 
करने वालों को समाधि (चित्तस्वास्थ्य) 
उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं, 
वे इसी कारण आलोचना सुनने में समर्थ 


हते हैं । 


जो कन्दपं--कामकथा करता है, 
कौत्कुच्य--हास्योत्पादक कुब्रेष्टाएँ करता 
है, तथा शोल, स्वभाव, हास्थ और विकथा 
से दूसरों को हँसाता है, वह कांदर्पी भावना 
का आचरण करता है। 


जो सुख, धृतादि रस और समृद्धि 
के लिए मंत्र, योग (कुछ चीजो को मिला 
कर किया जाने वाला तंत्र) और भूत 
(भस्म आदि) कर्म का प्रयोग करता है, 
वह अभियोगी भावना का आचरण करता 


है । 


जो ज्ञान की, केवल-ज्ञानी की, धर्मा- 
चार्य को, संध की तथा सांघुओं की 
अवर्ण--निन्‍्दा करता है, वह मायावरी 
किल्बिषिकी भावना का आचरण करता 


है । 


जो निरत्तर क्रोध को बढ़ाता रहता 
है और निमित्त विद्या का प्रयोग करता 
है, वहु इत कारणों से आसुरी भाववा का 


आसुरियं भावणं कुणह ॥। आचरण करता है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति ४१६ 


२६७. सत्यग्गहूणं विसभक्ल्ण थे जो छात्त्र से, विषभक्षण से, अथवा 
जलण ञ॒ जलप्पवेतों य। अग्नि में जलकर तथा पाती में हृजकर 
अणायार-भण्डसेवा आत्महत्या करता है, जो साध्वाचार से 
जम्मण-म्रणाणि बन्धन्ति ॥ विरुद्ध माण्ड--उपकरण रखता है, बह 

अनेक जन्म-मरणों का बन्धन करता है । 

२६८. इ३ पाउकरे बुद इस प्रकार भव्य-जीवों को अभिप्रेत 
नायए परिनिश्युए। छत्तीम उत्तराष्ययनों. को--उत्तम 
छ्तीसं उत्तरज््ताए अध्यायों को प्रकट कर बुद्ध, ज्ञातवंशीय, 
भवसिद्धीयरंंमए ७ भगवान्‌ महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए । 

--त्ति बेसि --ऐसा मैं कहता हूँ । 


टिप्प्रण 


शास्त्र सिन्धु है, एक-एक से 
दिव्याथोा. का रत्नाकर। 
रत्नहेतु लो गहरी डुबकी, 
मत तेरों ऊपर-ऊपर॥। 
“-उपाष्याय अमर्मुति 


अध्ययन १ 


गाथा १--संय्रोग का अर्थ आसक्तिमूलक सम्बन्ध है। वह बाह्य (परिवार 
तथा संपत्ति आदि) और आश्यल्तर (विषय, कषाय आदि) के रूप में दो प्रकार का है । 


'अथगारस्स भिश्खुणों--में अनगार ओर भिक्ष्‌ दो शब्द हैं। अनगार का 
अर्थ है---अगार (ग्रह) से रहित। शान्त्याचायं ने अचगार के आगे षष्ठी विभ्जक्ति का 
प्रयोग न कर “अणगारस्सभिक्खुणों' इस प्रकार सामासिक रूप देकर 'अणगार' और 
'अस्सभिवसु' ऐसा भी एक पदच्छेद किया है। अस्सभिक्‍्खु अर्थात्‌ अन्स्वभिक्षु, जो 
भिक्ष, आहार या वसति आदि की प्राप्ति के लिए जाति, कुल आदि का परिचय 
देकर दूसरों को अपनो ओर आक्रृष्ट कर आत्मीय (स्वजन) नहीं बनाता है। 


विनय का एक अर्थ आचार है, और दूसरा है विनमन अर्थात्‌ नम्नता । विनय: 
साधुम्ननासेवित: समाचारस्तं, वितमन बा विनयम --शॉत्त्याचार्य कृत बृहदवृत्ति । 


गाथा २--आल्ञा और निर्देश समातायंक हैं। फिर भी उत्तराष्यवत्र बूँशि 
के अनुसार बेकल्पिक रूप में आज्ञा का अर्थ होता है--'आभम का उपदेश” और 
निर्देश का अर्थ होता है--जागम से अविरुद्ध गुस्वचन !' 


ह'गित ओर आकार शरीर की चेष्टाविशेषों के वाचक हैं। किसी कार्य के 
विधि या निषेध के लिए शिरः कम्पन आदि को सूक्ष्म बेष्टा इ'गित है और इंघर- 
उधर दिल्लाओं को देखना, जेभाई लेना, आसन बदलना आदि स्थुल चेष्टाएं आकार 
हैं, जिनका फलितार्थ साधारण बुद्धि के लोग भी समझ सकते हैं । 

'संपस्ते' का अर्थ सम्पन्न (युक्त) भी है और संप्रज्ञ (जानने वाला) भी | बृहद 
वृत्ति में दोनों अध॑ हैं । 

उत्तराष्ययन चूरणि के मतानुसार कणकुष्डग' के दो अथोे हैं--वाव॑लों की 
भूसी अथवा चावलमिश्रित भूसी । यह पुष्टिकारक एवं सुअर का प्रिय भोजन है। 
*कणा सास तंडुलाः, कु डगा कुक्कुसाः““कणथमिस्सो था कु इक: '--धूर्णि 


डरे 


४२४ द उत्तराष्ययन सुत्र-टिप्पन्न 


गाथा १२---“गलिमस्स' का अर्थ है--अविनीत घोड़ा। 'गलि--अविनीत 
अर्थात्‌ दुष्ट को कहते हैं। 'गलिः-अविनीत:--बहद्‌ वृत्ति। 
'आकीर्ण! विनीत अश्व और बल को कहते हैं। 


गाथा १८--कृृति का अथे--वन्दन है। जो वन्दत के योग्य हो, वह इृत्य 
अर्थात्‌ गुरु एवं आचाय॑ है। 


गाथा १६--'पल्हत्थिय' और 'पक्खपिण्ड' के क्रमशः संस्कृत रुपान्तर हैं--- 
परयेस्तिका और पक्षपिण्ड । घुटनों और जंघाओं को कपड़े से बाँघकर बैठना, पर्यस्तिका 
है, और दोनों भुजाओं से घुटनों और जंघाओं को आवेष्टित करके बैठना, पक्षपिण्ड है! 


गाया २६--बूणिकार 'समर का अथ--लोहार की शाला करते हैं, और 
शान्त्याचाये नाई की दुकान, लोहार की शाला तथा अन्य इसी प्रकार के साधारण 
निम्न स्थान करते हैं। 'समर' का दूसरा अर्थ---युद्ध भी किया गया है । 


घूरणि में अगार का अथं---सूना घर है। 


दो या बहुत घरों के बीच की जगह 'संधि' है। दो दीवारों के बीच के 
प्रच्छल्त स्थान को भी संधि कहते हैं। 


गाथा २४--अप्पपाण' और 'अप्पवीय' में 'अल्प' शब्द अभाववाची है। 
“अल्पा अविश्यमाना: प्राणाः प्राणिनों यस्मिस्तदल्पप्राणम्‌ --बूह॒दूधृत्ति । 


गाथा ४७--पुज्जसत्थे' का अथ 'पृज्यशास्त्र' किया जाता है। इसका दूसरा 
रुप 'पूज्यशास्ता' भी हो सकता है। शास्ता का अर्थ है--अनुशास्ता, आचार्य, गुरु । 


कमंसंपदा के दो अर्थ है--साधुओं के द्वारा समाचरित स्रामाचारी और 
योगज विभूति । 


अध्ययन २ 


गाथा ३--कालीपब्यंगसंकासे' में 'कालीपव्ध' का अर्थ--काकजंधा नामक 
तृणविश्ेष है। मुनि श्री नयमलजी के मतानुसार इसे हिन्दी में भुजा या धुघची 
का वृक्ष कहते हैं। डा० हमेन जेकोबी तथा डा० सांडेसरा आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
इसका सीधा ही अथे 'कौए की जांध' करते हैं । 


गाथा १३--चूणि के अनुसार मुनि जिनकल्प अवस्था में अचेलक रहता है। 
स्थविरकल्प अवस्था में शिक्षिररात्र (पौष और माध), वर्षारात्र (भाइ्पद और 
आहिवन), वर्षा बरसते समय तथा प्रातःकाल भिक्षा के लिए जाते समय सचेलक रहता 


५ ' 
ई-अध्यग्रन थे है: डर 


है। इसके विपरीत दिल में एवं ग्रीष्म ऋतु आदि में अंतेलक । शान्याचा्य के सता- 
नुसार जिनकल्पी मुनि अचेलंक रहेंते हैं। स्थविरंकल्पी भी वस्त्रप्राष्ति के अभाव में 
अचेलक रह सकता है । 

गाथा ३३--बह॒दवृत्ति के अनुल्लार जिनकल्पी मुर्ति के लिए चिकित्सा करना 
और कराता सर्वधा निषिद्ध है। स्थविरकल्पी सावध--पापकारी चिकित्सा न करे, ले 
कराएं । चूणिकार ने सामान्य रूप से सभी मुनियों के लिए चिकित्सा करने-कराने 
का निषेध किया है । 

गाथा ३६---बूणि के अनुसार “अणुक्कसाई' के दो रूप होते हैं--अणुकषायी 
--अल्पकषाय वाला और अनुत्कश्ायी--सत्कार-सम्माव आदि. के लिए उत्कंठा न 
रंखने वाला । 


गाथा ४३--आगमों का विधिवत्‌ अध्ययन करते समग्र परम्परागत निश्चित 
विधि के अनुसार जो आयंबिल आदि का तप किया जाता है; वहूं उपधान है। आधार- 
दिनकर तथा योगोदवहनविधि आदि ग्रन्थों में प्रत्येक आगम के लिए तप के दिन 
और तप की विधि का विल्तार से वर्णन है । 


पड़िमा--प्रतिमा का अथ॑--कायोसर्ग है। 
अध्ययन ३ 


गाथा ४--बूणि और बृहद॒वृत्ति के अनुसार क्षत्रिय' शब्द से ब्राह्मण-बेश्य 
आदि उच्च जातियो, 'चाण्डल' शब्द से निषाद-एवपच आदि तीच जातियों और 
बुक्कस शब्द से सूत, वेदेह आदि संकीर्ण जातियों का अ्रहण होता है। 

बाण्डाल और श्वपच्रों के काम मनुस्मृति (१०, ५१-५२) के अनुसार गाँव 
से बाहर रहना, फूटे पात्नों में भोजन करना, मृतक के वस्त्र लेना, लोहे के बने 
आभूषण पहनना आदि हैं । कुत्ते और गधे ही इनकी धन-संपत्ति हैं । 

गाथा १४--यक्ष शब्द 'यज्‌' धातु से बना है, जो पहले अच्छे देव के अर्थ में 
व्यवहृत होता था। बाद में यह निम्त कोटि की देवजाति के लिए प्रयुक्त 
होने लगा । 

महासुक्क' के महाशुक्ल और महाशुक्र दोनों रूप होते हैं। चर्क, सूर्य आदि 
उज्ज्वल कान्ति वाले प्रह महाशुक्ल कहलाते हैं और निधुम भहाग्‌ अग्नि 'महाशुक्त । 

गाया १५--पुर्थ' झब्द जैन-परम्परा में एक संरुया विशेष का बोधक हैं। ८४ 
लाख को ८४ लाख से गुगन करने पर जो संस्यां होती है, वह पूर्वी है। अशेति ७० वास 


४रे३ उत्तराध्ययन शूत्र टिप्पण 


छेप्पन हुआर करोंएेँ (७०,५६०००,०९०,०७० ०) वर्षों को एवं कहते हैं । बृहरवृत्ति 
में लिखा है--पुर्वाणि---बर्ण सप्ततिकोटिलक्ष--वट पंशज्राशत्कोटिसहुस्परिमितानि ।' 

गाया (७--उत्तराष्ययन सूत्र की आचारये नेमिचन्द्र कृत 'सुलबोधा' दृत्ति 
के अनुसार 'कामस्कन्ध का अर्थ होता है-- काम अर्थात्‌ मनोश शब्द-रुपादि के 
हेतुभूत पुदगलों का स्कत्म--समूह । भोग-विलास के मनोज्ञ साधन । 

बास षौझुस' में आए दास का अर्थ है--“वह गुलाम, जो खरीदा हुआ है, जो 
कोता स्वामी की वैधानिक संपत्ति समझा जाता है। दास और कमंकर अर्थात्‌ तौकर 
में यही अन्तर है कि दास खरीदा हुआ होने से स्वामी की सम्पत्ति है और कमर 
बेतन लेकर अमुक समय तक काम करता है, फिर छूट्री। उस पर काम कराने वाले 
स्वामी का खरीदने-बेचने जैसा कोई अधिकार नहीं होता । 

सुप्रसिद्ध चूणिकार श्री जिनदास गणी की तिशीथ चूणि (भा० हे ५० २६३, 
भाग्या० २६७६) में दस प्रकार के दास बताए हैं--(१) परम्परागत, (२) खरीदा 
हुआ, (३) कज अदा न करने पर निमुहीत किया हुआ, (४) दुर्भिक्ष आदि होने पर 
भोजत-वस्त्र आदि के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला, (५) किसी अपराध 
के कारण दण्डस्वरूप किया गया जुर्माना अदा न करने पर राजा द्वारा दास बनाया 
गया, (६) बन्दी के रूप में जो दास बता लिया गया हो, वह । 

मनुस्मृति (5४१५) में दासों के सात प्रकार बताए हैं--(१) ध्वजाहुत-- 
संग्राम में पराजित, (२) भक्त--भोजन आदि के लिए बना दास, (३) गृहज--अपने 
घर की दासी से उत्पन्न, (४) क्रीत---खरीदा हुआ, (५) दात्तविम--किसी के द्वारा 
उपहारस्वरूप दिया हुआ, (६) पैतुक--पेतृक धन के रूप में पुत्र को प्राप्त, 
(७) दण्ड--ऋण घुहाने के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला । 

मनस्मृति (६४१६) में दासों को अधन' बताया गया है। दास जो भी धन 
संग्रह करते हैं, वह सब उनका होता है, जिनके वे दास होती हैं। 

धमंसाधना की फलश्रुति के रूप में दासों की प्राप्ति का उल्लेख आध्यात्मिक 
एवं सामाजिक न्याय की हृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता । 


अध्यघन ४ 
गाया ६-- घोर मुहुता' में मुहूर्त शब्द सामान्य रूप से समग्र काल का 
उपलक्षण है। प्राणी की आयु हर क्षण क्षीण होती रहती है, इसलिए काल को 
घोर अर्थात्‌ रोड कहा है। 
भारण्ड पक्षी पौराणिक थुग का एक विराट पक्षी भात्ा गया है। पंचतंत्र 
बआादि से उसके दो ग्रीवा और एक पेट माना है---पएकोवरा: पृथस्‌ द्ोनां:। कल्पसूत्र 


“६>*अंध्यक्न है (4० 


की किरणावली टीका में भी उसके दो मुख और दो जिक्ला होने का उत्लेंस हैं। 
इसका अर्थ है कि दो ग्रीवा एवं दो मुख होते से उसके लाश, का ज्ादि सब दो-दो हैं । 
जब वह एक ग्रीवा से भोजन करता है, तो दूसरी. प्रीया को अपर किए हुए 

से देखता रहता है कि कोई मुझ पर आक्रमण तो तहीं करता है। इ॑# हृष्टि से साधक 
को अप्रमत्तता के लिए भारण्ड पक्षी की उपभा दी जाती हैं। कल्पघूत्र में भगवात 
महावीर को भी अप्रमसता एवं सतत जागरूकता के लिए मारंड पक्षी की उपभा दी 


है । उक्त पक्षी का वर्णन वसुदेवहिण्डी आदि अनेक प्राचीन जेत-कथा-प्रस्थों में भी 
आता है। 


अध्ययन «२ 


गाथा २--भरण' के दो प्रकार हैं--अकाम और सकाम | मकाम सरण 
वह है, जो व्यक्ति विषयों व भोगों की तमन्ना में जीना ही चाहता है, मरना नहीं | ऋ 
हरक्षण मरण से संत्रस्त रहता है। फिर भी आयुक्षय होने पर उसे लाचारी में मरता 
होता है | बहद वृत्ति में इसी भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है--'ते हि विवया- 
सिध्यद्धतों मरणमनिष्छन्‍्त एवं जियन्ते ।। सकाम मरण कामनासहित मरण है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि साधक मरने की कामना करता है। मरण की कामना तो 
साधना का दोष है। इसका केवल इतना ही अभिप्रेत अर्थ है कि जो साधक विषज्ों 
के प्रति अनासक्त रहता है, जीवबन और मरण दोनों ही स्थितियों में सम होता है, 
वहू मरण काल के समय भयभीत एवं संज्रस्त नही होता, अपितु अपनी पूर्ण आध्यात्मिक 
तैयारी के साथ अभय भाव से मृत्यु का स्वागत करता है। इस प्रकार अकाम आल 
मरण है, और सकाम पण्डित मरण । 


गाथा १०--दुहओ भर संजिणाइ सिसुनायृथ्य मट्टियं में कहा है कि जेंसे 
शिशुनाग दोनों ओर से मिट्टी का संचय करता है, वेसे ही बाल-जीव भी दोनों ओर 
से कमल का संच्रय करता है। चूशिकार ने दृहमों के स्वयं पापाचार करना 
और दूसरों से कराना, मत और वाणी, राय और द्वंष,पृष्य और पाप आदि अनेक 
विकल्प किए हैं । 


शिशुनाम गंडूपद अर्थात्‌ अंससिया को कहते हैं। वहू मिट्टी खाकर अन्दर में मल 
का संचय करता है, और शरीर की स्निग्बता के कारण बाहर भें सी इधर-उधर 
रैंगते हुए अपने शरीर पर मिट्टी चिपका लेता है । 


गाया १३--अयबों की उत्पत्ति के तीन प्रकार हैं-“गर्ण, सम्मृ््झत और 
उपपात । गर्भ से पैदा होने वाले पशु, पक्षी और अशुष्य आदि यर्सेज हैं। बिना मर्मे के 


४२८ उत्तराध्ययन सुत्र टिप्पणे 


अशुचि स्थानों में यों ही जन्म लेने वाले द्वीन्द्रिय ज्ञादि जीव सम्मूच्छेनज हैं। पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव्र भी श्षास्त्रहष्टि से सम्मूच्छंनज ही भाने 
जाते है। नारक और देव बिसा गर्भ के अंन्तमुहूर्त मात्र में पूर्ण शरीर पा लेते हैं, 
अतः उनका जन्म औषपातिक है। प्रस्तुत में औपपातिक जन्म का उल्लेख इसलिए है 
कि नारक जीव गर्भ काल के अभाव में तत्क्षण उत्पल्त होते ही नरक की भयंकर 
बैदनाओं को भोगने लगते हैं। 

गाथा १६--कलि' और 'कृत' जुए के दो प्रकार हैं। कलि हार का दाव है, 
और कृत जीत का। सूत्र कृतांग के अनुसार कलि--एकक, द्वापर--द्विक, श्रेता--प्रिक 
और कृत--चघतुष्क के रूप में जुआ चार अक्षों से लेला जाता था। चारों पासे सोधे 
या जोंधे एक से पड़ते हैं, वह कृत है। यह जीत का दाव है । एक, दो या तीन पढ़ते हैं, 
सब नहीं, उन्हें क्रमण्ल: कलि, द्वापर और त्रेता कहा जाता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(४।१४४) में 'कृत' जीत का दाव है। महाभारत (सभापवं--५२।१३) में सुप्रसिद्ध 
चृतविशेषज्ञ शक्ुनि को 'कृतहस्त' कहा है, जो सदेव कृत अर्थात्‌ जीत का दाव खेलने 
में सिद्धहस्त था । 

गाथा १५--चूंणिकार ने 'वुसोमझओ के 'बुसोम' शब्द के तीन अर्थ किए 
है--इर्द्रियों को वश में रखने वाला, साधुगृणों में बसने वाला और संविग्न । 'वुसीम' 
का संस्कृत रूप वृषीमत्‌ भी होता है, जिसका अथे होता है--वृषीवाला । अभिधान- 
चित्तामणि (३४८०) के अनुसार वृष्दी का अथे है--'मुनि का कुश आदि से निर्मित 
आयनविशेष । सूत्रकृतांग (२२३२) में श्रमणों के दण्ड, छत्र, भाण्ड तथा यष्टिका 
आदि उपकरणों में एक 'भिसिग” उपकरण भी उल्लिखित है। संभव है, वह वृषी--- 
वृषिक ही हो । 

अध्ययन ६ 

गाथा ७--दोगुछी' का घूणिकार नें “जुगुष्सी! अथ किया है। उनके 
मतानुसार जुय्प्सा का अर्थ है--संयम । असंयम से जुगुप्सा अर्थात्‌ विरक्ति ही संयम है। 
“- दुगु छा--संजमी । कि इगू छति ? असंजम 

गाथा १७--लवायपूत्तें का अर्थ 'ज्ञातपुत्र' है, जो भगवान महावीर को ही 
एक तामस है। चू्णि में इसका स्पष्टा्थ है--जातकुल में प्रसुत सिद्धार्थ क्षत्रिय का 
पृप्र। 'शातकुलप्पशते सिद्धत्यख्वसियपुसे । यद्यपि आगम साहित्य में भगवान्‌ 
महावीर का वंश इक्वाकु और गोत्र काइयप बताया है। वंश के रूप में 'ज्ञात' का 
उल्लेख नहीं है । अस्तु, लगता है, इध्ष्वाकु वंशी काश्यपगोत्रीय क्षत्रियों का ही ज्ञात भी 
एक अंवान्तर पार्साविशेष हो। तत्कालीन वज्जी देश के शांसक लिच्छवियों के नौ 
जग थे। जात उन्हीं में का एक भेंद है। यह गणराज्य से सम्बन्धित क्षत्रिय जाति थी । 


अध्यम्रत ४ डर६ 


कुछ विद्वानों की हृष्टि में 'शात' आज के विहार प्रदेश के 'भूमिहार' हैं। भूमिहार अपने 
को ब्राह्मण मी कहते है और क्षत्रिय भी | कुछ तो सीघा हो अपने को 'ज्राह्मण राजपृत' 
कह देते हैं । 

भगवान्‌ महावीर का विशाला अर्थात्‌ वेशाली (उपनगर-कुष्डग्राम) में जन्म 
होने से उन्हें वेसालिय-बैशालिक कहा जाता है। यद्यपि चूणि एवं टींकाओं में, जिसके 
गुण विशाल हैं, जिसकी माता बैज्ञाली है, जिसका कुल, प्रवचन एवं शासन विशाल है, 
बह वैशालिक है--ऐसा कहा गया है। परन्तु इतिहास के आलोक में 'वेसालिय' का 
सम्बन्ध बेशाली नगरी से है, यह स्पष्टतः प्रमाणित हो चुका है । 

भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशला वैशाली गणराज्य के अधिपति चेटक 
की बहन थी, अतः चूणिकार ने 'बेशालों जननीं यस्य ऐसा जो कहा है, संभव है, वह 
वैशाली की ओर ही संकेत हो । 


अध्ययन ७ 
गाथा १--जवस' का संस्कृतरूप यवस' है। टीकाकार इसका अर्थ--मृंग, उरद 


आदि धान्य करते हैं। जबकि अभिधानचिल्तामणि (४॥२६१) आदि छाब्द-कोश्षों में 
यवस का अथ॑--तृण, घास, गेहूं आदि धान्य किया गया है । 


गाधा १०--टीकाकारों ने आसुरीय दिशा के दो अर्थ किए हैं--एक तो जहाँ 
सूर्य न हो, वह दिशा । और दूसरा रौद् कर्म करने वाले असुरों की दिक्षा । दोनों का 
ही फलितार्थ नरक है। ईशावास्य उपनिषद्‌ में भी आात्महन्ता जनों को अन्ध्रतमस से 
आवृत असुर्य लोक में जाना बताया है---“अघुर्या नाम ते लोका, अभ्येव तमसादताः ।' 
गाथा ११--चूणि के अनुसार 'काकिणी' एक रूपक अर्थात्‌ रुपये के अस्सीये 


भाग का जितना क्षद्र सिक्का है। बृहद वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने बीस कोड़ियों की 
एक काकिणी मानी है। 


सहस्न से हजार 'कार्षापण” अभोीष्ट हैं । कार्षापण प्राचीन युग में एक बहु- 
प्रचलित सिक्का था, जो सोना, चाँदी और ताँबा--तीतों धातुओं का होता था । 
सामान्यतः सोने का कार्षापण १६ माशा, चॉदी का ३२ रत्ती और ताँबे का ८० रत्ती 
जितना भार वाला होता था। 


अध्यपन ८ 


गाथा १२--प्रान्त! निम्त स्तर का नौरंस भोजन है। उसके सम्भन्ध में दो 
बात हैं। गच्छवासी स्थविरकल्पी मुनि. को यदि नीरस भोजन मिल जाए तो उसे फरेंकना 


नहीं, खाना ही चाहिए। जिनकलपी मुनि के लिए सदैव प्रोन्त भोजन का ही 
विधान है 


४३० उत्त राष्ययन सूत्र टिप्पण 


-. गाया १४५--ह्मानांग सूत्र में बोधि के तोन प्रकार बताए हैं--आानबोधि, 
दर्शनबोधि और चारित्र भोधि 


अध्ययन ६ 


ताथा ७--साधारण मकान गृह होता है, और सात या उससे अधिक म॑जिलों 
का भवन आसाद कहलाता हैं। अथवा देवमन्दिर और राजभवन प्रासाद कहलाते है-- 
प्रासादेश-सप्तभृस्यादिषु, गहेषु सामान्यवेश्मसु। यहां प्रासादों देवतानरेन्द्राणभिति 
बचताद प्रासादेवु देवतानरेखसस्धत्पिष्वास्पवेष, गृहेषु तदितरेष --बृहद्वृति । 


गाथा ८--साध्य के अभाव मे जिसका अभाव निश्चित हो, उसे हेतु कहते 
हैं। उसका रूपाकार इस प्रकार है। जैसे कि इन्द्र कहता है--तुम्हारा अभिनिष्कमण 
अनुचित है, क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण समूचे नगर में हृदयद्रावक कोलाहल 
हो रहा है | पहला अंश प्रतिज्ञा बचन है, अतः वह पक्ष है। और दूसरा, क्योंकि वाला 
बचत हेतु है, जो अभिनिष्कमण के अनौचित्य को सिद्ध करता है । 

जिसके अभाव में कार्य की उत्पत्ति कयमपि सम्भव न हो, अर्थात्‌ जो नियत 
रूप से कांय का पूववंबर्तो हो, उसे कारण कहते हैं। ज॑से घमरूप कार्य का अग्नि 
पव॑वर्ती कारण है। प्रस्तुत में इन्द्र ने जो यह कहा है कि यदि तुम अभिनिष्कमण 
नहीं करते, ती इतना हृदयद्रावक कोलाहल नही होता । इसमें कोलाहल कार्य है, अभि 
निष्कमण उसका कारण है-“अनुचितरतिदर वतो5भिनिष्कमणमिति प्रतिज्ञा, आक्रदादि- 
दारणशब्दहेतुत्वादिति हेतु: । आकफन्दादिदारणशब्दहेतुत्व॑ भवदर्भिनिष्कम णानु जितत्व॑ 
विना ध्मुपपल्वमित्येतावन्सात्रं कारणस्‌ --सुखबोधावृत्ति । 

गाथा २४--वर्धभान' वह घर होता है, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार न हो । 
वर्धमान ग्रृह धनश्रद एवं धववद्ध क भी माना जाता था। “वक्षिणद्राररहितं वर्धमाव 
धनप्रदभ --वाल्मीक रामायण ५।॥८ 


गाया ४२--मूल 'पोशह शब्द के श्वेताम्बर साहित्य में 'पोषध' तथा 'प्रोषध' 
दोनों संस्कृत रुपान्तर हैं। दिगम्बर साहित्य में इसे 'प्रोषध”/ ओर बौद्ध साहित्य में 
“उपोसरथ' कहूते हैं। बृहदवृत्तिकार शात्त्याचार्य ने पोषध की व्युत्पक्ति की हैं--'धर्म 
के पोष अर्थात्‌ पुष्टि को धारण करने वाला ब्रतविशेष--पो्ष धर्मंपुष्टिं विधसे ।! 

यह क्ावक का ग्मारहवाँ व्रत है। इसमें भगवतीसूत्र (१२।१) के अनुसार अश- 
नादि चार आहार का, तथा मणि, सुवर्ण, माला, उबटत, विलेपन और शल्त्र प्रयोग का 
प्रत्याख्यात किया जाता है। ब्ह्मचर्य कॉ पालन भी किया जाता है। भगवती (१२१) 
के अनुसार शंलश्रावक के वर्णन पर से ज्ञाव होता है कि अशन, पान आंदि आहार का 


६ अध्ययन | ४३१- 


त्याग किए बिना भी पोषध किया जाता था । स्थानांस सूत्र (३३१४) के अनुसार 
पोषध की आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पृणिमा, अमावस्या--इन पर्व दिनों में की 
जाती है। स्थानांग (३।१।१५० तथा ४॥३३१४) में 'पॉषधोपवास” और “परिपूर्ण 
पीषध--ये दो शब्द मिलते हैं । पोषध (पर्व दिन) में जो उपवास किया जाता है, वह 
'पोषधीपबास' है। तथा पर्व तिथियों में पूरे दिन और रात तक आहार, शरीर संस्कोर 


आदि का परित्याग कर ब्रह्मचयंपू्वंक जो धर्माराधना की जाती है बह “परिपूर्ण 
पोषध' है । 


दिगम्वर परम्परा के वंशुन॑त्दि श्रावकाबार (२८०-२६४) में उत्तम, मध्यम 
और जघन्य के भेद से प्रोषध के तीन रूप बताए हैं। उत्तम प्रौषध में बतुविध आहार 
का तथा मध्य में जल को छोड़कर शेष त्रिविध आहार का त्याग होता है। आमंब्रिल 
(आचाम्ल), निविकृति, एक स्थान और एक भक्त को जघन्य प्रोषध कहते हैं । 


बौद्ध परम्परा में अंगुत्तर निकाय (भा० १, पृ० २१२) के अनुसार प्रत्येक पक्ष 
की अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी (पूणिमा और अभावस्था) को उपोसथ होता है । 
उपोसध में प्राणियों की हिंसा, चोरी, मैथुन और म्ृषाबाद का त्याग होता है। रात्रि 
मे भोजन नहीं किया जाता | दिन में भी विकाल में एक बार ही भोजन होता है । 
माला, गनन्‍्ध आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। 


'उपोसथ' में 'उ' कार का लोप होते के बाद “श्र को हूं हो जाने पर 
उच्चारणविज्ञान के अनुसार सहज ही प्राकृत का 'पोसहरूप निष्पन्न हो 
सकता है । 


प्रस्तुत में ब्राह्मणरूपघारी इन्द्र तमिराजधि से 'पोषध' करने को बात कहला 
है । अतः स्पष्ट होता है कि वह जैन परम्परा के 'पोषध' का प्रयोग नहीं बता रहा 
है । अवश्य ही धदिक परम्परा में भी किसी न किसी रूप में 'पोषध' का अ्योग उस 
युग में होता होगा । उत्तर में नमिराजषि ने हन्द्र-निदिष्ट उक्त तप को बालतप कहेकर 
जो निषेध किया है, वह भी उक्त 'पोषध' को जैन परम्परा का सिद्ध नहीं करता है । 

ग्राथा ४४-- कुसस्पेणं तु भुजए' में आए कुशाग्र के दो अं होते हैं । एक तो 
वही प्रसिद्ध अर्थ है कि जितना कुश के अग्रभाग पर टिके, उतना खाना, अधिक नही । 
सुखवोधा वृत्ति में दूसरा अथं है--मरुश के अग्रभाग से ही खाता, अंगुली आदि से 
उठाकर नहीं--कुशाप्रेणेब दर्भाग्र णेव मु क्ते, व तु क्रांगुल्यादिसिः । 

गाथा ६०--सूत्रकृतांग चूणि ((० ३६०) के अनुसार तीन शिखरों वाला मुझुट 
और भौरासी शिखरों वाला तिरीड अधर्ति किरीट होता है। पैसे सामान्यतया मुकुट 
और किरीह--दोनों पर्यायवासी माने जाते है । 


४३२ उत्तराष्ययन सूत्र टिप्पण 


अध्ययन १० 


गाथा २७--चरक संहिता (३०।६८) के अनुसार 'अरति' का एक अये पित्तरोग 
भी है। प्रस्तुत में श़रीर के रोगों का ही वर्णव है, अतः यह अथ भी प्रकरण संगत 
सगता है । 

गाथा ३४--कलेबर' का अथ छारीर है। मुक्त आत्माएँ क्षरी ररहित होने से 
अकलेवर हैं। अकलेवरत्व स्थिति को प्राप्त कराने वाली विशुद्ध भावश्रेणी को क्षपक 
श्रेणी कहते हैं। क्षपक अर्थात्‌ कर्मों का मूल से क्षय करने वाली आन्तरिक विशुद्ध 
विचारक्रेणी अर्थात्‌ भावविशुद्धि की धारा । 


अध्ययन ११ 


गाथा २१--जहदवृत्ति के अनुसार वासुदेव के शंख का नाम पाज्चजन्य, चक्र 
का सुदर्शत और गदा का नाम कौमोदकी है। लोहे के दण्डविशेष को गदा कहते हैं । 

गाथा २२--जिसके राज्य के उत्तर दिगन्त में हिमवानू पर्वत और शेष तीन 
दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहाता है। 

चक्रवर्ती के १४ रत्न इस प्रकार हैं--(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) 
पुरोहित, (४) गण, (५) अहव, (६) मनचाहा भवन का निर्माण करने वाला वद्ध कि 
अर्थात्‌ बढ़ई, (७) स्त्री, (८) चक्र, (६) छत्र, (१०) चर्म, (११) मणि, (१२) जिससे 
पर्वत शिलाओं पर लेख या मण्डल अंकित किए जाते है, वह काकिणी, (१३) खड़ग 
और (१४) दण्ड । 

, गाथा २३--इल्‍द्र के सहख्लाक्ष और पुरन्दर नाम वैदिक पुराणों के कथानकों 
पर आधारित है। बृहद वृत्तिकार ने 'पुरन्दर' के लिए तो लोकोक्ति शब्द का प्रयोग 
किया ही है। बूरणि में सहस्राक्ष का प्रथम अथे किया है--'इन्द्र के पाँच सी देव मन्त्री 
होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अर्थात्‌ उनकी हृष्टि से अपनी नीति 
निर्धारित करता है, इसलिए इन्द्र सहस्ताक्ष है। दूसरा अर्थ अधिक अथंसंगत है । 
जितना हजार आँखों से दीखता है, इन्द्र उससे अधिक अपनी दो आंखों से देख लेता है, 
इसलिए यह सहस्राक्ष है। 'ज॑ सहस्सेण अक्खा् दोसति, सं सो दोहि अक्लीहि 
अव्भहियतराग पेचछति---धरुणि । उक्त अर्थ वेसे ही अलंकारिक है, जैसेकि चतुष्कर्ण 
अर्थात्‌ चौक॑न्ञा शब्द अधिक सावधान रहने के अर्थ॑ में प्रयुक्त होता है। 


अध्ययन १२ 


गाया १--सामान्यतः श्वपाक का अथ चाण्डाल लिया जाता है। , किन्तु यह 
एक अत्यन्त निम्त श्रेणी की नीच जाति थी। थखूणि के अनुसार इस जाति में कुत्ते का 


१४०अध्यक्त डरे रे 


मांस पकाया जाता था। “श्वेन पत्चतोति श्वपाक: । इवपाक की तूलना वाल्मीकि 
रामायण (१।१९।१९-२१) में वणित मुष्टिक लोगों से होती है। ये दवमांसअक्षी, मुर्दे 
के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, बीभत्स आकार वाले एवं दुराचारी होते थे । 

गाथा ११--यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, श्राह्मणेतर 
दूसरे लोगों को नहीं, इसलिए मज्ञीय अन्न को 'एकपाक्षिक' कहा गया है । 

गाथा १८---उपज्योतिष्क का अर्थ है--अग्नि के समीप रहने वाला रसोइया । 

चूणि में दण्ड और फल का अथे क्रमशः कोहनी का प्रहार तथा एडी का प्रहार 
किया है। यह शब्द ऐसे ही लगते हैं, जैसे आज कल किसी को लात और घूंसों ले 
मारता । 


गाया २४--वियावद्निय की व्युत्पत्ति चूणिकार ने वड़ी ही महत्त्वपूर्ण की है ! 
जिससे कर्मों का विदारण होता है, उसे 'वेगावड़िय' कहते हैं--“विदाश्यति वेदारयति 
या कर्म वंदाबढ़िता । 

गाथा २७--'आशीविष' एक योगजन्य लब्धि अर्थात्‌ विभूति है। आशीविष 
लब्धि के द्वारा साधक किसी का भी मतचाहा अनुग्रह और निग्नह करने में समर्ण हो 
जाता है। बसे आशीतिष सर्प को भी कहते हैं। मुनि को छेड़ना, आश्षीविष सर्पे 
को छेडना है । 


अध्ययन १३ 


| गाथा १---धर्मांचरण के बदले में भोग प्राप्ति ह के लिए किया जाने वाला 
संकल्प निदान है। यह आतंध्यान का ही एक भेद है । ह 
याथा ६--डूणि और सर्वाश्न सिद्धि के अनुसार गंगा प्रतिवर्ष जप्ता सास 
बदलती रहती है। जो पहले का मार्ग छोड़ देती है, उस विरत्यक्त मार्ग को मतगंगा 
कहते है । 
अध्ययन १४ रे 
गाथा ८-९--मनुस्मृति (६॥ ३७) कहती है---“जो ब्राह्मण केदों को पढ़े बिता, 


पुत्रों को उत्पन्न किए बिता, और यश किए बिना मोक्ष चाहता हैं, वह अधोगति अर्थात्‌ 
नरक में जाता है ।”” 


++अमधीत्य द्िजो वेदांमभुत्पाध्षतया सुतादु | '. 
अनिष्टूवा जब यशेश्च भोक्नस्िस्छात्रजत्पन्त: ॥ ' कर १ 


ह३४ उत्तराध्ययत टिप्पण 


गाथा २१--अमोघ का शाब्दिक अर्थ व्यर्थ न होना है। जो चूकता नहीं है, 
वह अमोध है। काल अमोघ है, जो किसी क्षण भी ठहरता नहीं है ।' 


केवल रात्रि ही अमोघ नहीं है। उपलक्षण से काल का हरक्षण अमोघ है । 
अध्यपन १४ 


गाथा १--संस्तव के दो अथे हैं--स्तुति और परिचय । यहाँ परिचय अथे 
अभिप्रेत है। चूणि के अनुसार संस्तव के दो प्रकार हैं--संवास संस्तव और वचन संस्तव । 
क्षसाधु जनों के साथ रहता 'संवास संस्तब' है, और उनके साथ आलाप संलाप करता 
'वचनसंस्तव' है । साधक के लिए दोनों ही निषिद्ध हैं । 


-बहदवृत्ति में आगे के २१वें अध्ययन की २१वीं गाया में आए संस्तव के दो 
प्रकार बताए हैं--पितृपक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व संस्तव” और पदचादभावी एवशुरपक्ष एवं 
मित्रादि का सम्बन्ध 'पदचात्संस्तव' है । 


गाथा ७--यहाँ दक्ष विद्याओं का उल्लेख है। उनमें दण्ड, वास्तु और स्वर 
से सम्बन्धित तोनों विद्याओ को छोड़कर शेष सात विद्याएं निभित्त के अंगों मे परिगणित 
हैं। अंगविज्जा (१-२) के अनुसार अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन्न, भौस और 
अन्तरिक्ष--ये अष्टांग निभित्त हैं। उत्तराध्ययन की उक्त गाथा में व्यंजन का उल्लेख 
नहीं है । 

वस्त्र आदि में चूहे या कांट आदि के द्वारा किए गए छेदोों पर से शुभाशुभ 
का ज्ञात करना, छिन्न तिमित्त है । 


भूकम्प आदि के द्वारा, अथवा अकाल में होने वाले बेमोसमी पृष्प-फल आदि 
से शुभाशुभ का ज्ञान करता, भौस तिमित्त है। भूमिगत धन एवं धातु आदि का ज्ञान 
करता भी 'भौम' है । 


आकाह में होने वाले गन्धव॑ तगर, दिगृदाह और घूलिवृष्टि आदि तथा 
भ्रहयोग आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, अन्तरिक्ष निमित्त है। 

स्वप्त पर से शुभाशुभ का ज्ञान करता स्वप्न निमित्त है। 
क्‍ धरीर के लक्षण तथा आँख फड़कना आदि अंगविकारों पर से शुभाशुभ का 
ज्ञान करता, क्रमशः लक्षणनिमित्त और अंग विकार निमित्त हैं । 

दण्ड :के गांठ आदि विभिन्न रूपों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, दण्ड 
विद्या है । ह 


१५-अध्ययन को ड३४ 


मकानों के आगे-पीछे के विस्तार आदि लक्षणों पर से शुमाशुभ का ज्ञान 
करता, वास्तु-वियया है । 


धड़ज, ऋषभ आदि सात कण्ठ स्वरों पर से शुभाशुभ का शान करना, स्वर 
विद्या है । 


वक्त विद्याओं के प्रयोग से भिक्षा प्राप्त करता, भिक्षां का उत्पादना' नाभक 
एक दोष है । 


गाया ५--घूमनेत्त को 'घूमनेत्र' के रूप में एक संयुक्त शब्द माना है। 
जबकि टीकाकार धुम और नेत्र दो भिन्न हब्द मानते है। उनके मतानुसार धुम का 
अथे है--मनः शिला आदि घूप से शरीर को घूपित करता, और नेत्र का अथे है-. 
नेत्रसंट्क्ारक अंजन आदि से नेत्र आंजनो' | सुप्रसिद्ध विचारक मुनिश्वी नथमल जी 
अपने संपादित दशवैकालिक और उत्तराष्ययन में घूमनेत्र का 'भुए की नली से धुआ 
लेना'--अर्थ करते है । उनके तक और उद्धरण द्रष्टब्य हैं । 


स्नान से यहाँ वह स्नानविद्या अभिप्रेत है, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्र एवं 
ओषधि से संस्कारित जल से स्तान कराया जाता है--स्मानस्‌ू--“अपस्पाय् संत्रीषधि- 
संस्कृततललाभिष चनम्‌---ब हद्वृत्ति । 


गाथा ९--आवश्यकनियु क्ति (गा० १९८) के अनुसार भगवान्‌ ऋषम देव 
ने चार वर्ग स्थापित किये थे!--(१) उग्र--आरक्षक, (२) भोग--परुरुस्थानीय, 
(३) राजन्य--समवयस्क या मित्र स्थानीय, (४) क्षत्रिय--अन्य शेष लोग । इस 
व्यवस्था से ध्वनित होता है कि कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे । 


भौगिक का अर्थ सामन्‍्त भी होता है। शात्त्याचायें 'राजमान्य प्रषान पुरुष 
अर्थ करते हैं। नेमिचम्द्र ने सुबोधा में 'विध्िष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले अमात्य 
आदि' अर्थ किया है । 


गण से अभिप्रायः गणतन्त्र के लीगों से है। भगवान्‌ महावीर के समस में 
लिख्छवि एवं शाक्य आदि अनेक शक्तिशाली गणतन्त्र राज्य भे। बृज्जी गणतन्तर में ९ 
लिण्छवि और ९ मल्लकी--ये काशोनकौशल के १८ गण राज्य सम्मिलित थे। 
कल्पसत्र में इन्हें '़णरायाणों' लिखा है । अतएव बृह॒दवृत्ति में भो उक्त क्षब्द की व्याश्या 
करते हुए क्षान्त्याचार्य लिखते हैं--- गा: भल्लादिसमहाः । 


९. “ऊपा भोगा राषण, लत्तिया संगहों से चतहा। 
अआारकख-सययंता, सेसा जे खतिया ते उप्र 
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गाथा १४--आ्षान्त्याचायें की हृष्टि में भयमेरत्र का अअ्े अत्यन्त भय उत्पन्न 
करने वाला' है। जम्बूद्वीप प्रशप्ति सूत्र की टीका में आकस्मिक भय को भय और 
पिंह आदि से उत्पन्न होने वाले भय को सैरव' कहा है। 


गाथा १५--बृह॒दधृत्ति में खेद' का अथ संयम है, और '“खेदानुगता' का अर्थ 
संयमी है । 

दूसरों का अपवाद ते करने वाला अथवा किसी को बाधा न पहुँचाने वाला 
'अधिहेटक' होता है । 

अध्ययन १६ 

सूत्र ३--अह्ाचय के लाभ में सन्देह होना 'शंका' है। अब्रह्मचर्य--मंथुन की 
इच्छा कांक्षा' है। अभिलाषा की तीज्ता होने पर चित्तविप्लव का होना, विन्िकित्सा 
है। विधिकित्सा के तीजन्र होने पर चारित्र का विनाश होना, 'भेद' है । 


सूत्र ९--प्रणीत बहू पुष्टिकारक भोजन है, जिससे धृत तथा तेल आदि की 
बूंदें टपकती हों । 'प्रणीतं--गलत्स्नेहूं तैलघृताविभिः'--उत्तराध्ययन चूथि । 
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गाथा १५--विक्ृोति और रस दोनों समानाथंक हैं । विकृति के नौ प्रकार है-- 
दूध, दही, नवनीत, घूत, तेल, गुड़, मधु, मद्य और मांस । 


.. / यात्रा १७--पाषण्ड का अर्थ ब्रत है। जो ब्नतघारी है, वह पाषण्डी है । 
परपाषण्ड से यहाँ अभिषप्रायः सौगत आदि अन्य मतो से है । 


गार्णणणिक का अर्थ है--जल्दी-जल्दी गण बदलने वाला । जैन परम्परा की 
संघव्यवस्था है कि भिक्षु जिस गण (समुदाय) में दीक्षित हो, उसी में यावज्जीबन रहे । 
अध्ययन आदि विशिष्ट प्रयोजन से यदि गण बदले तो गुरु को आज्ञा से अपने साधभिक 
गणों में जा सकता है। परन्तु दूसरे गण में जाकर भी कम से कम छह महीने तक 
ती गंण का पुंतः परिवर्तेन नहीं किया जा सकता | अतः जो सुति बिना कारणविशेष 
कई छह मास के भीतर ही गण परिवतन करता है, वह गाणंगणिक पापश्रमण है। 
धाणाए्‌ गर्ण वस्मासाध्यस्तर एवं संक्रामतीति गाणंगणिक इत्यागमिको परिभाषा--- 
बृहदंदेसि।  ' 

गाया (९--सामुदातिक भिक्षा का अर्थ शान्‍्त्याचार्य ने इहुदूवृत्ति में दो प्रकार 
से किया हैं--(१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा, और (२) अज्ञात उल्छ--अर्थात्‌ 
अपरिचित घरों से थोंड्री-धोड़ी लाई हुई भिक्षा । “बहुगृहसंस्बन्धितं भिक्षाससूहम 
अशातोड्दमिर्तिं यावतु । 
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गाथा २०--क्षेत्रिय मुनि का अपता मूल सलाम क्‍या था, और वे कहाँ के 
निवासी थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है । 


गाथा २३---प्राचीन युग में दार्शनिक विचारबारा के वार वाद थे-- फ्रियावाद, 
अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद ।' | " 

(१) क्रियावादी आत्मा के अस्तित्त को तो मानते थे, पर उसके सर्व- 
व्यापक या अव्यापक, कर्ता या अकर्ता, मुतं या अमृर्त आदि स्वरूप के सम्बन्ध में 
सशयाकुल थे | 

(२) अक़ियावादी आत्मा के अस्तित्व को ही नहों मानते थे। अतः उनके यहाँ 
पुण्य, पाप, लोक, परलोक, संसार और मोक्ष आदि की कोई भी मान्यता नहीं थीं। यह 
प्राचीच युग की नास्तिक परम्परा है । 


(३) अज्ञानवादी अज्ञान से ही सिद्धि मानते थे । उनके मत | में ज्ञान ही सारे 
पापो का मूल है । इन्द्र ज्ञान में से ही खड़े होते है। ज्ञान के सर्वेथा उच्छेद में ही उनके 
यहां मुक्ति है । 

(४) बिनयवादी एकमात्र विनय से ही सुक्ति मानते थे। उनके विचार में 
देव, दानव, राजा, रंक, तपस्वी, भोगी, हाथी, घोड़ा, गाय, मैस, श्रुगाल आदि हर 
किसी मानव एवं पशु-पक्षी आदि को श्रद्धापूवक नमस्कार करने से ही क्लेशो का सादा 
होता है। अहंकारमुक्ति का यह एक विचित्र धामिक अभियान था । 

क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानबादियों के ६८ और 
विनयवादियों के ३२ भेद थे । इस प्रकार कुल मिला कर ३६३ पाषण्ड थे । 

गाथा २८--मभहाप्राण, ब्रह्मतोक नामक पाँचवें देवलोक का एक विसान है । 

क्षत्रिय मुनि के कहे हुए “दिव्यवर्षभतोपम का यहू अभिषप्राय है कि ज॑से 
मनुष्य यहाँ वर्तमान में लोकहष्टि से सौ वर्ष की पूर्ण आयु भोगता है, वैसे ही मैंने 
वहाँ देवलोक में दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है। इसकी वेदिक पुराणों के 
ब्रह्म के दीवंकालिक वर्ष जादि से सुलता की जा सकती है । हे 

थाली” से पल्योपम और “महापाली' से सागरोपस अथ्थ अमोष्ट है । «प्रली/ 
साधारण जलाश्षय से उपमित है, और 'महापाली सागर से । 


एक मोजन के ऊँचे औौर विस्तृत पत्य (वीरा आदि या कूप) को, सात दिल 
के जन्म लिए बालक के केशाग्रों से ठसाठस भर दिया जाए, अनन्तर सौन्सों वर्ष के 
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बाद क्रम से एक-एक केशखण्ड को निकाला जाए। जितने काल में ब्रह पल्य अर्थात्‌ 
कूप रिक्त हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं । इस प्रकार के दस कोडाकोड़ी 
पल्यों का एक सागर होता है। सागर अर्थात्‌ समुद्र के जलकणों जितना विराट लम्बा 
कालचक्र । यह्‌ एक उपमा है, अतः उसे पल्योपम और सामरोपम भी कहते हैं । 

गाथा ५(--“सिरसा सिर? का अर्थ है--शिर देकर शिर लेना । अर्थात्‌ जीवन 
' की कामना से निरपेक्ष रहकर मानवह्षरीर में सर्वोपरिस्थ शिर के समान सर्बो 
परिवर्तों मोक्ष को प्राप्त करना । 'सिर॑ के स्थान में 'सिरि' पाठ भी मिलता है, 
जिसका अर्थ 'श्री' होता है। 'श्री' अर्थात्‌ भावशी--संयम, सिद्धि । 
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गाथा २---प्रुगापुत्र का मूल नाम बलश्री था। माता मृगा का पुत्र होने के 
नाते उसे मृगापुत्र भी कहते थे । प्राचीन युग में बहुविवाह की प्रथा होने के कारण 
पुत्रों के नामे पहचानने की हृष्टि से माता के नाम पर प्रचलित हो जाते थे, जैसे कि 
पृथा का पुन्न पार्थे, सुभद्रा का सौभद्र य, द्रोपदी का द्रौपदेय, आदि ! 

ग्राथा ३--क्रायस्तिंश जाति के देवों को 'दोगुन्दृग' कहते है | ये जैत और बौद्ध 
परम्परा में बढ़े ही महत्त्व के देव माने गए हैं। शान्त्याचाय॑ ने पुराने आचार्यों का 
उद्धरण देते हुए उन्हें सदा भोगपरायण कहा है। “तथा चजद्धा-त्रायस्त्रिशा देवा नित्य॑ 
सोगपरायणा दोगुन्दुगा इति भणंति । 

गाथा ४--चन्द्रकात्त, सूयंकान्त आदि मणि कहलाते हैं, और शेष गोमेदक 
आंदि रत्न । 

गाथा १४--अत्यन्त बाघा उत्पन्न करने वाले कुष्ठ आदि रोग व्याधि कहे 
जाते हैं। और इनसे भिन्न ज्वर आदि रोग हैं। “व्याधव:--अतीब वाधाहेसबः 
क्ुष्ठादयो, रोगा ज्वरादयः--बृह॒ददृत्ति । 

गाथा १७---किम्पाक' एक बिष वृक्ष होता है। उसके फल खाने में सुस्वादु 
होते हैं, किल्तु परिपाक में भयंकर कटु अर्थात्‌ प्राणघातक। किपाक का शब्दाथे ही है-- 
“किस अर्थात्‌ कुत्सित-बुरा 'पाक' अर्थात्‌ विपाक-परिणाम है जिसका | 

गाया ३६--सामान्यतया जैन मुनियों की मिक्षा के लिए गोचर (गोचरी) 
शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कापोती वृत्ति का उल्लेख है । कबूतर सर्शंक भाव से 


१... शिरशा शिरःप्रदानेनेव जोवितनिरपेक्षमिति ।“”““घिर ति शिर इध शिएः 
सरजगदपरिवतितया मोक्ष: ---बृहदवृत्ति । 

२... 'शिरसा भस्तकेन 'अत्यावश्ल्यापकमेसतु, स्रियं भावधियं संयभर्पां तृतीयमवे 
परिनिष्‌'त इंति''---सर्वाद॑ सिद्धि वृत्ति । 
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बड़ी सतकंता के साथ एक-एक दाना चुगता है, इसी प्रकार एषणा के दोषों की शंका 
को ध्यान में रखते हुए भिक्ष भी थोड़ा-से-्थोड़ा आहार अनेक घरों से ग्रहण करता है । 
महाभारत के शान्ति पर्व (२१४३-२४) में भी कापोती वृत्ति का उल्लेख है । 


गाथा ४६९--संसार रूपी अठवी के नरक, तिय॑ंच, मनुष्य और देव--ये चार 
अन्त होते हैं, अत: आगमों मे संसार को 'चाउरंत' कहा गया है । 


गाथा ४९--आगमानुसार नरक और स्वर्ग में बादर अग्नि के जीव नहीं होते 
है। प्रस्तुत में जो हुताशन--अग्नि का उल्लेख है, वह अग्नि जेसे जलते हुए प्रकाशमान 
अचित्त पुद्गलों के लिए है। अतएवं ब्ृहदवृत्तिकार ने लिखा है--“तत्र ले बादराग्नेर- 
भावात्‌ पृथिप्या एवं तथाविध्: स्पर्श इति गम्पते । 


गाथा ५४--'कोलसुण्एह' में 'कोलशुतक' शब्द को एक मानकर शात्त्याचाये 
ने उसका अर्थ शुकर किया है। किन्तु कोल शब्द अकेला ही शूकर का 
वाचक है। अतः आगे के 'शुनक' शब्द का शब्दानुसारी कुत्ता अथं क्‍यों न लिया 
जाए | | 


अध्ययन २० 


गाथा ७--प्राचीन युग मे सर्वप्रवम देव एवं पृज्य ग्रुरुजतों कौ उनके चारों 
ओर धूमकर प्रदक्षिणा की जाती थी। दाहिनी ओर से घूमना शुरू करते थे, जैसाकि 
कहा है--'आयाहिणं परयाहिणं करेइ । प्रदक्षिणा के अनन्तर वन्दन किया जाता है। 
प्रस्तुत मे वन्दन पहले है, प्रदक्षिणा बाद मे है। सम्भव है, यह अन्तर छन्द रचना की 
विवशता के कारण केबल गाथा के शब्दों मे ही हो, विधि में नहीं। बैसे शात्त्याचार्ये 
ने समाधान किया है कि पृज्य आत्माओं की देखते ही उन्हें प्रणाम करता आवश्यक 
है । इसलिए यहाँ प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में है । 


गाथा ९---बृहदवृत्ति के अनुसार नाथ का अ्थ॑ 'योगक्षेमविधाता' है। अप्राणा 
की प्राप्ति योग है, और प्राप्त का संरक्षण क्षेम है । 


गाथा २२--शान्त्याचाय ने 'सत्यकुसल' के दो संस्कृत रूपान्तर किए हैं--- 
शास्त्रकुशल (आयुर्वेद शास्त्र के मर्मज़ विद्वान) और शस्त्रकुशल (दल्यक्रिया अर्थात्‌ 
दूषित अंगों की चीर-फाड़ आदि क्रिया में निपृण) । 


गाथा २३--चतुष्याद चिकित्सा का उल्लेख स्थानांग सूत्र में भी आंता है । 
अउच्यिह् तिगिष्छा पन्ना, तंजहा-विज्जो, ओसधाईं, आउरे, परिचारते । 


४४५ उत्तराश्यवन टिप्पण 


अध्ययन २१ 


गाया २--/भगवान महावीर के उपासक श्रावक भी व्यापार के लिए सुदूर 
दीपों की समुद्रयात्रा करते थे ।“---यह प्रस्तुत गाथा पर से स्पष्टतः सूचित होता है । 
इतना ही नहीं, विदेशी कन्याओं से विवाहसम्बन्ध भी उस समय निषिद्ध नहीं था । 

पालित निम्नन्थ प्रवचन का कोचिद ही नहीं, विकोविद था, अर्थात्‌ विशिष्ट 
विद्वान था । 


अध्ययन २२ 


ग़ाथा ५--प्रवचन सारोद्धार वृत्ति (पत्र ४१०-११) में बताया है कि “शरीर 
के साथ उत्पन्त होने वाले छत्र, चक्र, अकुश आदि रेखाजन्य चिह्न लक्षण कहे जाते है । 
साधारण मनुष्यों कै शरीर में ३२, बलदेव-वासुदेव के १०८ और चत्रवर्ती तथा तीर्थ- 
कर के १००८ लक्षण होते है ।” आजकल गुरुजनों के नाम से पूर्व १०८ या १००८ 
श्री का प्रयोग इन्हीं लक्षणों का सूचक है । 

गाथा ६--शरीर के सन्धिअंगों की दोनों हड्डियां परस्पर आंटी लगाए हुए 
हों, उन पर तीसरी हइड़ी का वेष्टन--लपेट हो, और चौथी हड्डी की कील उन तीनों 
को भेद रही हो, इस प्रकार का वज्य जैसा सुहृढ़ अस्थिवन्धन 'वज्ञ-ऋषम-नाराच' 
संहनन है । 

पालथी मार कर बैठने पर जिस व्यक्ति के चारों कोण सम हों, वह 'सम- 
चतुरख' नामक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है | 

गाथा ८६--प्राचीनकाल में अन्तरीय--नीचे पहनने के लिए धोती और 
उत्तरीय--अपर ओढ़ने के लिए चादर, ये दो ही वस्त्र पहने जाते थे । “दिव्य युगल 
उसी का संकेत है । 

गाथा १०--गन्धहस्ती सब हाथियों में श्रेष्ठ होता है। इसकी ग्रन्ध से अन्य 
हाथी हतप्रम--निर्वीर्य हो जाते हैं, भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं । 

गाथा ११--समुद्रविजय, अक्षोम्य, वशुदेव आदि दस भाई थे । उनके समूह 
को 'दसार चक्र' कहते थे | दसार के 'दसार' और “दक्षाहँ--दोनों रूप मिलते हैं। 

गाया १३--अन्धरक और वृष्णि दो भाई थे | वृष्णि अरिष्ट नेमि के पितामह 
अर्थात्‌ दादा होते थे । इनसे 'वृष्णिकुल' का प्रवर्तत हुआ । दश्वैकालिक आदि के 
अनुसार दोनों भाइयों के नाम से अन्धक वृष्णिकुल' भी प्रसिद्ध था। ः 


१३-ल्‍भध्ययन इ्ंड रे 


गाथा ४३--भोजराज उप्नसेन का ही दूसरा नाम हैं। कीतिराज (वि० १४९५ 
पु्वती) ने भी अपने नेमिचरित मे उग्रसेन को भोजराज और राजीमती को भोजपुत्री 
तथा भोजराजपुत्री कहा है। कुछ प्रतियों में 'भोगराज' पाठ भी है, जो संगत नही 
प्रतीत होता । 


अध्ययन २३ 


गाथा २--कैशी कुमारश्रमण थे । अविवाहित ही श्रमण हो गए थे । शान्त्या- 
चाये बृहदवृत्ति मे कुमारश्रमण का यही अथ्थ करते हैं। “क्ुमारश्थाधसा- 
बपरिणोततया श्रमणश्व । 

गाथा १२--जैन परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थ कर भगवान ऋषभ देव से 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रहहूप पाँच महात्रतो का उपदेश दिया था । 
दूसरे अजित जिन से लेकर तेईसवें पादवे जिन तक चातुर्याम धर्म का उपदेश रहा । 
इसमे ब्रह्मचय और अपरिग्रह को 'बहिद्धादाणाओं वेरमणं--बहिस्ताद आदान विरभण 
(बाह्म वस्तुओं के ग्रहण का त्याग) में समाहित कर दिया गया था। अजित जिन ने 
ऋषभदेव से समागत पाँच महाब्रतों को इस प्रकार चतुर्याम मे क्यों परिवतित किया, 
यह अभी ऐतिहासिक मीमासा से ठीक तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इतिहास की 
आंखों में अभी यह पाएर्व परम्परा ही देखी गई है । प्रस्तुत अध्ययन से पाहवे के चार 
महाव्रतो को 'याम' शब्द से और वध्षमान महावीर के पाँच महाव्रत्ों को 'शिक्षा' शब्द 
से सूचित किया है। यह भी एक रहस्य है । 

भगवान्‌ पाहर्व नाथ ने सैथुत को परियग्रह के अन्तगंत भांना था। स्त्रीकों 
परिगृहीत किए बिना मैथुन कैसे होगा ?” इसीलिए पत्नी के लिए “परिग्रह' शब्द 
भी प्रचलित रहा है। यह एक नैतिक आदर्श को पवित्र धारणा है। इस दृष्टि से पाइर्व॑ 
जिन ने भिक्ष के लिए ब्रह्मचयें को अलग से स्थान नहीं दिया। वह सामान्यत्तः 
अपरियग्रह मे ही अन्तभुंक्त कर दिया गया था । 

लगता है, पाश्वेजिन के बाद कुछ कुतक खड़े हुए होगे कि स्त्री को विवाह के 
रूप में परिगृहीत किए बिना भी उसकी प्रार्थना पर यदि समागम किया जाए तो क्‍या 
हानि है ? अपरिगृहीता के समामस का तो कोई निषेध नहीं है ? सूत्र कृतोंग (६, रे, 
४,१०, ११, १२) में ऐसे ही कुछ तकों का उल्लेख मिलता है । इन्हें सुत्रकृतांग 
में पाश्वेस्थ अताया गया है। वृत्तिकार ने उन्हें स्वयूथिक भी कहा है। श्रमण मगवांग 


मनन पपक-नननय 


१. नो अपरिग्ग हियाए इत्मोए जेश होई परिणोगो । 
ता तब्यिरई इच्चम अबंभविशद्र ति प्रश्ता्ं ॥। 
“--कल्पसमर्थनम गा० १४ 





# 


४४२ उत्तराष्ययत टिप्पण 


महावीर ने ब्रह्मचर्य को महाव्गत के रूप में अलग से स्थान देकर प्रचलित भिथ्या भ्रमों 
एवं कुतर्कों का निराकरण किया | हसीलिए उन्हें सूत्रकृतांग (!।६।२८) में 'से वारिया 
इत्यिसराइभत्त --अर्थात्‌ स्त्री और राजिभोजन का निवारण करने वाला कहा है। 
काल की बदलती परिस्थिति मे ऐसा करना आवश्यक हो गया था । अतः गणधर गौतम 
इसके लिए अपने युग को जड्ध और वक्त कहकर समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ 
यह है कि जड़ता तथा वक्ता के जीवन में ही क्रियाकाण्ड के नियमों तथा तत्सम्बन्धी 
व्याख्याओं का विस्तार होता है, सरल और प्राज्ञ जीवन में नहीं । 


गाथा १३--'अचेल' के दो अर्थ है--बिल्कुल ही वस्त्र न रखना, अथवा अल्प 
मूल्य वाले साधारण द्वेत वस्त्र रखना । अ' का अभाव अथ॑ भी है, और अल्प भी । 
जैसे कि अनुदरा कन्या के प्रयोग में 'अनुदरा का अर्थ बिता पेट की कन्या' नहीं; 
अपितु अल्प अर्थात्‌ कृद्दा उदर वाली कन्या है। विष्णुपुराण में भी जैन मुनियों के 
निर्वस्त्र और सवस्क--दोनो ही रूपों का उल्लेख है---दिगवाससामय धर्मो, धर्मोप्मं 
बहुवाससाम्‌ ---अंश ३, अध्याय १८, श्लोक १०. 


'सान्तरोत्तर' मे सान्तर और उत्तर--ये दो शब्द हैं | बृहदवत्तिकार शात्याचार्ये 
सान्तर और उत्तर का क्रमश: वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य अर्थ करते हैं । 
ओघनियु क्ति-वृत्ति, कल्प सूत्रचूणि और धर्म संग्रह आदि के अनुसार बाल, वृद्ध, 
ग्लान आदि के निमित्त भिक्षा के लिए वर्षा होते रहने पर भी भिक्ष को बाहर जाना 
होता हैं, तब अन्दर में सूती वस्त्र और ऊपर मे वर्षाकल्प ऊनी वस्त्र --कम्बल आदि 
ओढ़कर जाना चाहिए, यह बर्थ होता है। प्रस्तुत में अचेल-सचेल की चर्चा है, अत; 
'सास्तरोत्तर' का शब्दानुसारी प्रतिध्वनित अर्थ 'अन्तरोय --अधोवस्त्र और 'उत्तरोय' 
ऊपर का वस्त्र भी लिया जा सकता है। 


गाथा १७--प्रवचनसारोद्धार (गा० ६७५) के अनुसार तृणों के पाँच प्रकार है-- 
(१) शाली---कमलशाली आदि विश्षिष्ट चावलों का पलाल, (२) ब्रीहिक--साठी 
चावल आदि का पलाल, (३) कोद्रव--कोदो धान्‍्य का पलाल, (४) रालक--#ंग्रु 
अर्थाते कांगजी का पलाल, और (५) अरंण्य तृण--श्यामाक अर्थात्‌ समा चावल आदि 
का पलाल । उत्तराध्ययन में पांचवा. कुश” को गिना है । 


गाथा ८६€--उक्त अन्तिम गाथा के उत्तराध॑ का अधिकतर टीकाकार यह अर्थ 
करते है कि 'परिषद्‌ के द्वारा स्तुति किए गए भगवान्‌ केशी और गोतम प्रसन्न 
हों । लगता है, यहू अर्थ अ्रध्यवत के रचनाकार की हृष्टि से है। यहू संमव 
भी है। 


२९०मध्यवन हेड 


अध्ययन २४ 


गाथा ३२--यहाँ पाँच समिति और तीनग्रुप्ति--इन आठों को ही समिति कहा 
है । प्रहन है, ऐसा क्यों ? शात्याचाय॑ ने समाधान प्रस्तुत किया है कि गृप्तियाँ प्रवीचार 
और अप्रवीचार दोनों रूप होती हैं, अर्थात्‌ एकान्त निवृत्तिरूप ही नहीं, प्रदृशिरूप भी 
होती हैं, अत: प्रवृत्ति अंश को अपेक्षा से उन्हें भी समिति कह द्विया है | समिति में 
नियमत: गुप्ति होती है, क्योकि उसमें शुभ में प्रवृत्ति के साथ जो अशुभ से निवृत्तिरूप 
अंश हैं, वह नियमत: गुप्ति का अंश ही है । गरुप्ति में प्रवृत्ति प्रधान समिति की 
भजना है। 


अध्ययन २४ 
गाथा १६--पू छे गए चार प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं-- 


(१) वेदों का मुख अर्थात्‌ सारभूत प्रतिपाद्य अस्निहोत्र है। अम्निहोत्र का 
हवन आदि प्रचलित अथ विजयधोष को ज्ञात ही था। किन्तु विजय घोष, जम भोष 
मुनि से मालूम करना चाहता था कि उनके अभिमत में अग्निहोत्र क्या है ? मुचि का 
अग्निहोत्र एक अध्यात्म भाव है, जिसमें तप, संयम, स्वाध्याय, घुति, सत्य और अहिसा 
आदि का समावेश होता है । यह भाव अग्निहोत्र ही जयघोषमुनि ने विजयघोष को 
समझ्षाया है । इसी अग्निहोत्र में मन के विकार स्वाहा होते हैं । 


(२) दूसरा प्रश्न है--यज्ञ का मुख--उपाय (प्रवृत्तिहेतु) क्‍या है? उत्तर में 
यज्ञ का मुख अर्थात्‌ उपाय यज्ञार्थी बताया गया है । यह भी अपनी परम्परा के प्रचलित 
अर्थ में विजय घोष जानता ही था । मुनि ने आत्मयज्ञ के सन्दर्भ में अपने बहिमुख 
इन्द्रिय और मन को असंयम से हटाकर संयम में केन्द्रित करने वाले आत्मसाधक को 
ही सच्चा यज्ञार्थो (याजक) बताया है । 


(३) तीसरा प्रदत कालज्ञान से सम्बन्धित है । स्वाध्याय आदि समयोंचित 
कंतंव्य के लिए काल का ज्ञान श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के लिए 
आवश्यक था । और वह ज्ञान स्पष्टत:ः नक्षत्रों से होता था। चन्द्र की हानि-वृद्धि से 
तिथियों का बोध अच्छी तरह हो जाता था । अत: मुनि ने ठोक ही उत्तर दिया है कि 
नक्षत्रों में मुख्य चसद्रमा है। इस उत्तर की तुलना गीता (१०।२१) से की जा सकती 
है-- नक्षत्राणामहूं शशी । 

(४) चौथा प्रश्न था धर्मों का मुख अर्थात्‌ उपाय (आदि कारण) क्‍या है? 
धर्म का प्रकाश किससे हुआ ? उत्तर में जयघोथ मुनि ते कहां है--धर्मों का मुख 
(आदिकारण) काइ्यप है। वर्तमान कालचक में आदि काह्यप ऋषभवेत ही परम के 
आदि प्रूपक, आदि उपदेष्टा हैं। भगवान्‌ ऋषभदेद ने वाषिक तप का पारणा काहय ' 
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' अर्थात्‌ इक रस से किया था, अतः वे काइयप ताम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर यह 
उतका योत्र ही हो गया। स्थानांग सूत्र में बताये गए गौतम, वत्स, कौशिक आदि 
सात भोज में 'काहयप' पहला गोत्र है। भागवत (पंचम स्कत्ध) आदि वैदिक पुराणों 
तथा झुछ बेदमंत्रों से भी भगवान्‌ ऋषभदेव की आदिमहत्ता/ प्रकट होती है। सूत्र- 
कृतोंग (६२३१२.) में तो स्पष्ट ही कहा है कि सब तीथ कर काइ्यप के द्वारा 
प्रहपित धर्म का ही अनुसरण करते रहे हैं---'कासवस्स अषृधम्भवारिणों ।' 


अध्ययन २६ 


गाथा १३-१६--पौरुषी' शब्द का निर्माण पुरुष शब्द से है । पुष से जिस 
काल का माप हो, वहू पौरुषी है, अर्थात्‌ प्रहर । पुरुष शब्द के दो अर्थ है---पुरुष शरीर 
और शंकु | शंकु २४ अंगुल प्रमाण होता है। पैर से जान (घुटने) तक का प्रमाण भी 
२४ अंगुल ही होता है । जिस दिन किसी भी वस्तु की छाया वस्तु के प्रमाण के अनुसार 
होती है, बह दिन दक्षिणायन का प्रथम विन होता है। युग के प्रथम वर्ष (सूय॑ वर्ष) 
के श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतियदा को डांकु एवं जानु कौ छाया अपने ही प्रमाण के 
अनुसार २४ अंगुल पड़ती है। १२ अंगुल का एक पाद-पैर होते से शंकु एवं जानु की 
२४ अंगुल छाया को वो पाद मात्रा है ! 

एक वर्ष में दो अयन होते है--दक्षिणायल और उत्तरायण । दक्षिणायन 
श्रावण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण माघ मास में । दक्षिणायन में छाथा 
बढ़ती है, और उत्तरायण में कमर होती है । 


पौरयों छापा का प्रमाण-- 
समय पादन्अँगुल 
आपषाढ़ पूर्णिमा २-०० 
क्रावपष ,, २-४ 
भाद्रपद  ,, २-५ 
आश्विन ,, ३-०५ 
कातिक ,, ३०४ 
मृगशिर ,, ३>८ 
पौष कि ४-०० 
साष श ३-५८ 
फाल्गून ,, ३-४ 
चैत्र... .,, ३-० 
वेशात् ,, श्-य 


ज्येष्ट | हे र्‌ल्ड् 
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पादौन पुरुषी--थौन पौरुषी का छाया प्रमाण 


समय पादन्अंगुल 
आषाड़ पूृणिमा २-६ 
श्रावण ,, २०१० 
भाद्द  ,, ३-४ 
' आश्विन ,, रे-८ 
कातिक ,, ४००० 
मागंशी्ष ,, | ४४०६ 
पौष मर ४०१ ० 
माघ हे ह ४-६ हे 
फाल्मुत ,, ४-० 
चैत्र के 'औै-८ 
वैशास ,, ख ३-४ 
ज्येष्ठ हे २-१० 


गाथा १९-२०--रात्रि के चार भाग होते हैं--(१) प्रादोषिक अर्थात्‌ रात्रि 
का मुख भाग, (२) अर्धरात्रिक, (३) वैरात्रिक और प्राभातिक | प्रादोषिक और 
प्रामातिक इन दो प्रहरों में स्वाध्याय किया जाता है । अर्धरात्रि सें ध्यान और 
वैराजिक में झयनक्रिया--निद्रा । 


अध्ययन २७ 


गाथा १--'गणधर' दाब्द के प्रमुख अथं दो होते हैं--(१) तीर्थंकर भगवान्‌ 
के प्रमुख शिष्य, जैसे कि भगवान्‌ महावीर के गोतम आदि गणधर। (२) अनुषम 
ज्ञान आदि गुणों के धारक आचार्य । पस्तुत में दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है । 


कर्मोदय से अथवा शिष्यों द्वारा तोड़ी गई श्ानादिख्य भोवसमाधि का पुन; 
अपने आप में जोड़ना, प्रतिसन्धान है । 
| अध्ययन २८ 
गाया १--मौक्ष का माग॑ (उपाय, साधन, कारण) शान, दर्शन, चरित्र और 
तप है । उससे सिद्धि गमन रूप जो गति है, वह मोक्ष मार्ग यति है । 


' शाया २--अस्तुत में ज्ञान को पहले रखा है, दर्शन को बाद में । लगता है, यहूं 
व्यवहार में अध्ययंन, जानकारी आदि से सम्बन्धित जात हैं, जो सम्प् दर्णात से पूर्व 
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तिएचय में अज्ञात ही रहता है। सम्यम्‌ दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यगृज्ञान होता है । 
इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार (गा० ३०) में 'नादंसबणित्स भाण कहा है । 


यहाँ दर्शन से सम्यगूदर्ंन अभिप्रेत है, सामान्य बोधरूप चक्षु-अचक्ष्‌ आदि दर्शन 
नहीं । तप भी चारित्र का ही एक रूप है। पृथक उपादान कमक्षपण के प्रति असाधारण 
हेतुता को लेकर किया है। उपसंहार (गा० ३०) में इसीलिए चरणमगृण कहा है, तप का 
पृथक उल्लेख नहीं किया है। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वाथ सूत्र में भी 'सम्पग दर्शन- 
' झान-चारित्राणि मोक्ष मास :--सूत्र ही उपनिबद्ध है । 


सम्यगृ ज्ञान क्षादि तीनों या चारों में समुदित रूप से मोक्ष की कारणता है, 
पृथक्‌-पृथक्‌ कारणता नहीं है । अतः “एय मरगसणुपता' में मार्ग के लिए एक बचन 
प्रयुक्त है । 

गाथा ४--प्रस्तुत में श्रुत ज्ञान का पहले उल्लेख है। टीकाकारों की दृष्टि में 
यह इसलिए है कि मति आदि अन्य सभी ज्ञानों का स्वरूपज्ञान श्रुतज्ञान से होता है । 
अतः व्यवहार में श्रुत की प्रधानता है 


यहाँ श्रुत से अक्षररूप द्रव्यश्रुत का ग्रहण नहीं है। शान का निरूपण होने से 
भावश्रत ही ग्राह्म है । 

आभिनिबोधिक' मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है। इन्द्रिय और मल का अपने- 
अपने शब्दादि विषयों का बोध अभिमुखतारूप से नियत होने के कारण इसे आभि- 
निबोधिक ज्ञान कहते हैं । 

मति और श्रुद अन्योभ्न्याश्रित है। नन्‍्दी सूत्र में कहा है--जहाँ मति है वहाँ 
श्रुत है और जहाँ श्रुत है वहाँ मति है। वैसे श्रुत मतिपृर्वक दी होता है। 

मति में पाँच इन्द्रिय और छठा मन निमित्त है, जबकि श्रुत में मन हो निभित्त 
होता है--'अुतमसिखियस्य ---तत्त्वार्थ सूत्र, २-२१ । 

'अवधि ज्ञान! अब अर्थात्‌ अधोष्म: (नीचे की ओर) अधिक विस्तृत होता है, 
अत: वहू शब्दव्युटप्ति से अवधि कहलाता है। “अब' मर्यादा अथे में भी है। इसके 
मुझ्यरूप से भवप्रत्ययिक (जो देव, नारकों को जन्म से ही गतिनिमित्तक होता है) 
और क्षायोपशमिक (मनुष्य और तिर्यक्चों को जो वर्तमानजन्मकालीन साधता के 
निर्मिल से होता है) ये दो भेद हैं। अच्तरंग में अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम 
दोनों में अपेक्षित हैं । 

प्रस्तुत में 'मतवाणं' में के मन से मनोद्रव्य के पर्याय अपेक्षित हैं। मनोद्रव्य 
के पर्यायरूप बिचित्र परिणमनों का ज्ञान म्नः पर्याय शान है। 
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केवल का अर्थ एक है, पूर्ण है। अतः जो पूछें अनन्त ज्ञान है वह केबल 
ज्ञान है । 

अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान शेय और ज्ञान के बीच में इन्द्रिय आदि 
के तिमित्त (माध्यम) के विता सीधे आत्मा से होते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष न्नान हैं, 
जबकि मति और श्रृत इन्द्रियादि के निमिस से होने के कारण परोक्ष हैं। अवधि, 
मन: पर्याय विकल--अपूर्ण प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल--पर्ण प्रत्यक्ष है । 


गाथा ६--ग्रुणों का आश्रय--आधार द्रव्य है। जीव में ज्ञानादि अनंस्त 
गुण हैं। अजीव पुृद्गल में रूप, रस आदि अनस्त गुण हैं। धर्मास्तिकाय आदि में भी 
गतिहेतुता आदि अनन्त गुण हैं। द्रव्य का लक्षण सत््‌ है। सत्‌ का लक्षण उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्य है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य प्रतिक्षण उत्पन्न विनष्ट होता रहता है, 
और ध्रौव्यत्व गुण की दृष्टि से वह मूल स्वरूपत: त्रिकालाव-स्थायी है, शाइवत है । 


एक द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। अर्थात्‌ जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और 
उसकी सम्पूर्ण अवस्थाओ में अनादि अनन्त रूप से सदा काल रहते हैं, वे गुण हैं। 
द्रव्य कभी निगुण नहीं होता | गुण स्वयं निगुण होते हैं। अर्थात्‌ गुणों में अन्य गुण 
नही होते । 

गुणों के दो भेद है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण हैं, जो 
सामान्य रूप से प्रत्येक जीव-अजीब द्रव्यों में पाये जाते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन 
चारित्र, सुख आदि विशेष गुण है, जो अजीव द्रव्य में नहीं होते । पुद्‌ गल अजीब में 
रूप, रस गन्ध आदि विशेष गुण हैं, जो जीव द्रव्य में नहीं होते । प्रतिनियत गुण 
विशेष होते हैं । 

परिणमन अर्थात्‌, परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य और गुण दोनों 
में आश्रित है, अर्थात्‌ होती है । गुणों में भी नव पुराणादि पर्याय प्रत्यक्षत: प्रतीयभान 
हैं। 'गुजेव्यपि गव-पुराणादि पर्यायाः प्रत्यक्षप्रतोता एवं--सर्वा सिद्धिवत्ति । 

सहमभावी गुण होते हैं, और क्रमभावी पर्याय । एक समय में एक गुण की एक 
पर्याय ही होती है । एक साथ अनेक पर्याय कभी नहीं होतीं । वैसे अनन्त गुणों की हष्टि 
से एक-एक पर्याय मिलकर एक साथ अनन्त पर्थाय हो सकती हैं। क्रममाबिता एक 
गुण की अपेक्षा से है। पर्याय के मुह्यरूप से दो भेद हैं--श्यंजन पर्याय (ब्रव्य के 
प्रदेशत्व गुण का परिणमन, विशेष कार्य) और अर्थ॑पर्याय (प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त 
शेष सम्पूर्ण गुणों का परिणमन) | इनके दो भेद हैं स्वभाव और विभाव | पर के 
निमित्त के बिना जो परिणमन होता है वह स्वभाव पर्याय है। और परके निमित्त 
से जो होता है, वह विभाव पर्याय है | 


'डंइट॑ उत्तराध्ययन टिप्यण 


गाथा १०--काल का लक्षण:वर्तना: है। जीव और अजीव सभी द्रर्यों में जो 
परिणमन होता है उसका उपादान स्वयं वे द्रव्य होते है और उनका निमित्त कारण 
काल को मादा है। काल के अपने परिणमन में भी स्वयं काल ही निमित्त है । 


ेल्‍ काल द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है, चूंकि वह एक सम्रय रूप है, प्रदेशों का 
समृह रूप नहीं है। भगवती सूत्र (१३१४) में काल को जीव-अजीव की पर्याय कहा 
है। काल के समय (अविभाज्य रूप सर्वाधिक सृक्ष्म अंश) अनन्त हैं। 'सोध्नन्तसखय:' 
“-पैत्वाओे ५।४० । 

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार दिन, राधत्रि आदिरूप व्यवहार काल मनुष्य- 
क्षेत्र (ढाईद्वीप) प्रमाण है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार काल लोकव्यापी तथा 
अणरूप हैं। रत्नों की राशि के रूप में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक 
कालाणु स्थित है । 

गाया ३२, ३३--कर्मों के आश्रव को रोकना संवररूप चारित्र है । कर्मों के 
पूर्वबद्ध चय को तप से रिक्त करना, क्षय करना निर्जरारूप चारित्र है। प्रस्तुत अध्ययन 
में ही चारित्र की उक्त दोनों व्यास्याएं है। एक है 'च्परिसकरं श्ारिसं--(गाथा 
३३), और दूसरी है---चरिलेण न गिणहाइ (गाथा ३५) । अन्तिम शुद्धि तपरूप चारित्र 
से ही होती है। चारित्र के पाँच भेद है-- 

(१). सामायिक--सम होता, राग द्वष से रहित वीतराग भाव का होता, सर्व- 
सावध विरतिरूप सामायिक चारित्रहै। यद्यपि सभी चारित्र सामान्यतया सामाथिक 
चरित्र ही होते हैं। जो भेद है, बहु विश्वेष क्रिया काण्डो तथा विभिन्न स्तरों को लेकर 
है। इत्वरिक--अल्प काल का सामायिक चारित्र भगवान्‌ ऋषभ और महावीर के 
शासन में है। यावत्कथिक अर्थात्‌ यावज्जीवन हूप अन्य २२ तोथंकरों के शासन में 
होता है | 

(२) छेदोपल्थावनीय--सातिचार और निरतिचार के भेद से यह दो प्रकार 
का है ।दोषविशेय लगने पर दीक्षा का छेद करता, सातिचार है। और प्रथम. लिए 
हुए साभायिक जारित्र का अमुक समय बाद बिना दोष के भी आवश्यक छेद कर देता 
निरतिचार है। बड़ी दीक्षा के रुप में जो महाव्रतारोपण है, वह निरतिचार है। वह 
प्रथम और अम्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है । 

(६) परोहारविशुद्धि--यहू एक विशिष्ट तप:साधता है, जो नौ साधु लिल- 
कर करते हैं। इसका कालमान १८ मास है | प्रथम छह मास में चार साधु भ्रीष्म 
में उपवय्स से लेकर तेछा तक, शिक्षिर में बेला से लेकर चोला तक, और वर्षा में 
तेला से लेकर पंचौजा तक तप करते हैं। बारणा आप बिल से किया जाता है। बार 
साधु सेवा इरते हैं। एक बाचनाचार्य (निर्देशक) होता है। छह महीने बाद सेवा वाले 


२१-अध्ययत ' अंडर 


इसी प्रकार तप करते हैं, और तपस्वी सेवा | तीसरे छहू मास में वाचलाचार्य तप करता 
है। और उनसें से एक वाचताचारय हो जाता है, शेष सेवा करने वाले रहते हैं। 

(४-५) सकससंपराय: ययास्यात--सामायिक या लेदोपस्थापतीय चारिज की 
साधना करतेन्करते जब रोष, मान, माया उपशान्त या क्षीम हो जाते हैं, एकमात्र 
लोभ का ही बहुत सूक्ष्म वेदन रह जाता है, तब दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म संपराय 
चारित्र होता है। और जब चारों ही कषाय पूर्णरूप से उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं, 
तब वह यथाख्यात चारित्र होता है। यहू वीतराग चारित्र हैं। उपजान्त ययाक्ष्यात 
चारित्र ११ वें गुण स्थान में-और क्षायिक यथार्यात १२ वें जादि अग्रिम गुण स्थानों 
में होता है। 


अध्ययन २६ 


सूत्र ७--प्रस्तुत मे करणगुणअ णि' शब्द एक भम्भीर सैद्धान्तिक शब्द हैं। 
अपूवंकरण से होने वाली गुणहेतुक कर्मतिजरा की श्रेणि को करण गुण श्रेणि' कहते 
है । करण का अथे आस्मा का विशुद्ध परिणाम है। अध्यात्मनविकास की आवीं 
भूमिका का नाम अपूर्वकरण गुण स्थान है। यहाँ परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध 
होती है, जो पहले कभी नहीं होने के कारण अपूर्व कहलाती है। आगामी क्षणों में उदित 
होने वाले मोहनीय कम के अनन्त प्रदेशी दलिकों को उदयकालीन प्रायमिक क्षण में 
लाकर क्षय कर देना, भाव विशुद्धि की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रथम समय 
से दूसरे क्षण में असंख्यात गुण अधिक कमंपुदगलों का क्षय होता है, दुसरे से तीसरे 
में असंख्यात भुण अधिक और तीसरे से चौथे में बसंख्यात गुण अधिक । इस प्रकार 
कर्मनिजरा की यह तीम्रगति प्रत्येक समय से अगले समय में असंख्यात गृण अधिक होती 
जाती है, और यह कर्मतिर्जरा की घारा असंल्यात समयात्मक एक मुहूर्त तक चलती है । 
देखिए, कर्मनिर्जरा की और आत्मविशुद्धि की कितनी अपूर्य एवं दिव्य धारा है! इसे 
क्षपक श्रेणी भी कहते हैं। “प्रभभात क्षपक भेणि:'--सर्वाथसिद्धि । क्षपक श्रेणी आठवें 
गुण स्थान से प्रा रम्म होती है। मोहनाश की दो प्रक्रियाएं हैं। जिससे मोह का ऋम 
से उपशम होते-होते अन्त में बहू सर्वंधा उपश्ान्त हो जाता है, अन्तमुहुर्त के लिए 
उसका उदय में आना बंद हो जाता है, उसे उपशम श्रेणि कहते हैं। और जिसमें मोह 
क्षीण होते-होते भन्त में सर्वधा क्षीण हो जाता है, मोह का एक दलिक भी आत्मा 
पर श्षेत्र नहीं रहता, बहू क्षपकश्रेणि है। क्षपक श्रेणी से ही कोवल्य आरा त होता है। 

सूत्त १४--एक, दो या तीन इलोक से होने वाली गुणकीतंतगा स्तुति होती है 
और तीस से अधिक रलोकों वाली स्तति को स्तव कहते हैं। वेसे दोनों का भावेये ' 
एक ही है---भक्तिपूर्षक गुणकौतँन । 


४४५० उत्तराध्ययन सूत्र ठिप्पण 
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गाया २३---अनुप्रेक्षा का अर्थ सूत्रा्थ का चिन्तन है । यह भी तप है। अतः 
उक्त तप से प्रयाढ़ बन्धत रूप निकाचित कर्म भी शिथ्विल अर्थात क्षीण हो जाते हैं। 
'तपोकृपत्यावस्यात्सपसश्य॒ निकाधितकर्मक्षयक्षमत्वात्‌ ---सर्वा थ॑सिद्धि 

सूत्र ७१--कषाय भाव में ही कम का स्थितिबन्ध होता है। केवल सन, वचन, 

काम के कथायरहिल व्यापार-हप बोग से तो दीवार पर लगे सूछे मोले की तरह 
ज्योंडी कर्म लगता है, लगते ही झड़ जाता है। उसमे राग ह षजन्य स्निग्धता जो नहीं 
है। केवलज्ञानी को भी जब तक वहु सयोगी रहता है, चलते-फिरते, उठते-बैठते हर 
क्षण योगनिमित्तक दो समय की स्थिति का सुखस्पश्रूप कम बेधता रहता हैं । 
अथीगी होने पर वह भी नहीं । 

सूत्र ७२० इ उ ऋ ल--ये पाँच हस्त अक्षर है। इतना काल १४ 
वें अयोगी गुण स्थान की भूमिका का होता है । तदनन्तर आत्मा देहमुक्त होकर सिद्ध 
ही जाता है | 

समुच्छिन्तक्रिया अनिृत्ति' शुक्ल ध्यान का अथे है--समुच्छिन्त क्रिया वाला 
एवं पूर्ण कम क्षय करने से पहले निवृत्त नहीं होने वाला पूर्ण निर्मल शुक्ल ध्यान । 
यह शैलेशी-अर्थात्‌ शैलेश मेरु पंत के समान सर्वथा अकम्प, अचल आत्मस्थिति है। 


मुक्त आत्मा का ऊध्वंेगमन आकाशप्रदेशों की ऋणु अर्थात्‌ सरल समश्रेणि से 
होता है । समश्रेणि को काटता हुआ विषम श्रेणि से नहीं होता ! यही अनुश्नेणी गति 
भी कहलाती है! 

अस्पृशद थति के अनेक अथे हैं। बृहद्‌दृत्तिकार शान्त्याचार्य के अनुसार अथे 
है-/जितने आकाश प्रदेशों को जीव यहाँ अवगाहित किए रहुता है, उतने ही प्रदेशों 
को स्पर्श करता हुआ गति करता है, उसके अतिरिक्त एक भी आकाश प्रदेश को नहीं 
छूता है। अस्पुशद यतिं का यह अर्थ नहीं कि मुक्त आत्मा आकाश्नप्रदेशों को स्पशे 
ही नहीं करता । 

आचार्य अभय देव के (औपपातिक वृत्ति) अनू सार अस्पृशदूगति का अर्थ है-- 
“अन्तरालवर्ती आकाश्ष प्रदेशों का स्पर्श किए बिना यहाँ से ऊष्वे मोक्ष स्थान तेक 
पहुँचना ।” उनका कहना है कि मुक्त जीव आकाश के प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही 
ऊपर चला जाता है। यदि वहु अन्तरालवर्ती आकाश प्रदेशों को स्पर्श करता जाए तो 
एक समय जैसे अल्पकाल में मोक्ष तक कंसे पहुँच सकता है ? नहीं पहुच सकता । 

आवश्यक धूर्णि के अनुसार अस्पृशंद्गति का अर्थ है--मुक्त जीव एक समय 
में ही सोक्ष में पहुंच जाता है। वह अपने ऊक्व गसल काल में दूसरे समय को श्पर्दा 
नहीं करता | मुक्तात्मा की यह धमश्रेणिर्प सहज गति है। इसमें भोड़ नहीं लेना 
होता । अत: धूसरे समय कौ अपेक्षा नहीं है । 
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गाथा ७--मुक्ति की प्राप्ति में बहिरंग निमित्त है, शरीर आदि बाह्म द्रव्य पर 
आधारित है, और सर्वंसाधारण लोगों द्वारा भी तप रूप में अभिप्र त है, अत : अवशन 
आदि बाह्य तप है । यह अन्तरंग तप के माध्यम से ही मुक्ति का कारण है, स्वर्य साक्षात 
कारण नहीं । इसके विपरीत जो शरीर आदि बाह्य साधनों पर आधारित नहीं है, 
अन्त:करण से स्वयं स्फूत है, जो विशिष्ट विवेकी साथकों हारा ही समाचरित है, 
बह अन्तरंग तप है। 

गाथा १०-११--इत्वरिक अनशन तप देश, काल, परिस्थिति आदि को 
ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति के अनुसार एक अमुक समयविशेष की सीमा 
बाँधकर किया जाता है। भगवान महावीर के शासन में दो घड़ी से लेकर उल्कृष्ट 
छह मास तक की सीमा है | संक्षेप मे इसके हुछ भेद होते हैं । 

(१) श्रेणि तप--उपवास से लेकर छह मास तक कऋरमपूर्वक जो तंपर किया 
जाता है, वह श्रेणि तप है । इसकी अनेक श्रेणियाँ है। जैसे उपवास, बेला--यहु दो 
पदो का श्रेणि तप है। उपवास, बेला, तेला, चौला-यह चार पदों का श्रंमितप है । 

(२) प्रतरतप--एक श्रेणि तप को जितने क्रम अर्थात्‌ श्रकारों से 
किया जा सकता है, उन सब क्षमों को मिलाने से प्रतर तप होता है। उदाहरणस्वरूप 
१. २. ३ ४. संख्यक उपवासों से चार प्रकार बनते हैं। स्थापना इस प्रकार है-- 
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३ तैला चोला उपवास बैला 


अल नियननन 2पीना-डकीलअ०लननभेताा “तारित#। 


बेला । तेल 


यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है । इस तरह यह तप अ्रेणिं- 

पदो को श्रेणि पदों से गुणा करने से बनता है । चार को चार से गुलित करने पर १६ 
की संख्या उपलब्ध होती है। यह आयाम और विस्तार दोनों में समान है 

हे (३) घनतप्--जितने पढ़ों की श्रेणि हो, परत? तप को हतते पर्दों से गुशित 

करने पर घततप बनता है। जैसे कि ऊपर में चार प्रदों को श्रेनि है, अतः उपयु कर 


हर उत्तराष्ययन सूत्र टिप्पण 


पीडशपदात्मक तप को चतृष्टयात्मक श्रेणि से गुणा करने पर अर्थात्‌ प्रतर तप को 
चार बार करने से घन तप होता है । इस प्रकार घनतप के ६४ पद हीते हैं । 


(४) वर्ग तप--घत को घन से गृणित करने पर वर्ग तप बनता है। अर्थात्‌ 
घनतप को ६४ बार करने से वर्गतप बनता है । इस प्रकार वर्भगतप के 
६४-+-६४--४०६६ पद होते है। अर्थात्‌ चार हजार छियाणरववें पद हैं । 

(१) बगगंबगंतप--वर्ग को वर्ग से गुणित करने पर वर्गवर्ग तप होता है । 
अरथोत्त वर्गतप को ४०६६ बार करने से १ करोड़ ६७ लाख, ७७ हजार और २१६ 
पद होते हैं। उक्त पद अंकों में इस प्रकार हैं-"-४०९६ १(४०६६5२१६७७७२१६। 


यह श्रेशितप के चार पदों की भावना है। इसी प्रकार पाँच, छह, सात भादि 
पदों की भावना भी की जा सकती है। 


(६) प्रकीर्ण तप--यह तप श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना किए बिता 
ही अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। वमस्कारसंहिता आर्थात्‌ 
नौकारंसी से लेकर यवमध्य, वज्मध्य, चन्द्रप्रतिमा (चन्द्र कौ कलाओं के अनुसार 
उपवासों की संख्या १ से लेकर १५ तक बढ़ाना और फिर क्रमहा: घटाते हुए १ 
उपवास परे आजाना) आदि प्रकीर्ण तप हैं । 


ग्राथा १२--मरण काल का आमरणान्त अनशन संथारा कहा जाता है। वह 
शवियार और अविचार-मेद से दो प्रकार का है। सविचार में उद्वर्तंन-परिवर्तन 
(करवट बदलते) भादि की हरकत होती है, अविचांर में नहीं । 


भक्त प्रत्याख्यान और इज्िनीमरण सविचार होते हैं। भकतप्रत्यास्यान 
स्वयं भी करवट आदि बदल सकता है, दूसरों से भी इस प्रकार की सेवा ले सकता है। 
यह संधारा दूसरे भिज्षुओं के साथ रहते हुए भी हो सकता है। यह इच्छानुसार 
तिविधाहार अथवा चतुर्विधाहार के प्रत्याख्यान से किया जा सकता है। 

इजिनीमरण संयारा में अनशनकारी एकान्त में एकाकी रहता है। ययाशक्ति 
स्वयं तो करवट आदि की क्रियाएं कर सकता है, किन्त इसके लिए दूसरों से सेवा 
नहीं ले सकता। 


गिरिकन्दरा आदि शुन्य स्थानों में किया जाने वाला परादपोपग्रसन अविचार 
हीं होता है। जैसे $क्ष जिस स्थिति में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, 
उसी प्रकार पादयोपअ्रमन में भो प्रारंभ में जित आसन का उपयोग करता है अन्ततक 
उसी आसन में है, आयन आदि बदलने की कोई भी चेष्टा नहीं करता है । 
पादपीप्रमन के लिए दिगाम्बर परम्परा में प्रायोपग्रमत' शब्द का प्रयोग हुआ है । 
'पाओोअयमण' प्राकृत दब्द से दोनों ही संस्कृत रूप हो सकते हैं। 

गाथा १३--अथवा वहु मरणकालीन अनशन सपरिकसे (बेठता, उठना, 
करवट बदलना आदि परिकंमं से सहित) और अपंरिकर्म भेद से दोधकार का है। भक्त 
प्र्यासान और इगिनी सपरिकर्मः होते हैं, और पादपोपगमभन अपरिकर्म ही होता है । 
अधवा संलेक्षता के पेरिकर्म से सहित और उससे रहित को भी क्रमश; सपरिकर्म और 


३०-अश्ययत है 


अपरिकर्म कहा जाता है। वर्ष आदि पूर्व काल से ही अनक्षनादि तप करते हुए क्षरीर 
को, साथ ही इच्छाओं, कषायों और विकारों को निरन्तर क्षीण करना संतिलषवा है 
अन्तिम मरणकालीन क्षण को पहले से ही तैयारों करना हैं। 

गाँव से बाहर जाकर जो संथारा किया जाता है, वह नि्हारिम है, और जो 
याँव में ही किया जाता है वह अनिर्हारिम है। अथंथा जिसके झरीर का मरगोशसर 
अग्निप्त॑स्कार आदि होता है, वह निर्हारिम है। और जो गिरिकन्दरा आदि शूल्य 
स्थानों में संथारा किया जाता है, फलत: जिसका अग्निसंस्कार आदि नहीं होता है, 
वह अनिर्हारिम है। वास्तविकता क्‍या है, इसके लिए सर्वार्थे सिद्धिकार कहेता है--- 
'परमार्थ तु बहुआ ता विदन्ति ।' 


गाथा १६-१७-१८--जहाँ कर लगते हों वह ग्राम है। और जहाँ कर न 
लगते हो, वह नगर है, अर्थात्‌ न कर । निगम--ब्यापार की सण्डी। ऑकर---सोने 
आदि की खात । पलल्‍ली--वन में साधारण लोगी की या चोरों की बस्ती । शेट---श्रूल 
मिट्टी के कोट वाला प्राम । कवंटद--छोटा नगर । द्रोण-मुखं---जिसके आने जानें के 
जल और स्थल दोनो मार्ग हों। पत्तन--जहाँ सभी और से लोग बाते हों । मरडडंब--- 
जिसके पास सब ओर अढाई योजन तक कोई दूसरा गाम ते हो। सम्बाध--ब्राह्मण 
आदि चारो वर्ण के लोगो का जहाँ प्रचुरता से निवास हो । आश्रमपद---तापस आदि 
के आश्रम | विहार--देवमन्दिर | संनिवेशञ--पात्री लोगों के 5हरने कां स्थान, 
अर्थात्‌ पडाव । समाज--सभा और परिषद्‌ । घोष--गोकुल । स्थली--ऊँची जगह 
टीला आदि । सेना और स्कन्धावार (छावनो) प्रसिद्ध है। साभ्॑--साथंवाहों के साथ 
चलने वाला जनसमूह । संवर्त--जहाँ के लोग भयत्रस्त हों। कोट्र--प्राकार, किला 
आदि । वाट--जिन घरो के चारों ओर काँटों की बाड़ था तार आदि का पैरा हो । 
रधथ्या--गाँव और नगर की गलियाँ। 


क्षेत्र अवमौद्य॑ का अथ है--विहार-अ्रमण आदि की हृष्टि से क्षेत्र की सीमा 
कम कर लेना | 

गाया १९---(१) पेढा--अर्थात्‌ पेटिका चतुष्कोण होती है। इस प्रकार बीच 
के घरों को छोड़कर चारों श्रेणियों में भिक्षा लेना । ु 

(२) अधंपंटा--इसमें केवल दो श्रेणियों से भिक्षा लो जाती है। 

(३) गोसूत्रिका--वक्त अर्थात्‌ ठेढ़े-मेढ़े भ्रमण से भिक्षा लेना गोभूषिका हैं। 
जैसे चलते बेल के मूत्र को रेखा टेढ़ी-मेढ़ी होती है। 


(४) पतंगवीधिका--स्तंग जैसे उड़ता हुआ बीच में %हीं-ऋहीं चमकता हैं, 
इसी प्रकार बीच-बीच में घरों को छोड़ते हुए भिक्षा सेवा । | ै 


ह। 


ड्१४ उत्तराष्ययन सूत्र टिप्पण 


(५) शम्बुकावर्ता--दंख के आवर्तों की तरह गाँव के बाहरी भाग से भिक्षा 
बैते हुए अन्दर में जाना अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर 
आता । ब्म्बूकावर्ता के थे दो प्रकार हैं। 

(६) आयतंगत्वा-प्रत्यानता--गाँव की सीधी सरल गली में अन्तिम घर तक 
जाकर फिर वापस लौटते हुए भिक्षा लेना | इसके दो भेद है--जाते समय गली की 
एक पंक्ति से और आते समय दूसरी पंक्ति से भिक्षा लेता। अथवा एक ही पंक्ति से 
भिक्षा लेना, दूसरी पंक्ति से नहीं । 

गाथा २५---आठ प्रकार के गोचराग्न मे पुर्वोक्त पेटा आदि छह प्रकार और 
शम्बूकावर्ता तथा आयतंगत्वा प्रत्यागता के वेकल्पिक दो भेद मिलाने से गोचराग्र के 
आठ भेद हो जाते हैं। 

सात एबणाए -- 

(१) संसुध्दा--खाद्य वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा सेना । 

(२) असंधुष्टा--अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना । 

(३) उद्घृता--गृहस्थ के द्वारा अपने प्रयोजन के लिए पकाने के पात्र से 
दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेता । 

(४) अल्वर्लेपा--चने आदि अल्प लेप की वस्तु लेना । 

(४) अवशृहीता--खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना । 

(६) प्रभृहीता--परोसने के लिए कड़छी या चम्मच आदि से निकाला हुआ 
आहार लेना । 

(७) उज्मितधर्मा--परिष्ठापन के योग्य अमनोग्य आहार लेंनी । 

गाया ३६--यहाँ व्युत्सग तप में कामोत्सगगं की ही गणना की है। प्रावरण एवं 
पाष आदि उपधि का विसर्जन भी व्युत्सगं तप है। कषाय का व्युत्सर्ग भी व्युत्सर्ग में 
गिना गया है। काय मुख्य है। अतः काय के ब्युत्सगे में सभी उत्सगों का समावेश हो 


जाता हैं । 
कायोत्सगग देहभाव का उत्सग है। वह तिशुप्तिरू्प है।स्थान--कायगुप्ति, मौन 
“वचन गुष्ति, तथा ध्यान--सत की प्रवृत्ति का एकीकरण है, अतः यह मनोगुष्ति है । 
गाथा ३०--साधता की यात्रा बड़ी दुर्गंग है। अतः सावधान रहते हुए भी 
कुछ दोष लग जाते हैं। उनको दूर कर अपने को पुन: विशुद्ध बता लेना, प्रायश्चित 
है। उसके दस भ्रकार हैं 


ऐ०-अध्ययन ४४५३ 


(१) आलोचनाहूँ--अहं का अर्थ योग्य है। गुर के समक्ष अपने दौषों को 
प्रकट करना आलोचना है । 

(२) प्रतिकमणाहँ--कृत पापों से निवृत्त होने के लिए “मिच्छामि दुबकड़ 
कहना, 'मेरे सब पाप निष्फल हों--इस प्रकार पश्चासाप्पूर्वक फपों को अस्वीकृत 
करना, कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पापकार्यों से दूर रहते के लिए सावधान 
रहना । 

(३) तबुभयाहँ--पापनिवृत्ति के लिए आलोचता और प्रतिक्रण--दोनों 
करना । 

(४) विवेकाहं--लाये हुए अशुद्ध आहार आदि का परित्याग करना । 

(५) ब्युत्सर्गाहु--चोबीस तीर्थकरों की स्तुति के साथ कांयोत्सेगं करता । 

(६) तपो$ह--उपवास आदि तप करना । 

(७) छेदाहुँ--सपम काल को छेद कर कम करना, दीक्षा काठ देना । 

(८) मूलाहें--फिर से महाब्रतों मे आरोपित करना, नई दीक्षा देता । 

(६) अनवस्थापनाहुँ--तपस्यापूर्वक नई दीक्षा देना । 

(१०) पारंखिकाहु--भयंकर दोष लगने पर काफी समय तक भर्त्स्ना एवं 
अवहेलना करने के अनन्तर नई दीक्षा देना । 

गाथा ३३--वयावृत्य तप के दस प्रकार हैं। (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, 
(३) स्थविर--4ठ गुरुजत, (४) तपस्वी (५) प्लाल--रोगो, (६) शैक्ष--नवदीक्षित, 
(७) कुल--गच्छो का समुदाय, (८) गण--कुलो का समुदाब (६) संघ--गणों का 
समुदाय (१०) साधमिक---समानधर्मा, साधु--साध्वी । 


अध्ययन ३१ 


गाथा २ से २०--थहाँ चारित्र की विधि-निषेधहरूप अथवा प्रतृत्ति-निवृत्ति- 
रूप उभयात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। असंयम से मिवृत्ति और संयम मे प्रवृत्ति 
ही चारित्र है। बहिमु सता से लौठकर अन्तमुखता में चेतना को लीन करना ही 
चारित्र का आदक्ष है। आचार नेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह में इसी भाव को यों व्यक्त 
किया है-- अधुहादो विप़िवतती, सुमे पत्तसो ये ज्ञाण चारितत । 


तोम दण्इ-- 


दृष्प्रवृत्ति में संलन्‍्न मन, वचन और काया--ती नों दण्ड हैं। इस से चारिभ्र- 
रूप ऐश्वर्य का तिरस्कार होता है, आत्मा दष्छित होता है । 
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 शौन घोरव-- 

| (१) ऋद्धि गौरव--ऐदवर्य का अभिमान, (२) रस गौरव--रसों का अभि- 
भोन (३) सात गौरव---सुखों का अभिमान । 

गौरय' अभिमान से उत्तप्त हुए चित्त की एक विकृत स्थिति है । 
तीन शह्ब-- 

(१) माया, (२) निदान--ऐहिक तथा पारलौकिक भौतिक सुख की प्राप्ति 
के लिए धर्म का विनिमय, (२) मिथ्यादशंत--आत्मा का तत्त्व के प्रति मिथ्या- 
रूप दृष्टिकोण । 

शल्य काँटे या शस्त्र की नोक को कहते हैं। जैसे वह पीड़ा देता है, उसी 
प्रकार साधक को ये शल्य भी निरन्तर उत्पीड़ित करते हैं । 
धार विकथा--- 


(१) स्त्री कथा--स्त्री के रूप, लावण्य आदि का वर्णन करना । (२) भक्त-- 
नाना प्रकार के भोजन की कथा, (३) देश कथा--नाना देशों के रहन-सहन आदि 
की कथा, (४) राजकथा---राजाओं के ऐहवर्य तथा भोगविलास का वर्णन । 


चार संशा--- 

(१) आहार संज्ञा (२) भय संज्ञा, (३) मंथुन संज्ञा और (४) लोभ संज्ञा । 

संज्ञा का अर्थ है--आसक्ति और मृच्छुना । 
पाँच श्षत और इच्च्रियार्भ--- 

अहिसा आदि पाँच ब्रत हैं। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पश--ये पाँच 
इन्द्रियों के विषय हैं । 
पाँच क्रियाएं -- 

(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी--शस्त्रादि अधिकरण से सम्बन्धित, 

(३) प्राह षिकी--ह ष॑ रूप, (४) पारितापतिकी, (५) प्राणातिपात--प्राणिहिसा । 
सात पिला और अबग्नह की प्रतिमाएँ-- 

प्ण्ड का अर्थ आहार है। इससे सम्बन्धित प्रतिमाएँ पूर्वोक्त तपोमागगर्ति 
ब्रध्ययत में वणित सात एफणाएं हैं। 

अथग्रह (स्वान) सम्बत्धी सात अभिग्रह-तंकल्प इस प्रकार हैं--- 

(१) मैं अम्ुक प्रकार के स्थान में रहुगा, दूसरे में नहीं । 


ह१०कष्यपन है ६0. 


(२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की गाजना कझशा। दूसरे के झरा 
याचित स्थान में रहुँगा । यह गच्छान्तगंत सप्रषुओं के होती है । 


(३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा 
याचित स्थान में नहीं रहुँगा । यह यथालन्दिक साधुओं के होती है । 

(४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा 
याचित स्थान में रहुँगा | यह जिन कल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के 
होती है। 

(४) मैं अपने लिए स्थान को याचना कछू गा, दूसरों के लिए नहीं । यह 
जिन कल्पिक साधुओ के होती है । 


(६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहां पलाल आदि का संस्तारक 
प्राप्त होगा तो लूंगा, अन्यथा उकट्ू या नधेधिक आसन से बैठे हुए ही सारी रात 
गुजार दूंगा, यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है । 

(७) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूँगा उसी के यहाँ ही सहज भाव से पहले के 
शिलापटू या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा तो लूगा, अन्यथा उकट्नू या नैषधिक आसन 
से बैठेन्बैंठे रात बिताऊंगा। यह भी जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के 


होती है | 
सात भग-- 
१.  इहलोक सम--अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इहलोक भय है। 
जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यंच का ति्मंच आंदि से इरवा । 
२.  परलोक भय--दूसरी जाति वाले प्राणी से ढरता, परलोक भय हैं। 
जैसे मनुष्य का देव से या तिय॑ड्च आदि से डरना । 
३,  आदान भय--अंपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना । 
४. अकस्मांत्‌ भय--फिसी बाह्य निभित्त के बिना अपने आप ही सक्षक 
होकर रात्रि आदि में अचानक दरने लगना । ह 
४. आजीव सय--दु्भिक्ष आदि में जीवन-पात्रा के लिए भोजन आदि की 
अप्राप्ति के दुषिकल्प से डरता । 
६, मरण भय--मृत्यु से हरना । 
७... अश्लोक भवय---अपयद की आशंका से दरला । ' 
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आठ मंदस्थान-- 


१. जाति भमद--ऊची और श्रेष्ठ जाति का अभिमान । 

२. कुलभबव--ऊ ले कुल का अभिमान । 

३. बलसंब--अपनते बल का घमण्ड । 

४. कप मद---अपने रूप, सौन्दर्य का गवे । 

४५. तप सब--उप्र तपस्वी होने का अभिमान । 

६. अत सब--शास्त्राम्यास अर्थात्‌ पाण्डित्य का अभिमान । 

७. लाभ मद--अभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर अपने लाभ का अहुंकार । 

८. ऐश्वयं मद--अपने ऐदवर्य अर्थात्‌ प्रभुत्व का अहंकार । 

तो ब्रह्मचय॑ गृष्ति-- 

१. विविक्त-क्सति सेवन--स्त्री, पशु और नपुसंको से युक्त स्थान में ने 
ठहरे । 

२. स्त्री कथा परिहार--स्त्रियों को कथा-वार्ता, सौन्दर्य आदि की चर्चा 
ने करे । 

३. निवलानुपवेशन--स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उसके उठ जाने 
पर भी एक मुह॒तें तक उस आसन पर न बैठे । 

४. स्थ्री-अंगोपांगादर्शन--स्त्रियो के मनोहर अंग उपांग न देखे। यदि 


कभी अकस्मात्‌ हृष्टि पड़ जाए तो सहसा हटा ले, फिर उसका ध्यान न 
करे । 


५, . कुड़याग्तर-शब्द-धवणादि-वर्जन--रीवार आदि की आड़ से स्त्री के 
शब्द, गीत, रूप आदि न सुने और न देखे । 


६, पूर्व भोगाउस्मरण--पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण ने करता | 
प्रणीत धोजन-त्याग--विका रोत्पादक गरिंष्ठ भोजन न करे । 


८. बतिमान भोजन-त्याग--रूखा-सुखा भोजन भी अधिके न करे। आधा 
पेट अंश्न से भरे, आधे में से दो भाग पानी के लिए और एक भाग हवा 
के लिए छोड़ वे । 


६. विभुषा-परिवर्जन--अपने धरोर की विभूषा--सजावट न करे | 
दस भ्रमण ध्मं-न .. क्‍ 
१. आान्ति--क्रोध ते करता । 
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२. माइंव--भृदु भाव रखना ) जाति, कूल आदि का अहुंकार न करता । 
३. आर्जव--ऋणुभांव--सरलता रखना, माया ने करना । 

४... सक्ति--मिलोभता रखना, लोभ न करना । 

४. तप--अनशन आदि बारह प्रकार का तप करता | 

६. संयम---हिसा आदि आश्रवों का निरोध करता । 

७... सत्य--सत्य भाषण करना, झठ ने बोलना । 

८, शौच--संयम में दूषण न लगाना, संयम के प्रति निरुपलेपता-पवित्रता 

रखना । 

६, आकफिचन्य--परिंग्रह न रखना । 
१०, अह्मचयं--ब्रह्मचयें का पालन करना। 


ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ--- 


१. दर्शन प्रतिमा--किसी भी प्रकार का राजाभियोग आदि आगार न 
रखकर शुद्ध, तिरतिचार, विधिपूर्वक सम्यग््‌टदर्शन का पालन करना । यह प्रतिमा 
ब्रतरहित दर्शन श्रावक की होती है। इसमे मिथ्यात्वकूप कदाग्रहु का त्याग मुख्य 
है। सम्यग्ृदर्शनस्थ शंकादिशल्यरहितस्य अणाुब्रतादिगुणविकलस्प योधधभ्युपगमः । 
सा प्रतिमा प्रथमेति ।--अभयदेव, समवायांग वृत्ति । इस प्रतिमा का आराधन एक 
मास तक किया जाता है | 


२. ब्त प्रतिमा--त्रती श्रावक सम्यक्त्व लाभ के बाद ब्रतों को साधना 
करता है । पाँच अशुष्रत आदि ब्रतों की प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह निभाता है, किन्तु 
सामायिक का यथा समय सम्यक पालल नहीं कर पाता। यहू प्रतिमा दो मास की 
होती है । 

३. सामायिक प्रतिमा--इस प्रतिमा में प्रातः: और सायकाल सामायिक 
ब्रत की साधना तिरतिचार पालन करने लगता है, समसाव हढ़ हो जाता है किल्सु 
पर्वदिनों में पौषधब्नत का सम्यक पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा तीत मास की 


होती है । 

४... पोषध प्रतिभा--अष्टमी, चसूदंशी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि परवे 
दिनों में आहार, शरीर संस्कार, अग्रह्मचर्य, और व्यापार का त्थाग-इस प्रकार चतविध 
त्यागहूप प्रतिपूर्ण पोषध ब्रत का पालन करना, पोषध प्रतिमा है। यह प्रतिमा ऋर 
म्रांस की होती हैं । ढ 


४६० उत्तराध्ययन पुत्र टिप्पण 


४५, लियम प्रलिमा--उपयु'क्त सभी द्रतों का भली भाँति पालत करते हुए . 
प्रस्तुत प्रतिमा में निस्तोक्त नियम विशेषरूप से धारण करने होते हैं--बहू स्तान 
नहीं करता, रात्रि में चारों आहार का त्याग करता है । दिन में भी प्रकाशभोजी होता 
है। धोती की लांग नहीं देता, दिनमें ब्रह्मचारी रहता है, रात्रि में मंथुन की मर्यादा 
करता हैं । पोषध होने पर राजि-्मैथुन का त्याग और रात्रि में कायो त्सेग करता होता 
है। यह प्रतिमा कम से कम एक दिन, दो दित और अधिक से अधिक पाँच मास तक 
होती है । 

६. ब्रह्मचयं प्रतिता--अरह्मचये का पूर्ण पालन करना। इस प्रतिमा की 
कालमर्यादा जघन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट छह मास की है । 


७. सचित्त त्याग प्रतिमा--सच्तित्त आहार का सर्वथा त्याग करना । यह 
प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट कालमान से सात मास को होती है । 


८. आरम्प त्याग प्रतिभा--इस प्रतिमा में स्वयं आरम्भ नहीं करता, छह 
काय के जीवों की दया पालता है। इसकी काल मर्यादा जघन्य एक, दो, तीत दित 
और उत्कृष्ट आठ मास होती है। 


६. श्रेष्य स्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा में दूसरो के द्वारा आरम्भ कराते का 
भी त्थाग होता है । वह स्वयं आरम्भ नहीं करता, न दूसरी से करवाता है, किन्तु 
अनुमोदन का उसे त्याग नहीं होता। इस प्रतिमा का जघन्यकाल एक, दो, तीन 
दिन है। और उत्कृष्ट काल नौ मास है । 


१०, उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त का भी 
त्याय होता है। अर्थात्‌ अपने निमित्त से बताया गया भोजन भी ग्रहण नहीं किया 
जाता । उत्तरे से सवंधा शिरो मुण्डन करना होता है, या शिक्लामात्र रखनी होती है। 
किसी गृहस्थसम्बन्धी विषयों के पूछे जाने पर यदि जानता है तो जानता हुँ और 
यदि नहीं जानता है तो नहीं जानता हँ--इतना* मात्र कह्ें। उसके लिए अधिक 
बाख्यापार न करे । यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट दस मास की 
हीती है। 

१९. असजभूत प्रतिभा--इस प्रतिमा में श्रावक श्रमण तो नहीं, किन्तु 
श्रमणभूत अर्थात्‌ मुनि सह हो जाता है। साथु के समान वेष बनाकर और साधु के 
योग्य ही भाण्डोपकरण धारण करके विच्रता है। शक्ति हो तो लुझचन करता है, 
अन्यथा उस्तरे से दिरोमुण्डन कराता है। साथु के समान ही निर्दोष गोचरी करके 
भिक्षातृत्ति से जीवन यौत्रा बलाता है। इसको कालमान जधन्य एक रात्रि अर्थात्‌ 
एक दिन रात और उत्कृष्ट ग्यारह भास होता है। 


३१०अध्यवन ह५ 


बारह भिक्ष, प्रतिमाएं-- 

१. प्रथम प्रतिमाघारी मिक्षु को एक दक्ति अन्त और एक दत्ति प्रानी को 
लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और जल की 
धारा जब तक अखण्ड बनी रहे, उसका नाम दत्ति है। धारा सब्हित होने पर दक्ति 
की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वहीं से लेना 
चाहिए । किन्तु जहाँ दो तीन आदि अधिक व्यक्तियों के लिए मोजन बना हो, वहाँ से 
नही सेना | इसका समय एक महीना है। 

२--७. दूसरी प्रतिमा भी एक मास को है। दो दत्ति आहार की, दो दर्ति 
पानी की लेना । इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी और सातवीं प्रतिभाजों 
में क्रक्न: तौन, चार, पाँच, छह और सात दत्ति अक्ष की और उतनी ही पानी की 
ग्रहण की जाती है । प्रत्येक प्रतिमा का समय एक-एक मास है। केवल दक्तियों की 
वृद्धि के कारण ही ये ऋमशः द्विमासिकी, जिमासिको, चतुर्मासिकी, परम्बमासिक्ी. 
धाण्मासिकी और सप्तमासिकी कहलाती है । 

८५. यह आठवीं प्रतिमा सप्तरात्रिस्न्‍्सात दिन रात की होंती है। इसमें 
एकान्तर चौविहार उपवास करना होता है। गाँव के बाहर उत्तानासन (आकाश को 
ओर मुह करके सीधा लेटना), पाए्वासन (एक करवट से लेटना) अथवा निषद्यासत 
(पैरो को बराकर करके खड़ा होता या बंठना) से ध्यान लगाना भाहिए । 

९, यह प्रतिमा भी संप्तरात्रि की होती है। इसमे चौविहार बेले-बेले पारणा 
'किया जाता है। गाँव के बाहुर एकान्त स्थान में दण्डासन, लगुड़ासन अथवा उत्कहु- 
कासन से ध्यान किया जाता है । 

१०, यहू भो सष्तरात्रि की होती है। इसमे चौविहार तेले-तेले पारणा किया 
जाता है| गांव के बाहर गोदोहन-आसन, वीरासन, अथवा आम्रकुब्जासत से ध्यात 
किया जाता है । 

११. यह प्रतिमा अहोरात्र की होती है। एक दिन और एक रात अर्थात्‌ 
आठ प्रहर तक इसकी साधना की जाती है । 'वौविहा र बेले के द्वारा इसकी आराधतोां 
हीती है । नगर के बाहर दोनो हाथों को घुटंनो की ओर लम्बा करके दण्हायभात 
रूप में लड़े होकर कायोत्सर्ग किया जाता है। 

१९, यह प्रतिमा एक रात्रि की है। अर्थात इसका समय केवस एक रात है। 
इसका आराधन बेले को बढ़ाकर चौविहार तेला करके किया जाता है । गाँव के वह्र 
खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा झुकाकर, किसी एक पुदुंभल पर दृष्टि रखकर, 
निनिमेष नेश्ो से निशर॒लतापूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता हैं। उपसंगों के औने पर उन्हें 
समसाव से सहन किया जाता है । 


४६२ उत्तराष्ययत सूत्र टिप्पण 


तेरह फ्ियास्वान--- 

१, अश्ंकिया-- अपने किसी अर्थ--प्रयोजन के लिए तरस स्थावर जीवो की 
हिंसा करना, कराना तथा अनुमोदन करता । अर्थाय क्रिया अर्थ किया ।' 

२. अनर्थ क्रिवा--बिना किसी प्रयोजन के किया जाने वाला पाप कर्म 
अनथं क्रिया कहलाता है । व्यर्थ ही किसी को सताना, पीड़ा देना । 

३, हिंसा क्रिया--अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कष्ट देता है, 
देगा अथवा दिया है--यहू सोचकर किसी प्राणी की हिंसा करना, हिसा किया है । 


४, अकस्मात्‌ क्रिया--शीक्षतावश बिता जाने हो जाने वाला पाप, अकस्मात्‌ 
किया कहलाता है ! बाणादि से अन्य की हत्या करते हुए अचानक ही अन्य किसी की 
हत्या हो जाना । 

पू, हृष्टिट विपर्यास क्रिया---मतिशभ्रम से होने वाला पाप । चौरादि के भ्रम 
में साधारण निरपराध व्यक्ति को दण्ड देना । 

६. भवा क्रिया--भूठ बोलना । 

७, अवत्तादान क्रिया--चोरी करना । 

८, अध्यात्म क्रिया--बाद्य निमित्त के बिना मन में होने वाला शोक आदि 
का दुर्भाव । 

९, मसान क्रिया--अपनी प्रशंसा करना, घमण्ड करना | 

१०, सिन्न क्रिया--प्रियजनों को कठोर दण्ड देना आदि | 

११. गाया क्रिया--दम्भ करना। 

१२. लोभ क्रिया--लोस करता । 

१३, ईर्थापथिकों क्रिया--अप्रमत्त विवेकी संयमी को भी गमनागमन आदि 
से लगने वाली अल्पकालिक क्ियों ! 
घौदह भूतप्राम-जीवसमूह-- ु 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेर्द्रिय, द्वीरिद्रय, त्रीरिद्रय, चतुरिद्रिय, असंज्ञी 
पड्चेंद्रिय और संज्ञी प्चेंद्रिय । इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त--कुल' बौदह 
भेद होते हैं। इनकी विराधतां करना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना व्जित है | 
पंद्रह परमाधाभिक . 

१. अभ्य २, अम्बरीष ३. दयाम ४, शबल ५. रौद ६, उपरोध ७. काल 

८, महाकाल ९. असिपत्र १०. धनुः ११. कुम्भ १२. वालुक १३, वेतरणि १४. 


३१७अध्ययन डर 


खरस्वर १५. महाधोष । ये परम-आधाभिक अर्थात्‌ पायाचारी, क्र एवं निर्दय 
असुर जाति के देव हैं। इनके हिसाकर्मों का अनुमोदत नहीं करना । 
गाया घोडशक--(सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम श्रतस्कन्ध के १६ अध्ययन) 

१. स्वसमय परसमय २. वेतालीय ३. उपसरणंपरिजशा ४. स्त्रीपरिज्ञा 
५. नरक विभक्ति ६, वीर स्तुति ७, कुंशीलपरिभाषा ८, वीर्य ९. धर्म १०, समाधि 
११. मार्ग १२. समवसरण १३. याथातथ्य १४. ग्रन्थ १५, आदानीय १६, गाथा । 
सतरह असंय्त--- 

१-६. पृथिवीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति काय तथा 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पड्चेन्द्रिय-ठक्त नौ प्रकार के जीवों की हिंसा 
करना, कराना, अनुमोदन करना । 

१०, अजीव असंगम -->अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा असंयंस 
होता हो, उन बहुमूल्य वस्त्र पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव असंयम है । 

११. प्रक्षाअसंयम--जीवसहित स्थान मे उठना, बैठना, सोना भादि । 

१२. उपेक्षा असंय्--ग्रृहस्थ के पाप कर्मों का अनुमोदन करना । 

१३, अपहृत्य असंयम--अविधि से किसी अनुपयोगी वस्तु का परठना । इसे 
परिष्ठापता असंयम भी कहते हैं । हि 

१४. प्रसाजना असंय्त-- वस्त्र पात्र आदि की प्रमार्जता न करना । 

१५, सन, असंयमर--मन्त में दुर्भाव रखता । 

१६, बच्चन असंयस---कुवचन या असत्य बोलना 

१७. काय-असंयम-- गमतासमना दि क्रियाओ में असावधांन रहना । 
अढठारह्‌ अभ्नह्मचर्थ--- 

देवसम्बन्धी भोगो का मन, वचन और काय से स्वयं सेवत करना, दूसरों से 
करवाना, तथा करते हुए को भला जानना - इस प्रकार नौ भेद वेकफ्रिय शरीर सम्बन्धी 
होते है । मनुष्य तथा तियंब्म्वसम्बन्धी औदारिक भोगों के भी इसी तरह नौ भेद 
समझ लेने चाहिए | कुछ मिलाकर अठारह भेद हीते हैं | 

शाता धर्म कया के १६ अध्ययन--- 

१, उत्क्षिप्त अर्थात्‌ मेघकुसार, २, संबाट, दे. अण्ड, ४. कूर्मं ४. शैलक, 
६. तुम्ब, ७. रोहिणी, ८. मल्ली, ९. माकन्दी १०, चन्द्रमा, ११. दावहूव, हरे. दंदक 
१४, मष्डुक, १४, तेतलि, १४, तन्दीफ़ल १६, अवरकका ३१७. आकीर्शक १८, सूलु- 
मादारिका १९. पृष्ठरीक । 


४६४ उत्तराष्यमन सत्र टिप्पण 


उक्त उन्नीच॑ उदाहरणों के भावानुसार साधुधमं की साधना करने 

का विधान है। 
बीस असभापधि स्यान--- 

१. हल इस चारित्व-+जल्दी जल्दी चलता ! 

२, अप्रभुंणश च्ारित्व--बिना पूंजे रात्रि आदि के अन्धकार में चलता । 

३. बुध्प्रसूक््य चारित्व--बिता उपयोग के प्रमाजंन करना । 

४. असिरिक्त शम्यासनिकत्व -- अमर्यादित शब्या और आसन रखना । 

५, शबहत्मिक पराधव--गुरुजनों का अपमान करना | 

६. स्थविरोपधात --स्थविरों फा उपहनन--अवहेलना करना | 

७. भृतोषधात--भूत भ्रर्थात्‌ जीवों का उपहनन (हिंसा) करना । 

५ “-प्रतिक्षण यानी बार-बार क्रोध करना । 

९. दोधेकोप-5चिरकाल तक क्रोध रखना । 
१०. पृष्ठभांसिकरव --पीठ पीछे निन्‍दा करना। 
११, अधिक्णावबसाधण--सझंक होने पर भी निश्चित भाषा बोलना । 
१९, मवाधिकरण करण--नित्य नए कलह करना । 
१३. अ्रपश्मान्तकलहोदीरण-- शान्‍्त हुए कलह को पुनः उत्तेजित करना । 
१४. अकालस्वाध्याथ --अकाल में स्वाध्याय करना ! 
१५ सरजस्कफ्रणि-सिक्षाप्रहण --सर्चित्ततजसहित हाथ आदि से भिक्षा लेना । 
१६. शेब्दकरण--पहर रात के बाद जोर से बोलना । 
१७. झंकाकरण -- गणभेदकारी अर्थात्‌ संध मे फूट डालने वाले नचन बोलना । 
१८. कललृकरण --अक्रोश आदि रूप कलह करना! 
१६, सुवंधरभाषभोजित्व -- दिन मर कुछ न कुछ खाते-पीते रहना । 
२०, एकजाइसमितत्ञ --एपणा समिति का उचित ध्यान ने रखना । 


इक्‍्कीस शबस दोध-- 


१. हँश्त करे ८ हस्त-मेथुत करना । 

२. मेबन--रजी स्पर्श आदि रूप मैथुन करना | 

३. रात्रि भोचत--रात्रि में भौजेन लेता और करता । 

४. आधाकर्म--साधु के तिमित्त से बनाया गया भोजन लेगा । 

५, सांगारिकपिष्ड >-शब्यातर अर्थात्‌ स्थानदाता का आहार लेना । 

६. ओह शिक->सांघु के या यावकों के तविभिल बनाया गया, क्रीत-5खरीदा हुआ, 
- आदुत-नस्थाव पर लाकर दिया हुआ, प्रामित्त--उधार लिया हुआ, 

झ्ाह्छिक्ष - छीन कर लाथा हुआ आहार लेता । 


३१०अध्यधन ४६५४ 


३ 
८. 


प्रत्याव्यान सं १ ---बा र-बार प्रत्याख्यान भंग करना । 
गण परिवर्तन -- छह मास के अच्दर ही जल्दी जल्दी गण से गणान्तर में जाना । 


९, उदक लेप--एक मास में तीन आर नाभि या जंघा प्रमाण जल में प्रवेश कर 


१०. 


११, 


नदी आदि पार करना । 

मातृस्थान--एक मास में तीत बार मायास्थात सेवन करना। अर्थात्‌ कृत 
अपराध को छुपा लेना । 

राजपिण्ड -- राजपिण्ड ग्रहण करता । 


१२. आकुटया हिसा:--जानबूझ कर हिंसा करना । 

१३. आकुटया मधान-जानबूझ कर भूठ बोलना । 

१४. आकुटया अदत्तादान >-जानवूझकर चोरी करता । 

१५. सचित्त पृथ्वो स्पश--जानबूझकर सचित्त प्रथिवी पर बैठना, सोना, खड़े होना । 

१६. इसी प्रकार सचित्त जल से सस्तिग्ध और सचित्त रजवाली प्ृथिव्ी, सचित्त शिला 
अथवा धुणों वाली लकड़ी आदि पर ब्ठना, सोना, कायीत्सग आदि करना । 

१७, जीवों वाले स्थान पर तथा प्राण, बीज, हरित, कीडी तगरा, लीलन--फूलन, 
पानी, कीचड, और मकड़ी के जालों वाले स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्स्ग 
आदिक्रना । 

१८. जानबूझकर कन्द, मूल, छाल, प्रवाल, पृष्प, फूल, बीज तथा हरितकाय का 
भोजन करना । 

१९, वषे के अन्दर दस बार उदक लेप लगाना अर्थात्‌ नदी पार करता । 

२०. वर्ष में दस मायास्थानों का सेवन करना । 

२१. जानबूझकर बार-बार सचित्त जल वाले हाथ से तथा सचित्त जल से लिप्त कड़छी 
आदि से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करना । 

बाईस परीषह 


देखिए, उत्तराध्ययत का दूसरा परोषह अध्ययत 


सृत्रकृताड़ ग सूत्र के २३ अध्ययत-« 


प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन सोलहवें बोल में बतला आए हैं। शेष 


द्वितीय श्रृतस्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं--१७., पौण्डरीक १८. क्रियाध्वान 


१६. 
२३. 


आहार परिज्ञा २०. प्रत्यास्यान परिज्ञा २२, अनग्रार श्रुत २२, आइकीय 
नालन्दीय । 
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उक्त तेईस अध्ययनों के कथनानुसार संबमी जीवन न होना, दोष है । 
चोबोस देव -- 


यहाँ रूप का अं एक है। अतः पूर्वोक्त तेईस संख्या में एक अधिक मिलाने से 
रूपाधिक का अर्थ २४ होता है। असुरकुमार आदि दश भवनपति, भूतन्यक्ष आदि 
आठ व्यन्तर, सुर्य-चन्द्र आदि पाँच ज्योतिष्क और एक वैमानिक देव--इस प्रकार कुल 
चौबीस जाति के देव हैं। इतकी प्रशंसा करना भोग जीवन की प्रशंसा करना है और 
निन्‍दा करना ह प भाव है, अत: ममक्ष को तदस्थ भाव ही रखना चाहिए । 


चबके ब 


समवायांग में २४ देवो से २४ तीर्थ करों को ग्रहण किया गया है । 
पाँच महात्रतों को २५ भावनाएं--- 


प्रथम अहिसा ब्रत की ५ भावनाएँ--- 


१, ईर्या श्रमितिल्‍नउपयोग पूर्वक गमनागमन करें। २. आलोकित पान- 
भोजन --देखभालकर प्रकाशयुक्‍त स्थान में आहार करे। ३. आदान निक्षेप समिति -- 
विवेक पूर्वक पात्रादि उठाए तथा रक्‍खे । ४. मनोगुप्ति -जमत का संयम । ५, वचन 
गुप्तिजञन्वाणी का संयम । 


द्वितीय सत्य महाब्रत की ५ भावनाए-- 


१. अनुविचिन्त्य भाषणता -- विचा रपूर्वक बोलता, २. क्रोधविवेक->क्रोंध का 
त्याग, ३. लोभविवेक--लौभ का त्याग, ४. भय-विवेक--भय का त्याग, 
५. हास्यविवेक --हेंसी मजाक का त्याग । 


तृतीय अस्तेय महाव्रत की ५ भावता-- 


१. अवग्रहानज्ञापना--अवग्रह अर्थात्‌ वसति लेते समय उसके स्वामी को 
अच्छी तरह जानकर आज्ञा माँगना | २. अवग्रह सीमापरिज्ञानता>-अवग्रह के स्थान 
की सीमा का बथोंचित ज्ञात करना । हे. अवग्रहानुग्रहणता -- स्वयं अवग्रह की याचना 
करना अर्थात्‌ वसतिस्थ तृण, पट्ठक आदि अवग्नह-स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करना 
४, गुरुजनों तथा अन्य साधमिकों की आज्ञा लेकर ही सबके संयुक्त भोजन में से भोजन 
करना । ५. उपाश्रय में पहले से रहे हुए साधमिकों की आज्ञा लेकर ही वहाँ रहना 
तथा अन्य प्रवृत्ति करना ! 


चतुर्थ ब्राह्मचयें महाव्रत की ५ भावनाएं -- 
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१, अति स्निग्ध पौष्ठिक आहार नहीं करना २. पूर्व भुकत भोगों को स्मरण 
नहीं करना अथवा शरोर की विभूषा नहीं करता । ३. स्त्रियों के अंथ ४पांग नहीं 
देखना ४. स्त्री, पशु और नपु सक वाले स्थान में नहीं ठहरता। ४५. स्वीविषयक 
चर्चा नहीं करना । 

पंचम अपरियग्रह महाब्त की ५ भावनाएं--- 

(१-५) पाँचों इन्द्रियों के विषय शब्द, रूप, गंध, रम ओर स्पर्श के इच्द्रिय- 
गीचर होने पर मनोज्ञ पर रागभाव तथा अमनोज्ञ पर ह्वंषभाव ते लाकर उदासीन 
भाव रखना । 


दशाक्षुत आदि संत्रश्नयो के २६ उह शत काल-- 


दक्षाअ्रुत स्कन्ध सूत्र के दशा उद्देश, दृहत्कल्प के छह उदेश, और व्यवहार 
सूत्र के दश उददेश--इस प्रकार सूत्रत्रयी के छब्बीस उहंश होते है। जिस श्रुतस्कन्ध 
या अध्ययन के जितने उद्श होते हैं उतने ही वहाँ उद्देशनकाल अर्थात्‌ श्रुतोपचार- 
रूप उह शावसर होते हैं। एक दिन मे जितने श्रूत की वाचना (अध्यापन) दी जाती 
है, उसे 'एक उद्देशन क।ल” कहा जाता है । 


सताईस अनगार के गुण-- 


(१-५) अहिसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचयं और अवरिग्रह रूप पाँच भहाश्रतों का 
सम्यक पालन करना। (६) रात्रि भीजन का त्याग करना (७-११) पाँचों इन्द्रियों 
को वश में रखना (११) भाव सत्य:-अन्तः करण की शुद्धि (१३) करण सत्प>-वस्त्र 
पात्र आदि की भली-भाँति प्रतिलिखना करना (१४) क्षमा (१५) विरामता -|लोभ- 
निग्रह (१६) मन की शुभ प्रश्त्ति (१७) वचन की छुम प्रवृत्ति (१८) काय की शुभ 
प्रवृत्ति (१६-२४) छह काय के जीवों की रक्षा (२५) तंथमन्योगयुक्तता (२६) बेदना 
$भिसहन +- तितिक्षा अर्थात्‌ शीत आदि से सम्बन्धित कष्टसहिष्णुता (२७) मारणान्तिका- 
इभिसहन >मारणान्तिक कष्ट को भो समभाव से सहना ।$उक्त गुण आवाय॑ हरिभद्र ने 
आवश्यक सूत्र की शिष्यहिता वृत्ति मे बताए हैं। समवायांग सूत्र में कुछ भिन्नत्ता है । 
अट्ठाईस आचार प्रकल्प-- 

(१) शस्त्रपरिज्ञा (२) लोकविजय (३) श्लीतौष्णीय (४) सम्यबत्व 
(५) आवंती--लोकसार (६) ध ताध्ययन (७) महाँपरिशा (८) विभोक्ष (९) उपधानभ्तत 
(१०) पिण्डंषणा (११) शय्या (१२) ईर्या (१३) भाषा (१४) बस्व्रैषणा (१५) पाधैवणा 
(१६) अवग्रह प्रतिमा (१६--७८८२३) सप्त स्थानादि सम्तसप्तिका (२४) भाव॑ना 
(२५) विमक्ति (२६) उदघात (२७) अनुद्चात (२८) और आरोपणा | प्रभम के २६ 
अध्ययन आचारांग सूत्र के हैं, तथा उद्घातादि लीन अध्ययन निशौध सूत्र के हैं । 


न 
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पापथुत के २६ भेद-- 


(१) भौम--भूमिकम्प आदि का फल बताने वाला शास्त्र। (२) उत्पात -- 
रुधिर बृष्टि, दिशाओं का लाल होना इत्यादि का शुभाशुभ फल बताने वाला निमित्त 
शास्त्र । (३) स्वप्नशास्त्र | (४) अन्तरिक्ष --आकाश में होने वाले ग्रहवेध आदि का 
वर्णन करने वाला शास्त्र । (५) अंग शास्त्र --शरीर के स्पन्दन आदि का फल कहने 
वाला शास्त्र । (६) स्वर शास्त्र | (७) व्यंजन शास्त्र--तिल, मष आदि का वर्णन 
करने वाला शास्त्र । (८) लक्षण शास्त्र ->स्त्री पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल 
बताने वाला शास्त्र | 


ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस शास्त्र हो जाते है । 

(२५) विकथानूयोग >-अर्थ और काम के उपायों को बताने वाले शास्त्र, जैसे 
वात्स्यायनकृत कामसूत्र आदि। (२६) विद्यानयोग--रोहिणी आदि विद्याओं की 
सिद्धि के उपाय बताने वाले शास्त्र । (२७) मन्त्रानुयोग--मन्त्र आदि के द्वारा कार्य- 
सिद्धि बताने वाले शास्त्र | (२८) योगानुयोग --वशीकरण आदि योग बताने वाले 
झास्त्र । (२६) अन्यतीधिकानयोग-अन्यती्िको द्वारा प्रवतित एवं अभिमत हिंसा- 
प्रधान आचारशास्त्र । 
महा मोहनीय के ३० स्थान-- 

१. भ्रस जीवों को पानी में डुबा कर मारना। २. तरस जीवों को इवास 
आदि रोक कर मारना | ३. त्रस जीवों को मकान आदि में बंद करके धुएं से घोट 
कर मारता । ४. श्रस जीकों,को मस्तक पर दण्ड आदि का घातक प्रहार करके 
मारता ! ५, त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि बाँध कर मारना | ६. 
पथिको को घोखा देकर लूटना | ७, गरुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना । ८. 
दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना | ६. सभा में जान बृूभकर मिश्र भाषा>"-सत्य जैसा 
प्रतीत होने वाला झूठ बोलना । १०. राजा के राज्य का ध्वंस करना । ११. बाल- 
ब्रह्मयचारी न होते हुए थो बाल ब्रह्मचारी कहलाना । १२. ब्रह्मचारी न होते हुए भी 
भ्रह्मचारी का ढोंग रचना। १३. आश्रयदाता का धन चुराना | १४, कृत उपकार 
को न मानकर कृतध्नता करना। १५, गृहपति अथवा संघपति आदि की हत्या 
करना । १६. राष्टरनेता कौ हत्या करना। १७. समाज के आधारभूत विशिष्ट 
परोपकारी पुरुष की हत्या करना । १५. दीक्षित साधु को संयम से अष्ट करना १६. 
केवल ज्ञानी की निन्‍्दा करता । २०, अहिंसा आदि मोक्ष मार्ग की बुराई करना | 
२१. आचार्य तथा उपाध्याय की निन्‍्दा करना। २२, आचार्य तथा उपाध्याय की 
सेवा न करता । २३. बहुअत न होते हुए भी बहुश्न॒ततः-पण्डित कहुलाना | २४. तप* 
स्‍्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी कहना । २५. सैक्ति होते हुए भी अपने आश्रित्त 
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वृद्ध, रोगी आदि को सेवा न करता । २६. हिसा तथा कामोत्पादक बिकथाओं का बार- 
बार प्रयोग करता । २७. जादू-टोना आदि करना । २८. कामभोग में अत्यधिक लिप्त 
रहता, आसकक्‍्त रहना । २६. देवताओं की निन्‍्दा करना । ३०. देवदशंन न होते हुए 
भी प्रतिष्ठा के मोह से बेवदर्शन की बात कहना | 


सिद्धों के ३९ अतिशायों गण--- 


१, क्षीण-मतिज्ञानावरण २. क्षीण श्रुतश्ञानावरण ३. क्षीण अवधिज्ञानावरण 
४. क्षीण मनःपर्यायज्ञानावरण । ५, क्षीण-केवल ज्ञानावरण । ६. क्षीण-चक्षुदर्शनावरण 
७. क्षीण अचक्षुदंशंनावरण ५, क्षीण अवधिद्शनाबरण ९, क्षीण केवल दर्शनावरण । 
१०. क्षीण-निद्रा । ११. क्षीण निद्रा निद्रा । १२, क्षीणप्रचला १३. क्षीण प्रचला प्रचला । 
१४, क्षीण स्त्यानगृद्धि। १५, क्षीण सातवेदनीय । १६, क्षीण असोतवेदनीय । 
१७. क्षीण दर्शन मोहनीय | १८. क्षीण चारित्र मोहनीय । १९. क्षीण नै <प्रिकायु । 
२०. क्षीण तियंचायु। २१. क्षीण मनुष्यायु । २२. क्षीण देवायु । २३. क्षीण उच्चग्रोत्र। 
२४. क्षीण तीचगांत्र । २५. क्षीग शुभनाम । २६, क्षीण अशुभनाम। २७. क्षीण 
दानानतराय । २८. क्षीण लाभानन्‍्तराय । २९. क्षीण भोगान्तराय । ३०. क्षीण उप- 
भोगान्तराय । ३१. क्षीण वीर्यान्तराय । 


बत्तीस योग संप्रह-- 


१. गुरुजनों के पास दोषों की आलोचना करना। २. किसी के दोषों की 
आलोचना सुनकर अन्य के पास न कहता ३. संकट पड़ने पर भी धर्म भें हढ़ रहता। 
४. आसक्ति रहित तप करना । ५, सुूत्रा*ग्रहणरूप ग्रहण शिक्षा एवं प्रतिलेलना आदि 
रूप आसेवना "-आचार शिक्षा का अग्यास करना। ६, ह्ोभा-छूंगार वहीं करना । 
७. पूजा प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर अज्ञात तप करना। ८, नीम का त्याग ९. 
तितिक्षा १०, आर्जवनन्सरलता। ११. शुचित्न्संयम एवं सत्य की पविज्नता 4 
१२, सम्यक्त्व शुद्धि । १३. समाधि-"-प्रसन्‍नवित्तता । १४. आचार पालन में माया 
ने करना । १५. बितय । १६. धैर्य । १७, संवेग->सांसारिक भोगों से भय अथवा 
मोक्षाभिलाषा | १८. माया न करता । १९, संदनुष्ठान। २०. सेवर+--पापाकश्षय को 
रोकना । २१, दोषों की शुद्धि करना । २२. काम भोगों से विरक्ति २३. मूल गुणों 
का शुद्ध पालन । २४. उत्तर गुणों का शुद्ध पालन २५. व्युत्स्य करना । २६. प्रसाद 
न करना । २७, प्रतिक्षण संयम यात्रा में सावधानी रखना। २८. शुभ थ्यात । 
२९, मारणान्तिक वेदता होने पर भी अधीर ने होना। ३०, संग का परित्याग 
करना । ३१. प्रायश्चित भ्रहूण करना । ३२, अन्स समय में संलेखनता करके आराधक 
बतता । ' 
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वेशोंस आशातना--- 


१. मार्ग में रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े) से आगे चलना। २, मांगे में 
रत्नाधिक के बराबर चलना । ३, मार्ग में रत्नाधिक के पीछे अड़कर चलना । (४-६) 
रत्नाधिक के आगे, बराबर में तथा पीछे अड़कर खड़े होता । (७-९) रत्नाषिक के 
आगे, बराबर में तथा पीछे अड़कर बंठता । १०, रत्ताधिक और शिष्य विचार-भूमि 
(शौचार्थ जंगल) में गए हों, वहाँ र॒त्नाधिक से पूर्व आचमन-शौचशुद्धि करता । ११, बाहर 
से उपाय में लौटने पर रत्ताधिक से पहले ईर्यापथ की आलोचना करना । १२. रात्रि 
में रत्नाधिक की ओर से 'कौन जागता है ?” पूछने पर जागते हुए भी उत्तर न देता । 
१३. जिस व्यक्ति से, रत्नाधिक को पहले बात-घीत करती चाहिए, उससे पहले स्वयं 
ही बात*चीत करना । १४. आहार आदि को आखशोचना प्रथम दूसरे साधुओं के समक्ष 
करने के बाद रत्नाधिक के संमुख करता । १५. आहार आदि प्रथम दूसरे साधुओं को 
दिखला कर बाद में रत्नाधिक को दिखलाना । १६, आहार आदि के लिए प्रथम दूसरे 
साधुओं को निमंत्रित कर बाद में रत्नाधिक को निमंत्रण देता । १७. रत्नाधिक को विना 
पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छानुसार प्रचुर आहार देता । १८, रत्नाधिक के साथ 
आहार करते समय सुस्वादु आहार स्वयं खा लेना, अथवा साधारण आहार भी शीघ्रता 
से अधिक खा लिना । १९, रत्नाधिक के बुलाये जाने पर सुना-अनसुना कर देना । 
२०, रत्नाधिक के प्रति या उनके समक्ष कठोर अथवा मर्यादा से अधिक बोलना 
२१. रत्नाधिक के द्वारा ब॒लाये जाने पर शिष्प को उसर में “मत्यएण बंदामि' कहना 
चाहिए। ऐसा न कह कर क्या कहते हो इन अभद्र शब्दों में उत्तर देना । २२. रत्ना- 
धिक के द्वारा बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर बात सुतनी चाहिए। ऐसा न॑ 
करके आसन पर बैठे ही बठे बात सुनना और उत्तर देना । २३. गुरुदेव के प्रति तू 
का प्रयोग करना २४, गुरुदेव किसी काये के लिए आज्ञा दें तो उसे स्वीकार त करके 
उल्टा उन्हीं से कहना कि “आप ही कर लें।' २५. गुरुदेव के धर्मकथा कहने पर ध्यान 
से सुनता और अन्यम्रनस्क रहना, प्रवचन की प्रशंसा न करता । २६. रत्नाधिक धर्म- 
कथा कहते हों तो बीच में ही रोकना कि--'आप भूल गए। यह ऐसे नहीं, ऐसे है, 
२२. रत्नाधिक धर्मकेथा कर रहे हों, उस समय किसी उपाय से कथाभंग करना और 
स्वयं कथा कहने लगना | २८, रत्नाधिक घमकथा करते हों उस समय परिषद्‌ का 
भेदत करता और कहना कि--- कब तक कहोंगे, भिक्षा का समय हो गया है। 
२६९, रत्नाधिक पर्म-कथा कर चुके हो और जनता अभी बिखरी न हो तो उस सभा में 

पी शोर हं कथित धर्मकथा का ही अन्य ज्यास्थान करना ओर कहना कि, इसके ये भाव 
ल्म होते हैं।” २०. गुरुदेव के शम्बो-संस्तारक को पैर से छूकर क्षमा माँगे बिना ही 
चलें जाना । ३१, गुरुदेव के शब्या-पस्तारक पर खड़े होना, बैठना और सोना । 
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३२. गुरुदेव के आसन से ऊ वे आसन पर खड़े होता, बैठता और सोना । ३३. गुरुदेव 
के आसन के बराबर आसन पर खड़े होना, बंठना और सोना । 

उक्त बोलों में से कुछ बोलों के आागम तथा टीकाओं में . अल्य प्रकार भी हैं । 
उपाध्याय श्री अमरमुनि जी द्वारा सम्पादित श्रमण पुत्र में विस्तार से वर्णन है। एक 
से लेकर तेतीस तक के बोल यथास्वरूप श्रद्धान, आचरण तथा वज'न के योग्य हैं । 


अध्ययन ३२ 


गाथा १--अत्यन्त काल का शब्दश: अर्थ है, वह काल जिसका अन्त ने 
हो । 'अन्त' का अर्थ है--छोर, किनारा, समाप्ति । वस्तु के दो छीर होते है--आरम्भ 
और अन्त । यहाँ आरम्भ, अर्थ ग्राह्म है। अर्थात्‌ वह अतीत जिस का आरम्भ नहीं है, 
आदि नहीं है, अनादि । 

गाथा २--गुरु का अर्थ है--शास्त्र का यथार्थवेत्ता। वृद्ध के तीन श्रकार हैं-- 
श्रत वृद्ध, पर्याय--दीक्षा वृद्ध, और वयोवृद्ध । 

गाथा २३--प्रस्तुत में दो बार 'ग्रहण' शब्द का प्रयोग है । प्रथम कर्ता अर्थ॑ मे 
है--पृह्लातीति ग्रहणम्‌---अर्थात्‌ ग्राहक । दूसरा ग्राह्म (विषय) अर्थ मे है-- 'ग्रृद्ते 
इति ग्राह्ममु । इन्द्रिय और उसके विषय मे ग्राह्य-प्रहक भाव अर्थात्‌ उपकार्योपकारक 
भाव है। रूप ग्राह्म है, चक्षु उसका ग्राहक है, जानने वाला है । 

गाथा ३७--'हरिणमृग' मे पुनरुक्ति नहीं है। मृग के भृग शीर्ष नक्षत्र, हाथी 
की एक जाति, पशु और हरिण आदि अनेक अध॑ हैं। यहाँ मृग का अर्थ 'पशु' है । 

गाथा ५०--टीकाकारों ने यहाँ “औषधि' से नागदंमनी आदि औषधि ग्रहण 
को है। 

गाथा ६७--मन का ग्राह्म भाव है। वह यहाँ अतीत भोगों की स्मृति- 
रूप है, और भविष्य के भोगों की कल्पना अर्थात्‌ इच्छारूप है। भाव अर्थात्‌ विचार 
इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिए उसका पृथक उपादान है--इक्चियाविषषत्वातु 
“-सर्वार्थंसिद्धि वृत्ति । 

गाथा 5५६--वन के हाथी को पहले को पकड़ी हुई शिक्षित हृथिनी कें द्वारा 
पकड़ा जाता है। प्रश्न है--हथिनी को देखकर कामासक्त होना, यह ती 
चक्षु इन्द्रिय और रूप से सम्बन्धित है। उसका भाव में कैसे ग्रहण है ? यहाँ मन की 
प्रधातता है। रूपदर्शन के पद्चातू कामवासना जो होतो है, उसमें चक्ष, इन्द्रिय 
का व्यापार नहीं है, मन की ही प्रवृत्ति है । 

गाया १०७--संकल्प' में आए “कल्प का अथं राग्रद पन्‍्मोंह रूप अध्यव- 
साय है। विकल्पना का अथ हैं--उन के सम्बन्ध सें संबंदोपमूलत्वांदि की परिभावना 
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करना । अर्थात्‌ यह चिन्तत करना कि शब्दादि पाप के हेतु नहीं है, वस्तुतः 


रागादि ही हेतु है । 
अध्ययत ३३ 


गांथा ३--समास का अर्थ संक्षेप है | संक्षेप से आठ कम है, इसका अभिप्राय 
है कि वैसे तो जितने प्राणी है, उतने ही कर्म है, अर्थात्‌ कर्म अनन्त है । यहाँ विशेष- 
स्वरूप की विवक्षा से आठ भेद है । 


गोत्र का अर्थ है--कुलक्रमागत आचरण ।' उच्च आचरण उच्च गोत्र है, 
ओर तीच आचरण नीच गोत्र । अतएव गोम्मटसार कमंकाण्ड, गाथा १३ में कहा 
है-- उच्च नीय चरणं, उच्च तोय हुवे गोद ।' 

गाथा ६--सुलप्रतिबोधा निद्रा है। दुःखप्रतिबोधात्मिका अतिशायिनी 
निद्रा-निद्रा है। ब5-बेठ सो जाता प्रचला निद्रा है--#च्र॒लत्यस्थामातोनो४पि । चलते 


हुए भी सा जाना प्रचला-प्रचला है। 'प्रचलंवातिशायिनो ७७ क्रम्यममाणस्थ प्रचला- 
प्रचला , 


'स्त्थानद्धि का अर्थ है--जिसमे सबसे अधिक ऋद्धि अर्थात्‌ गृद्धि का स्त्यान 
है, उपचय है, वह निद्रा! । वासुदेव का आधा बल आ जाता है, इसमे । प्रबल रागद्व ष 
वाला प्राणी इस निद्रा में बड़े-बड़े असंभव जंसे कम॑ कर लेता है और उसे भान ही 
नहीं होता कि मैंने क्या किया है ? 


गाथा ७---स्वाद्यते इति सातम्‌'--इस नियुक्ति से स्वादु अर्थ मे 'सात' शब्द 
निष्पन्न हुआ है। सात का अथ है--शारीरिक और मानसिक सुख | सात सुख 
शारीर 'मानसं च्'---सर्वार्थंसिद्धिवृत्ति | तद्विपरीत असात है, दुःख है । 


गाथा ६--संम्यक्त्व मोहनीय कम शुद्धधलिकरूप है, अत: उसके उदय 

में भी तत््वरुचिरूप सम्यकत्व हो जाता है। पर, उसमे शका आदि अतिचारो को 

।  भलितता बनो रहती है। मित्थात्व अशुद्धलिकरूप है, उसके कारण तत्त्व में 

अतत्त्वरचि और अतत्त्व में तत्त्वरुचि होती है। सम्यगमिथ्यात्व के दलिक शुद्धा-शुद्ध 
अर्थात्‌ भिश्न हैं । 


गाथा १०--नोकषाय' में प्रयुक्त 'नो' का अर्थ 'सहृश' है। जो कषाय के 
समान है, कषाय के सहवर्ती हैं, वे हास्य, रति, अरति आदि नोकषाय हैं । 


गाथा ११--एक बार भोग में जाने वाले पुण्य, आहार आदि भोग हैं। बार- 
बार भोग मे बने वाले वस्त्र, अलंकार, मकान आदि फ्पभोग हैं। 
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दान लेने वाला भी है, देय वस्तु भी है, दात के फल को भी जानता हूँ, फिर 
भी दान में प्रवृत्ति म होना, दानानतराय है। उदार दाता के होने पर भी याचना- 
निपुण याचक कुछ भी न पा सके, यह लाभान्तराय है। 

धन वैभव और अन्य वस्तु के होने पर भी भोगोप-भोग न कर सके, बहु क्रमशः 
भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है। 

बलवान और निरोग होते हुए भी तिनका तोड़ने जैसी भी क्षमताआक्ति का 
न होना, वीर्यान्तराय है । 

इनके जधन्य, मध्यम, उत्कुंष्ट आदि अनेक भेद हैं । 

गाथा १७--एक समय में बँधने वाले कर्मों का प्रदेशाग्र (क्मपुद्गलों के 
परमाणुओ का परिमाण) अनन्त है। अर्थात्‌ आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर एक समय 
में अनन्तानन्त परमाणुओ से निष्पन्न कमंवर्गणाएं श्लि७ष्ठ होती हैं । 

ये अनन्त कमंवर्गंणाएं अनन्तसंख्यक अभव्य जीवों से अनन्त गुणा अधिक 
और अनन्त संख्यक सिद्धों से अनन्तर्वें भाग होती हूँ । भर्थात्‌ एक समयब्रद्ध अनन्त 
कम वर्गंणाओं से सिद्ध अनन्त गुणा अधिक है। 

अभव्य जीवो को ग्रन्थिकसत्व कहते हैं । अभव्यों की सम्यबत्त्वप्रतिरोधक 
तथा मिथ्यात्वमूलक तीज राग-हं षरूप ग्रन्थि अभेद्य होती है, अतः उन्हें पग्रन्थिक अथवा 
ग्रन्थिग सत्व (जीव) कहा है । 

गाथा १८--पूर्ष आदि चार, और ऊध्व एवं अध: ये छह दिक्षाएँ हैं। जिस 
आकाश क्षेत्र में जीव अवगाढ़ है, रह रहा है, वहीं के कमंपुदंगल रागादि भावरूप स्नेह 
के योग से आत्मा मे बद्ध हो जाते है। भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्म पुद्यल वहाँ से आकर 
आत्मा को नहीं छगते । 

ईशान आदि विदिशाओं के भी कर्म पुदूगल बंधते है, पर विदिशाएं द्विशाओं 
में गहीत हो जाने से यहाँ अविविक्षित हैं । 

यह छह दिदज्ञाओं का कमंबन्धसम्बन्धी नियम द्वीनिद्रय जीवों से लेकर 
पथ्चेन्द्रिय तक जीवों को लक्ष्य मे रखकर बताया गया है । एकेन्द्रिय जीवों के लिए 
तो कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, और कभी छहू दिशाओं का उल्लेख है । 

ज्ञानावरणादि सभी कम आत्मा के सभी असंल्यात प्रदेशों से बंधते हैं, अमुक 
प्रदेशों पर ही नहीं । आत्मा के प्रदेश बुद्धिपरिकल्पित हैं, पुद्गल की तरह से मिलने- 
बिछुड़ने वाले परमाणु जैसे नहीं । 

गाधा १९०२०--अस्तुत में वेदवीय कर्म की जधन्य स्थिति भी अन्तमु हुत॑ ही 
बतायी गई है, जबकि अन्यत्र १२ मुहूर्त का उल्लेख है। टीकाकार कहते हैं, इसका 
क्या अभिप्राय है, हम नहीं जानते । “तबधिप्रां न विदसः ।! 


४७४ उत्तराष्ययन सूत्र-टिप्पण 


अध्यपन २३४ 


गाथा १--कर्मलेश्या का अर्थ है--करमं बन्ध के हेतु रागादिभाव । लेश्याएं 
भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार की हैं। कुछ आचाय कपायानुरंजित योग- 
प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। इस दृष्टि से यह छद्मस्थ व्यक्ति को ही हो सकती हैं । 
किन्तु शुक्ल लेश्या १३ वें गण स्थानवर्ती केवली को भी है, अयोगी केवलो को नहीं । 
अतः योग की प्रवृत्ति ही लेश्या है। कषाय तो केवल उसमें तोब्नरता आदि का संनिवेश 
करती है। आवश्यक चूणि भें जिनदास महृत्तर ने कहा है--“लेश्याभिरात्मनि कर्माणि 
संश्लिव्यन्ते । योगपरिणामो लेश्या । जम्हा अयोगिकेवलो अलेस्सो ।' 


गाथा ११--त्रिकटुक से अभिप्राय सू 5, मिर्च और पिप्पल के एक संयुक्त 
योग से है । “याहशस्जिकट्कस्थ शु ठि-मिरिच-पिप्पल्यारसस्तीकण:” --सर्वा्थ- 
सिशद्धिबत्ति। 

गाथा २०--जधघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से सर्वप्रथम लेश्या के तीन प्रकार 
हैं । जघन्य आदि तीनों के फिर जघन्य, मध्यम, उल्कृष्ट के भेद से तीन-तीन प्रकार 
होने से नौ भेद होते हैं। फिर इसी प्रकार क्रम से त्रिक की गुणनप्रक्रिया से २७, ८१ 
और २४३ भेद होते हैं। यह एक संख्या की ठृद्धि का स्थल प्रकार है। वैसे तारतम्य 
की हष्टि से संख्या का नियम नहीं है | स्वयं उक्त अध्ययन (गा० ३३) में प्रकर्षापकर्ष 
की हृष्टि-से लोकाकाश श्रदेशों के परिमाण के अनुसार असंख्य स्थान बताए हैं। अशुभ 
लेह्याओं के संक्लेशरूप परिणाम हैं, और शुभ के विशुद्ध परिणाम हैं । 


गाथा २४--मुहर्ताध॑ शब्द से सर्वेधा बराबर समविभाग रूप “अर्थ अर्थ 
विवक्षित नहीं है। अत: एक समय से ऊपर और पूर्ण मुहं से नीचे के सभी छोटे-बढ़े 
अंश विवक्षित हैं। इस दृष्टि से मुहूर्तार्ध का अर्थ अन्तमु हल है । 


गांथा ३८--यहाँ पश्म लेश्या की एक मुहते अधिक दस सागर की स्थिति जो 
बताई है, उसमें मूह॒र्त से पूर्व एवं उत्तर भव से सम्बन्धित दो अन्तमु हुतें विवक्षित है । 


नील लेदया आदि के स्थिति वर्णन में जो पल्योपम का असंख्येय भांग बताया 
है, उसमें भी पूर्वोत्तर भवसम्बन्धी अन्तमु ह॒र्तद्रय प्रक्षिप्त हैं। फिर भी सामान्यत्त: 
असंस्येव भाग कहने से कोई हानि नहीं है। क्‍योंकि असंख्येय के सी असंख्येय 
भेद होते हैं । 

गाथा ४५-४६--तियंच और मनुष्यों में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही रूप 
से लेश्याओं की स्थिति अन्तमु'हु्त है । यह भाव लेश्या की हृष्टि से कथन है। छदमस्थ 
व्यक्ति के भाव अन्तुमु हुं से अधिक एक स्थिति में नहीं रहते | 


२५-अध्ययन जब 


परन्तु यहाँ केवला अर्थात्‌ शुद्ध शुक्ल लेदया को छोड़ दिया है। क्योंकि सयोगी 
केवली की उत्कृष्ट केवलपर्याय नौ वर्ष कम पू्॒वकोंटि है। और सयोगकेवली को एक 
जैसे अवस्थित भाव होने से उनकी शुबल लेदया की स्थिति भी नववषं॑न्यून (ूम॑- 
कोटि ही है। 

गाथा ५२--मूल पाठ में गाथाओं का व्यत्यय जान पड़ता है। ५२ के स्थान' 
पर ५३ वीं और ५४३ के स्थान ५२ वीं गाथा होनी चाहिए। क्योंकि ५१ वीं गाया 
में आगमकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वमानिक सभी देवों की तेजो« 
लेश्या के कथन की प्रतिज्ञा की है, किन्तु ५२ वीं गाथा में केवल बेमानिक देवों को ही 
तेजोलेश्या निरूपित की हे | जबकि ५३ वें श्लोक में प्रतिपादित लेइया का कथन 
चारो ही प्रकार के देवो की अपेक्षा से है । टीकाकारों ने भी इस विसंगति का उल्लेख 
किया हूँ । 'इय ले सामान्योपक्रम्ेईपि ब॑सासिकतिकायविवयलया तेया--सर्वार्थसिद्धि । 

गाथा ५८-५९--प्रतिपत्तिकाल की अपेक्षा से छहों ही लेदयाओं के प्रथम 
समय में जीव का परभव में जन्म नहीं होता है, और न अन्तिम समय में ही । लेश्या 
की प्राप्ति के बाद अन्तमुहूतं बीत जाने पर और अन्‍्तमुहूंतं हो शेष रहने पर जीव 
परलोक में जन्म लेते हैं । 

भाव यह है कि मृत्युकाल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीत 
भव की लेइया का अन्तमु हुर्त काल तक होना, आवश्यक है। देवलोक और नरक 
में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तियंचों को मृत्युकाल में अन्तमु हुँते काल तक अग्रिम 
भव कौ लेहया का सदृभाव होता है! मनुष्य और तियंच गति में उत्पन्न होने वाले 
देव नारकों को भी मरणानन्तर अपने पहले भव की लेश्या अन्तमु हृतँ काल तक रहती 
है । अतएवं आगम में देव और नारकों की लेश्या का पहले और पिछले भव के लेश्या- 
सम्बन्धी दो अन्तमु हुतों के साथ स्थितिकाल बताया गया है। प्रज्ञापनासूत्र में कहा 
हैं--“जल्लेसाईं दत्थाईं आयहइसा काल फरेइ्ट, तललेसेसु उचवज्जड 

अध्ययन ३४ 

गाथा ४-६--भिक्ष्‌ को कियाड़ों से युक्त मकान में रहने को मन से भी इच्छा 
ने करनी चाहिए । यह उत्कृष्ट साधना का, अंगुप्तता का और अपरिसग्रह भाव का 
सूचक है । 

दसशान में रहने से अनित्य भावना एवं वेराग्य की जागृति रहती है। चिता 
में जलते शवों को और दर्ध अस्थियों को देखकर किस साधक को विषय भोगों से 
विरक्ति न होगी । 


वृक्ष के नीचे रहना भी महृत्व पूर्ण है। प्रतिकुलताओं को तो सहना होता ही 
है । बौद्धप्रन्थ विशुद्धि मार्ग में कहा है कि वृक्ष के नीचे रहने से साधक को हर समय 


४७६ उत्त राध्ययन सत्र-टिप्पण 


पेड़ के पत्तों को परिवर्तित होते और पीले पत्तों को गिरते देखकर जीवन की अनित्यता 
का स्याल पैदा होता रहेगा। अल्पेच्छता भी रहेभी । 

गाथा २०--देह के छोड़ते का अं 'देह को नहीं, देहभाव को छोड़ना है, देह 
में नहीं, देह की प्रतिबद्धता-आससक्ति में ही बन्धन है। देह की प्रतिबद्धता से मुक्त 
होते ही साधक के लिए देह मात्र जीवन यात्रा का एक साधन रह जाता है, बन्धन नहीं । 


अध्ययन ३६ 

गाथा ३--यहाँ भाव का अर्थ पर्याय है । 

गाथा ४--पूरण-गलनधर्मा पुद्गल रूपी अजीव द्रव्य है । रूप से उपलक्षणतया 
रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श-चारो का ग्रहण है। धर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी अजीव 
द्रव्य है। इनमें उक्त रूपादि चार धर्म नही है । 

गाथा ५--पदार्थ खण्ड ओर अखण्ड दोनो तरह से जाना जाता है। धर्मा- 
स्तिकाय आदि अरूपी अजीव वस्तुतः: अखण्ड द्रव्य हैं। फिर भी उनके स्कन्ध, देश, 
प्रदेश के रूप में तीन भेद किए है। धर्मास्तिकायथ स्कन्ध मे देश और प्रदेश बुद्धि- 
परिकल्पित है। एक परमाणु जितना क्षेत्रावगाहन करता है, वह अविभागी विभाग, 
अर्थात्‌ फिर भाग होने की कल्पना से रहित सर्वाधिक सूक्ष्म अंश प्रदेश कहलाता है । 
अनेक प्रदेशों से परिकल्पित स्कन्धगत छोटे बड़े नाना भंश देश कहलाते है। पूर्ण अखण्ड 
द्रव्य स्कन्ध कहलाता है। धर्म और अधर्म अस्तिकाय स्कन्ध से एक हैं । उनके देश 
और प्रदेश असंख्य है। असंख्य के असंख्य ही भेद होते है, यह ध्यान मे रहे । आकाश 
के अनन्त प्रदेश होते है। लोकाकाश के असंख्य और अलोकाकाश के अनन्त होने से 
अनन्त प्रदेश है। बंसे आकाश स्कन्‍्धत: एक ही है । 

काल को अद्भा समय कहा है । यह इसलिए कि समय के सिद्धान्त आदि अनेक 
अथं होते है। अद्धां के विशेषण से वह वतंनालक्षण काल द्रव्य का ही बोध कराता 
है। स्थानांगसूत्र (४, १, २६४) की अभयदेवीय धृत्ति के अनुसार काल का सूथ की गति 
से सम्बन्ध रहता है। अत: दिन, रात आदि के रूप मे काल अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र में ही है, अन्यत्र नही। काल में देश-प्रदेश की परिकल्पना सम्भव नहीं है, क्योकि 


वह निश्चय में समयरूप होने से निविभागी है । अतः उसे स्कन्ध और अस्तिकाय भी ; 


नही माना हैं । 

गाथा ९--अप रापरोत्पत्ति रूप प्रवाहात्मक सन्‍्तति की अपेक्षा से काल अनादि 
अनन्त है । किन्तु दिन, रात आदि प्रत्तिनियत व्यक्तिस्वरूप की अपेक्षा सादि 
सान्‍्त है । 

गाथा १०---पुद्गल के स्कन्ध, देद्य, प्रदेश और परमाणु चार भेद हैं। मूल पुदगल 
द्रव्य परमाणु ही है । उसका दूसरा भाग नहीं होता है, अतः वह निरंश होने से परभाणु 


>> 
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कहलाता है । दो परमाणुओं से मिलकर एकत्व परिणतिरूप द्विप्रदेशी स्कन्‍्ध होता 
है। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। पुदगल 
के अनन्त स्कन्ध है । परमार स्कन्ध में संलग्न रहता है, तब उसे प्रदेश कहते हैं और 
जब वह पृथक अर्थात्‌ अलग रहता हैँ, तब वह परमाणु कहलाता है । 

गाथा १३, १४--पुदुंगन द्रव्य की स्थिति से अभिप्राय यह हैं कि जधन्यत: 
एक समय तथा उत्कृष्टतः असंख्यात काल के बाद स्कन्ध आदि रूप से रहे हुए पुदगल 
की संस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्कन्‍्ध बिखर जाता है, तथा परमाणु भी स्कन्ध 
में संलग्न होकर प्रदेश का रूप ले लेता है । | 

अन्तर से अभिप्राय है--पहले के अवगाहित क्षेत्र को छोड़कर पुनः उसी 
विवक्षित क्षेत्र की अवस्थिति को प्राप्त होने में जो व्यवधान होता है, वह बीच का 
अन्तर काल' | 


गाथा १५ से ४६--पुदंगल के असाधरण धर्मों में संस्थान भी एक धर्म है। 
सस्थान के दो भेद है--(१) इत्यंस्थ और २ अनित्थ॑ंस्थ । जिसका त्रिकोण आदि 
नियत संस्थान हो, वह इत्थस्थ कहलाता है, और जिसका कोई नियत संस्थान न हो, 
उसे अनित्थंस्थ कहते है। इत्यंस्थ के पाँच प्रकार है--(१) परिमण्डल--चूड़ी को 
तरह गोल, (२) वृत्त--गेद की तरह गोल, (३) अ्यस्न--व्रिकोण, (४) चतुरख-- 
चौकोन, ऑर (५) आयत--बांस या रस्सी की तरह लम्बा । 

घर्मास्तिकाय आदि अहूपी द्रव्यों के केवल द्रव्य, क्षेत्र का ही वर्णन किया है, 
भाव का नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि इनके भाव तहीं होते । क्योकि भाव अर्थात्त 
पर्याय से शुन्य कोई द्रव्य होता ही नहीं है। परन्तु पुदगल के वर्ण आदि के 
समान अरूपी द्व्य के इन्द्रियग्राह्म स्थल पर्याय नहीं होते, अतः भावों का शब्दश: 
उल्लेख नही किया है । 

पुदंगल के वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियग्राह्म भाव हैं, अतः उनका 
वर्णण विस्तार से किया गया है। हृष्णादि वर्ण गन्ध आदि से भाज्य होते हैं, तब 
कृष्णादि प्रत्येक पाँच वर्ण २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के कुल १०० भंग 
होते हैं। इसी प्रकार सुगन्ध के २३ और दुर्गन्ध के २३, दोनों के मिलकर गन्ध पर्याय 
के ४६ भंग होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रस के ब्रीस-बीस भेद मिलाकर रस पंचक 
के संयोगी भंग १०० होते हैं। भृदु आदि प्रत्येक स्प्श के सतरह-सतरह भेद मिलाकर 
आठ स्पर्श के १३६ भंग होते हैं। प्रत्येक संस्थान के दीस-बीस भेद मिलाकर संस्यान- 
पंचक के १०० संयोगी भंग होते है । समग्र भंगों की संकलना ४८२ है। 

ये सब भंग स्थल हृष्टि से गिने गए हैं।,वस्तुत: तारतम्य को दृष्टि से सिद्धान्सस 
देखा जाए तो प्रत्येक्त के अनन्त भंग होते हैं । 


४७५८ उत्तराध्ययन सूत्र-टिप्पञ 


गाथा ४५--सिद्धों के स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग आदि अनेक प्रकार पूर्व जन्म- 
कालीन विभिन्न स्थितियों की अपेक्षा से हैं। वर्तमान में स्वरूपतः सब सिद्ध एक 
समान हैं। केवल अवयाहता का अन्तर है । अवगाहना का अथे शरीर नहीं है । अपितु 
अरूप आत्मा भी द्रभ्य होने से जपनी अमुर्त आकृति तो रखता ही है। द्रव्य आकार- 
शून्य कभी नहीं होता । आत्मा आकाक्ष के जितने प्रदेश क्षेत्रों को अवगाहन करता है, 
उस अपेक्षा से सिंड्रों की अवयाहना है । 


गाया ५६--सिद्ध लोकाग्न में स्थित है, इसका अभिम्नायः यह है कि उनको 
ऊध्यंशमत रूप गति वही तक है । आगे अलोक में गति हेतुक धर्मास्तिकाय का अभाव 


होने से गति नहीं हैं । 


यहाँ पृथ्वी पर शरीर छोड़कर वहाँ लोकाग्र में सिद्ध होते हैं, इसका इतना ही 
अभिप्राय हैं कि गतिकाल का एक ही समय है। अतः पूर्वापर काल की स्थिति 
असंभव होने से जिस समय में भव क्षय होता है, उसी समय में लोकाग्र तक गति और 
मोक्ष स्थिति हो जाती है। वंसे निदपचय दृष्टि से भवक्षय होते ही सिद्धत्व भाव यहां ही 
प्राप्त हो जाता है । 


गाथा ६४--पू्व जन्म के अन्तिम देह का जो ऊँचाई का परिमाण होता हैं 
उससे चरिध्ाभहीत (एक तिहाई कम) सिद्धों की अवगाहना होती है। पूर्वावस्था में 
उत्कृष्द अवंगधाहना पात्र सौ धनृष की मानी है, अतः मुक्त अवस्था में शुषिर (शरीर के 
खाली पाले अंदर) से रहित आत्म प्रदेशों के सघन हो जाने से वह घटकर त्रिभागहीन 
अर्थात्‌ तीन सौ तेतोस धनुष बत्तीस अंगरुल रह जाती है। और सबसे कम जधन्य 
(दी हाथ बाले आत्माओं की) एक हाथ आठ अंगुल प्रमाण होती है । 


गाया ७२--प्रस्तुत मृत्र में खर पृथ्वी के ३६ भेद बताए हैं, जबकि प्रज्ञापना 
में ४० गिनाए हैं। इतने ही क्‍यों, यह तो स्थल रूप से प्रमुखता की अपेक्षा से 
गणना हैं । बसे असंख्य भेद हैं । 


आगमकार ने ३६ भेदों की प्रतिज्ञा की है, जबकि मंणि के प्रकारों में चार 
भेद गणना से अधिक हैं। वृत्तिकार ने इनका उपभेद के रूप में अस्तर्भाव दूसरों में 
बताया है। पर, किस में किस का अन्‍्तर्भाव है, यह सूचित नहीं किया है । 


गाया ६३--साधारण का अर्थ तमात है। जिस अनन्त जीवों का सभान- 
एक ही शरीर होता है, वे साधारण कहलाते हैं। शरीर का एकत्व उपलक्षण है। 
अतः उनका आहार और द्वासयोच्छ बास भी समान अर्थात्‌ एक ही होता है। 'उपलक््ध 
चंतर आहारामपातयोरपि साधारणत्वात्‌--सर्वार्थ सिद्धि । 
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प्रत्येक वे कहलाते हैं, जिन का शरीर अपना-अपना भिन्न हीता है। जो एक 
का शरीर है, वह दूसरों का तहीं होता । 


प्रत्येक वनस्पति जीवो की उत्कृष्ट दश हजार वर्ष की आयु होती है, जधन्य 
अन्तम हुत॑ । साधारण जीवों की जधस्य-उत्कृष्ट अन्तम हुते की ही आयु है । 


गाथा १०४--पनक का अर्थ सेवाल अर्थात्‌ जल पर की काई है । परन्तु यहाँ 
का यस्थिति के वर्णन मे पनक समग्र वनस्पति काय का वाचक है। सामान्य रूप से 
वनस्पति जीवों की उत्क्ृष्ठ काय्रल्थित्रि अतर्त कान बताई है, जो प्रत्येक और साधारण 
दोनों की मिलकर है । अलग-अलग विशेष की अपेक्षा से तो प्रत्येक वनस्पति, बादर 
निगोर और सूक्ष्म निगोद जीवों को अँसंख्य काल की कायस्थिति है। प्रत्येक की अधन्य 
भन्तम्‌ हृ्त और उत्कृष्ट ७० कोटि-कोटि सागरोपम है। निगोद की समुच्चय काय स्थिति 
जघन्य अन्तमु हू्त और उत्कृष्ट अनन्त काल है। बादर निगोद की उत्कृष्ट ७० कोटिन्कोर्टि 
है, और सूक्ष्म निगोद की असंख्यात काल । जघन्य स्थिति दोनों को अन्तमु'हू् है । 


गाथा १०७--तेजस्‌ू, वायु ओर उदार अ्स-ये जस के तीन भेद हैं। तेजस और 
वायु एकेन्द्रिय है, अत; अन्यत्र इन की गणना पांच स्थाबरों मे की गई है। यह पक्ष 
सैद्धान्तिक है। स्थावरनाम कर्म का उदय होने से ये निश्चय से स्थावर हैं, त्रस नहीं । 
केवल एक देश से दूसरे देश मे त्र॒सन अर्थात्‌ संक्रमणक्रिया होने से तेजन्‌ और वायु की 
त्रसमे गणना की गई है । इसका परिणाम यह हुआ कि जत्त के उदार जीर अनुदार 
भेद करने पड़े । आगे चलकर तेजस और वायु को 'गतिश्रस' और द्ीन्द्रिय आदि को 
त्रसनाम कमं के उदय के कारण “लब्धि त्रस' कहा गया। स्थालांग सूत्र (३।२।१६४) 
में उक्त तीनो को त्रस संज्ञा दी है। श्वेताम्बरसम्मत तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही 
उल्लेख है। आचारांग सृत्र का प्रथम श्रुत स्कन्ध सर्वाधिक प्राच्ीन आगम माता जाता 
है । उसमे यह जीव निकाय का क्रम एक भिन्न ही प्रकार का है--पृथ्दी, अग्नि, वनस्पति, 
श्रस और वायु । 


गाथा १६६--नतरक से निकल कर पुनः नरक में ही उत्पन्न होने का जधन्य 
व्यवधानकाल अन्तमु हुतंका बताया है, उसका अभिप्राय यहू है कि नारक जीव तरक 
से निकल कर संख्यातवर्षायुध्क ग्मंज तियंत्र और मनुष्य मे ही जन्म लेता है। वहाँ 
से अति क्लिष्ट अध्यवसाय बाला कोई जीव अस्तमुहुत॑ परिमाण जधन्य आयु भोग कर 
पुत: नरक में ही उत्पन्न हो सकता है । 


गाथा १७०--अतिश्षय मूढ़ता को संमूर्च्छा कहते हैं। संमूर्च्छा वाला प्राणी 
संमृक्छिम कहलाता है। गर्भ मे उत्पन्त ने होने वाले तिर्मं्न तथा मंतुष्य मन:पर्याप्ति 
के अभाव से स्देव अत्यन्त मूच्छित जेसी मुह स्थिति में रहते हैं । 


अमर ० उत्तराध्ययत सत्र-टिप्पण 


गर्भ ध्युत्कान्तिक' शब्द में व्युत्कान्तिका अर्थ उत्पत्ति है । 


गाथा १६०--स्थलचर चतुष्पदों में एकलुर अश्व आदि हैं, जिनका खुर 
एक है, अखण्ड है, फटा नहीं है । द्विखुर गाय आदि हैं, जिनके खुर फटे हुए होने से दो 
अंशों में विभवत हैं। गण्डी अर्थात्‌ कमलकणिका के समान जिनके पैर दृत्ताकार गोल 
हैं, वे हाथी आदि गण्डी पद हैं। नलसहित पैर वाले सिह आदि सनख पद है। 


गाथा १८१--भुजाओं से परिसरपपण (गति) करने वाले नकुल, मृषक आदि 
भुज परिसपं हैं। तथा उर (वक्ष, छाती) से परिसरपंण करने वाले सप॑ आदि उर« 
परिसपं हैं । 

गाथा १८५--स्थलचरों की उत्कृष्ट कार्यास्थति पुबंकोटि पृथबत्व तोत 
पत्योपम की बताई है, उसका अभिप्राय यह है कि पल्योपसय आयु वाले तो मरकर 
पुत्र: वहीं पल्योपम की स्थिति वाले स्थलचर होते नहीं हैं। मरकर देवलोक मे जाते 
हैं । पर्व कोटि आयु वाले अवश्य इतनी ही स्थिति वाले के रूप में पुत: उत्पन्न हो 
सकते है । वे भी सात आठ भव से अधिक नहीं । अत. पूर्वेकोटि आयु के पृयवत्व भव 
ग्रहण कर अन्त में पल्योपम आयु पाने वाले जीवों की अपेक्षा से यह उत्कृष्ट काय- 
स्थिति बताई है । 


गाधा १८८--चर्म की पंखों वाले चमगरादड़ आदि चरम पक्षी है। और 
रोम की पंख्ों वाले हंस आदि रोम पक्षी है । 
. समुददग अर्थात्‌ डिब्बा के समान सर्देव बन्द पंखों वाले समुदग पक्षी होते हैं । 
सर्देव फैली हुई पंखों बाले विततपक्षी कहलाते है । 


